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राजनीतिक अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु 


विश्व का नान प्राप्त करना अनेक विज्ञाना का रूद्य है। कुछ विान प्रद्नति 
के व्यापारा का अध्ययन करते हैं और बुछ विचान समाज का अध्ययन करते 
हैं। प्रद्गति का अध्ययन बरने वाले विचान प्राकृतिक विज्ञान कहलाते हैं। जो 
विचान सामाजिक विकास के विभिन पहलुओ का अध्ययन करते हैं वे सामा- 
जिंक विनान कहलाते हैं। राजनीतिक अय शास्त्र एक सामाजिक विचान है । 
माक्सवाही टेनिनवादी राजनीतिक अथश्यास्त्र माक्सवाद छेनिनवाद के 
सर्मावत विभान का एक हिस्सा है। 
माकसवाद लेनिनवाद समाज विकास वे नियमा समाजवादी क्राति 
और सवहारा वय के अधिनायक्त्व और समातवादी एवं कम्युनिस्ट सभाज के 
निर्माण से सम्बंधित विचान है।॥ यह तोन तत्वों का--दचन, राजनीतिक अथ 
शास्प और यज्ञानिक्र कम्युनिज्म के सिद्धात का एक समावत विनान है। 
राजनीतिक अथशञाक्तत्र माक्सवाद लेनिनवाद या एक महत्वपूण अगर है, क्योकि 
बह मानव समाज वी जि दगी की बुनियाद के बारे म॑ विचार करता है| 
युगों सं छोग मानव समाज के विकास के कारणो पर विचार करते आये 
हैं। बई दृष्टिकोण सामने रखे गये हैं। धामिक प्रववताओ ने सदा यह दावा 
क्या है कि सभी तरह के विकासप्त ईश्वरेच्छा वे' परि- 
भौतिक सम्पदा का णाम हैं) पर विचान और व्यवहार ने यह सिद्ध कर 
उत्पादन सामाजिक दिया है कि कोइ आलोक्कि शक्तिया नहों हैं। पहले 
जीवन का आधार एक ऐसा भी विचार था ओर जिसे मराज भी बहुतेरे 
पूजीवादी विद्वान मानत॑ हैं वह यह है कि समाज का 
विकास निर्णायक तौर पर भौगोलिक वातावरण यानी निश्चित प्राइ्ृतिक 
स्थितिया (जलवायु मिट्टी खनिज पदाय आदि) पर निभर होता है । कितु 


तकरागत बात यह है कि भौगोडिक वातावरण समाज विज्रास की निर्णावत 
स्थिति नदी, बल्कि एक आवश्यक स्थिति सात्र है। पिछले त्तीम हजार वर्षों 
के दौराव यूरोप में त्रमिर स्प से तीन समाय य्यवस्थाआ और मध्य एव पूर्वी 
यूराप में चार समाज “यवध्याओं का अस्तित्व रहा है, यद्यपि इस अवधि मे वहा 
मी भौगोलिक स्थितिया या तो बदली ही नही हैं या इतनी कम वबल्ती हैं जि 
भूगालवेता उन पर ध्यान तक नही देते। कुछ छोग सोचते हैं वि इतिहास की 
धारा वी टिया सिफ महान हृल्तियों की--राजनीतिना, सेनाधिकारियों की 
इच्छा पर ही निभर है। वास्तविकता यह है कि ये हस्तिया घटनाओ की गति 
क्यो तिश्चित त्तौर पर तीद्र या मद कर देती हैं छेकिन वे इतिहास की धारा 
को भोडते मे असमध हैं। 
तब कौन सी बात समाज विकास की टिया को निर्धारित वरती है ? 
मास ही पह “यवित थे जिहोने इस प्रश्न का सही उत्तर टिया । 
जिदा रहने के लिए लोगी को खाना, वपडा, घर तथा अय भौतिक 
साधनों वी जरूरत होती है ओर इनको भश्राप्त करने के लिए लोगों को इनका 
उत्पा"न बरना पडता है। तात्पय यह कि लोगी को वाम करना पडता है। 
कोई भी समाज यदि भौतिक सम्पटा का उत्पाल्न बाद कर दे तो वह ढह 
जायेया । अत मास का कहना है कि भौतिक सम्पदा का उत्पाटन ही जीवन 
और समाज के विकास की बुनियाट है। 
भौतिक सम्पदा के उत्पादन का क्‍या अथ है ? भौतिक प्म्पटा के 
उत्पादन की प्रक्रिया में मानव श्रम श्रम के साधनऔर श्रम के विषय शामिल हैं। 
अ्रम भौतिक सम्पदा के उत्पादन के लिए की गयी उद्ृश्यप्ूण क्रिया है। 
श्रम की प्रक्रिया में मनुष्य भ्रद्वति वी वस्तुओ को अपनी आवश्यक्तानुकूछ बनाने 
के! लिए वाय करता है। श्रम वरना केवल मनुष्य वा ही गुण है। यह एक 
शाश्वत स्वाभाविक आवश्यक्ता और मनुष्य जीवन के अस्तित्व के लिए प्राथमिक 
शत्त है। जसा कि एगेल्स ने कहा है स्व्रय मनुष्य की उत्पत्ति श्रम द्वारा 
हुई है । 
श्रम के साधनों वे बिना उत्पादन की भ्रक्रिया की वत्पना भी नहां वी 
जा सक्ती। “श्रम के साधन शालावली का प्रयोग उन सभी वस्तुओं को सूचित 
करने के “टिए होता है जिनकी सहायता से लोग श्रम के विषयो पर काम कर 
उदे स्पावरित करते हैं । भ्रम रू साधनों बे अतगत मशीन और साज सामान, 
भओजार जोर सम्बद्ध साधन उत्पाटन के काय के छिए उपयोग में आने वाक्ते 
मकान परिवहन की सुविधाएं नहर विद्युत सचार की लाइनें आटि आती 
हैं। भूमि भी श्रम वा एवं सवयावी साधन है| श्रम के साधना मे उत्पादन 
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के उपकरण निणायक हिस्सा अदा करते हैं। प्रद्धति का प्रभावित करने वाली 
मनुष्य की दावित उसके द्वारा प्रयोग किये जान वाले उपकरणा पर निभर है # 
आतिम समाज म सनुप्य पत्थरो और डडा को उयादन के साथना के रूप में 
इस्तेमाल क्या बरता था। अतएव प्रद्धति वे सामने वह बहत ही असहाय 
था। आज का मानव शक्तिलाली यत्रो की सहायता से काम करता है और 
प्रद्ृति पर उसझा अधिकार बेहद बढ गया है। माक्स ने बतलाया कि आधथिक 
यरुगो को एक दुसरे से अलग इस आधार पर नही किया जाता कि किस युग में 
वया उत्पन होता है, वल्कि भौतिक सम्पदा के उपादन के लिए प्रयुक्त 
उपकरणों के आघार पर अलग किया जाता है । 
लोग अपने उत्पादन वे उपक्रणा के द्वारा श्रम के विषयों पर (यात्री 
उन सभी चीजो पर जिन पर मनुष्य अपना श्रम लगाता है) काम करते हैं। 
चूकि इस श्रम का प्रयोग वे अपने इद गिद वी प्रद्ृति पर करत हैं, इसलिए 
प्रति (भूमि और भूगभ) स्वय श्रम का एक सव“यापी विषय है। श्रम के 
सभी प्रायमिक विपय प्रद्ठति म मौजुद हैं । मनुष्य वो उहें अपनी आवश्यकताओं 
के अनुकूल बनाना होता है। 
श्रम वे साघन और श्रम के विषय के सम्मिलित रूप को उत्पादन का 
साधन कहते हैं। स्पष्ट है कि उत्पादन के साघन स्वय भौतिक सम्पदा का 
उत्पादन नहीं कर सकते । अगर इस्तेमाल करन वाले लोग न हा तो उत्कृष्ट 
तकनीकी उपत्ररण भी बेकार हैं । अत सभी प्रकार के उत्पादनां मे निश्चपात्मक 
तत्व स्वय मनुष्य है, उसको श्रम "वित है 
उत्पादन के विकास का जो भी स्तर हो, पर उत्पादन के सदा दो 
पहलू होने हैं. उत्पादक शवितिया और उत्पाटन के सम्बंध उत्पादक शक्षितप्रों 
के अन्तगत समाज द्वारा नि्ित उत्पादन के साघन, 
उत्पादक शक्तिया जिनम॑ श्रम के उपकरण मुख्य हैं और मौतिक सम्पदा 
और उत्पन्त करने वाल लोग भी जाते हैं । लोग ही अपने 
उत्पादन के सम्बंध अजित पान, अनुमव और श्रम दसता के द्वारा 
उत्पादन के उपकरणों को व्यवहार में लाते हैं, उ्ें 
उन्नत बनाते हैं मश्ीना का आविष्कार करत हैँ तथा अपन चान में छृद्धि करते 
हैं | इस तरह से उत्पादक हावितया का विक्राप्त सुनिश्चित होता है और भौतिक 
सम्पदा की उत्तरोत्तर बढती हुई मात्रा प्राप्त होती है । 
लेक्ति लोग एक्नदूसर से अल काम बरके भौतिक सम्पदा का उत्पादन 
नही करते, वीक सामाजिक तौर पर समूहा मे रहकर काम करते हूँ । 
उदाहरण के लिए जूते के एक आघुतिक कारखाने का ले लें। वहा हम किसने 
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लोगा को एक ही वस्तु, जूते के उत्पादन के लिए काम करते हुए पाते हैं ? 
सकडो या हजारा से भी अधिक दूसरे छोग उस कारखाने के छिए मधौन, 
चमडा धागा, सुई इत्यादि उत्पन वरने म लगे हैं । छोटा क्सिन भी दुनिया 
से अलग रहकर जवाज का उत्पादन नहीं करता । क्सान को हछ की 
जरूरत होती है । हल गाव का टस्तकार बनाता है या कारखाने म॑ बनता है। 
क्सिान को नमक दियासछाई साबुन इत्यादि की आवश्यक्ता हाती हैं भिह 
दूसरे छोग उत्पन करते है । फलस्वरूप भौतिक सम्पदा के उत्पादन की प्रक्रिया 
मे लोग एफ दूसरे से सम्बद्ध या एवं दूसर॑ पर अवलम्पित होते हैं और एक दूसरे 
से निश्चित सम्पधों द्वारा जुडे होते हैं । 
भौतिक सम्पा के उत्पादन, वितरण ओर विनिमय की प्रक्रिया मे 

लोगो वे बीच जो सम्बंध बनते हैं, 3ह मावस ने उत्पादन सम्बधा या आभिक 
सम्बधों का नाम लिया । हापण से यानी मनुष्य द्वारा मनुष्य के श्रोपण से मुवव 
कछोगा क॑ बौच उत्पादन सम्बध सहयोग या पारस्परिक सहायता वा रूप ले 
सकते हैं। उत्पादन सम्बधो का स्वरूप इस बात पर तिभर बरता है कि 
उत्पादन के साधना--भूमि और उसकी खनिज सम्पदा, वन कारखाने भौर 
वक्‍्शाप, श्रम के उपकरण, दृत्यादि पर क्सिका स्वामित्व है । जब उत्पादन के 
साधनों पर सम्पुण समाज वा नही ब्रपितु अलग जलग “यक्तिया सामाजिक 
समूहा या वर्गों का निजी स्वामित्व रहता है तब जो सम्बंध बनते हैं वे मनुष्य 
द्वारा मनुष्य बे शोषण आधिपत्य तथा अधीनता के हाते है। चूकि पूत्रीवाद के 
अततगत मजदूर उत्पादन के' साधनों से वचित होते हैं इसलिए उ ह पूणी 

पतियों के लिए काम करन को मजबूर होना पडता है। समाजवाद मे उत्पाटा 
के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है | परिणामस्वरूप मनुध्य द्वारा मनुष्य 
का कोई शोषण नही होता और लोगा के बीच सौह्ादपूण सहयाग और समाज 

वाठी सहायता के सम्बंध होते हैं । 

उत्पात्न वे साधना से छोगा का सम्बंध ही उत्पॉाटन में उनके रथान 

एवं श्रम व उत्पादन ब॑ वितरण क॑ वरीका का निर्धारित करता है । उदाहरण 
के तौर पर पूजीवाद की छें। पूजीबाद मे पूजीपति वग्र जिसका उत्पादन वे 
साधनों पर स्वामिव होता है मजदूरा वा सम्पूण उत्पादन हडप जाता है 

जबकि दूसरी ओर बहुसख्यक मजदूर गरीबी वी जिदगी बसर बरते हैं। 
समाजवाट में जहा उत्पान के साधना पर जनता का अधिकार होता है 
(यानी जहा व समाज की सम्पत्ति होत हैं) उपभोजता बरतुआ वा वितरण 
उत्पात्न की प्रक्रिया म छोया द्वारा लगाये गये श्रम क अनुपात मे हाता है। 
बहा समस्त महनतकटा जनता वी जीवनयापन के भौतिक और सास्ट्रतिक स्तर 
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मे निरतर इृद्धि सुनिश्चित हाती है । छोगा के आपसी उत्पादन (या आधिव) 
सम्बधा वा यही मतलब है। 

मानव इतिहास को पाच तरह के बुनियादी उत्पादन सम्बंध ज्ञात है । 
वे हैं आतिम समाज, दासता, सामतवाद, पूजावाद जौर कम्युनिज्म के प्रयम 
चरण समाजवाद के उत्पादन सम्बव | इनमे से प्रत्येश की विशेषता होती है 
उत्पादन के साधनो और उपकरणों पर स्वामित्व का निश्चित स्वरुप। इस 
प्रकार दासता सामतवाद ओर पूजीवाद म उत्पादन सम्बधो का आधार 
उपादन के साथना पर निजी स्वामित्व है | निजी स्वामित्व न समाज को सदा 
दो परस्पर विरोधी वर्गों --शोपको और झोपिता मे बाठा है और अब भी बाद 
रहा है । इसीलिए हिसापूण वग सघप दासता, सामातवाद और पूजीवाद का 
एक बुनियादी रक्षण है। सिफ समाजवाद म॑ ही, जहा उत्पादन सम्बधो का 
आधार उत्पादन के साधना पर सामूहिक, समाजवादी स्वामित्व होता है और 
जहा वग सघप नही होता, समाज मत्रोपूण वर्गों--मजदूरा और किसानो तथा 
सामात्रिक श्रणी के रूप मे बुड्धिजीवियो को लेकर बना होता है। 

छत्पाटब “एडिलय३ औएए उत्याड़न सस्दघो के योर को, उत्पादन पदलि 
बहा जाता है । 


डत्पाटन पद्धति 
सा मम 
| | 
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उत्पादन के उत्पादन सम्बधी उत्पातन के समाज में विधिन भौतिव सम्पशा 
साधन अनुभव प्र प्त लोग साधनों के वर्गों एव सामा के बितरण के 





ओर दल श्रम स्वामित्व व जिफ समूलों के रूप 
रूप. स्थान और उनके 
अ पसी सम्द 


यद्यपि उत्पाटन पद्धति म उत्पादक हाक्तिया और उत्पादन सम्बंध दोनो 
दामिल होते है तथापि ये दोना उत्पादन पद्धति के दो अटग अलग पहलू होते 
हैं। इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पडता है और उनको एक दूसरे पर 
प्रतिक्रिया होती है। उत्पादक शक्तिया और उत्पादन सम्बंध उत्पादन के विकास 
की प्रक्रिया क दौरान विज्षसित होते हैं। 
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उत्पातन पद्धति म॑ उत्पादन की शकितिया अत्यत गतिशील तत्व होती 
हैं । चूकि लोग श्रम के उपकरणों म निरतर विकास कर रहे हैं और उत्पादन 
के नये अनुभव ध्रप्त कर रहे है, इसलिए उत्पादक शक्तिया भी सदा परिवर्तित 
हो रही है | उत्पादन सम्ब उत्पादक शक्तियां मं होने वाले विकास के स्तर के 
अनुसार परिवर्तित होते हैं और इस विकाप्त को प्रभावित भी करते हैं ! 
जब उत्पादन सम्बंध उल्लादक शक्तियों बे! विवास्र के स्तर के अनुरूप 
होते हैं, तब उत्पादक शक्तिया निर्वाध गति से विकसित होती है। समाजवादी 
देश उत्पादन सम्बंधो के उत्पादक शक्तियों वे स्तर दे अनुरूप होने का उदाहरण 
पेश करते हैं । वहा बिना सक्ट और बेरोजगारी के उत्पादन का विकास होता है 
जयोकि वह उत्पादन के साधनी के सामाजिक स्वामित्व पर आधारित होता है । 
जब उत्पादन सम्बंध उत्पादक झक्तियों के विकास के स्तर के अनुरूप 
नही होते, तब उत्पादन सम्बंध उत्पादन के लिए अवरोधक बन जाते हैं। पूणी 
यादी देश उत्पादन सम्बधो के उत्पादक शक्तियों के विकास के स्तर के अनुरूप 
नही होने का उदाहरण पेश करते हैं। पूजीवादी देशो म॒ उत्पादव अपेक्षाकृत 
मद गति से बढता है, यहा तक कि आथिर सक्‍टो के दोरान पोछे भी घरेंछ 
दिया जाता है और छास्रो मजदूर निठल्ले होकर बेरोजगारों की कतारों मं 
पहुच जाते हैं । ऐसा इसलिए होता है कि पूजीवादी समाज मे उत्पादन के साधनों 
पर निजी पूजीवादी स्वामित्व का बोलयाला रहता है जो उत्पादक धवितियों के 
भावी विकाश्त को रोकता है । 
उत्पादक "वितयों के एक निश्चित स्तर के लिए अनुकूच उत्पादन 
सम्बधो की भावश्यक्धा होती है | यही मावस द्वारा प्रतिपाटित आधिक नियम 
है जो यह बताता है कि उत्पादन सम्बंध उत्पादक हाक्षितया के स्वमाव के 
अनुशूल होते हैं। यह नियम सामाजिक ज्रातति के जाधिक आधार को बतलाता 
है। जय उत्पातन के सम्बंध उत्पादक "ाक्तिया के विकास से पीछे रह जाते 
हैं पुराने पड जाते हैं और उनके विकास म बाघा डालते हैं तब व अवश्यम्भावी 
रूप से नये सम्बधो द्वारा बदल दिये जाते हैं। परस्पर विरोधी वर्गों म॑ बटे हुए 
समाज म॑ उत्पादन के पुराने सम्बधो की जगह सामाजिक क्राति के द्वारा नये 
सम्बधा की स्थापना होती है । 
जिन वर्गों को उत्पादन के पुरान सम्बधा से फायटा हाता है वे स्वेच्छा 
से उनमे परिवतन नहीं करते । अमरीकी धूजीपतिय! को ही हे । कया वे कमी 
अपनी इच्छा स अपने कारखाने सानें रल्व इत्यादि को छोड देंगे ? नहीं व 
अपनी इच्छा से उड़ कमी नही छोडेंगे क्यांवि निजी सम्पत्ति के द्वारा ही वे 
ओेहनवकध जनता का चोपण करते और चानोरौकत की जिदगी बसर बरते हैं । 
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चुराने सड़े-्यड़े उत्पादन सम्बंध उत्पादक शक्तियों के विकास के मांग में 
रुकावट डालते हैं। उनको बदलने के लिए एक ऐसी सामाजिक शक्तित कौ 
जरूरत है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य वे शोपण को खत्म करे । पूजीवाटी समाज मे 
मजदूर वेग ऐस! ही एक शवित है । अपन मित्र किसानो के साथ मिल्वर मजदूर 
बग शोषण को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है । 

सिफ समाजवादी समाज में ही जहा वोई परस्पर विरोधी वग नहीं 
होते, उत्पादन के सम्बंध सामाजिक क्रान्ति के द्वारा नहीं, वल्कि उत्पादव' रावितयो 
बे विकास के अनुकूल उनको नियोजित ढंग से परिवर्तित करने से वितसित 
ह्वोते हैं । 

उत्पादन पद्धति को समाज के आधार से अछग करके देखना चाहिए । 
'क्सी भी समाज मे उत्पादक शक्तियों के तत्कालीन स्तर के अनुकूल उत्पादन 
सम्बघा वा कुछ योग ही आधार कहा जाता है। ममाज का जाधार या तो 
"विग्रहपूण या अविग्रहपूण होता है । दाम सामन्तवादी और पूजीवादी समाज 
स्वभावत मौल्कि रूप से विग्रहपूण हाते हैं, वयाकि वे उत्पादन वे साधनों के 
“निजी स्वामिव, आधिपत्य तथा अधघोनता और मनुप्य का मनुप्य द्वारा शोपण 
भर आधारित होत हैं। समाजवादी समाज अविप्रहपूण होता है क्‍्याकि बह 
झोपण की अनुपस्थिति म उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व पर 
आधारित द्वोता है। 

आधार अपन अनुकूल ही ऊपरी ढाच को जम दता है और इसके 
विकास को निर्धारित करता है। ऊपरी ढाचे का मतलब समाज के राजनीतिक, 
दाशनिक, प्यायिक, कलात्मक, घामिक तथा अय विचारों एवं उनके अनुरूप 
सस्थाओ से है। वग समाज मे ऊपरी ढाचे का भी एक वग चरित्र होता है । 
आासक बग अपने विचारों के अनुरुप अपने वग रदायों को रक्षा के लिए ससथाओं 
का निर्माण करता है । 

आधार ओर ऊपरी ढाचा दोनों एक निश्चित अवधि तक हो मौजूद 
रहते हैं। जब आधार बदलता है, तो उसका ऊपरी ढाचा भी बदलता है। भत्त 
सामन्तवादी आधार में परिवतन और उसक स्थान पर पूजीवाद के आगमन के 
परिणामस्वरूप सामतवादी उपरी ढाचे का स्थान पूजीवादी ऊपरी ढाचे ने 
के लिया | समाजवादी आधार के उदय के साथ समाजवाद के ऊपरी ढाचे वा 
आगमन हुआ और उसने पूजीवाटी उपरी ढांचे को विनप्ट कर दिया। यद्यपि 
ऊपरी ढाच को पूण रूप म आधार ही जम देता है तथापि पुराने समाज में 
जय ऊपरी ढाचे के विभिन तत्व उदित हो सफत हैं, वयोकि पुराने समाज मे ही 
उन्नत वग के विचार और दप्टिकोण जम छे छेते हैं। उदाहरण के तौर पर 
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पूजीवाद को सें। सबटारा बग इस समाज का एप या त्राततियारी वर्ग है । 
इस यग को वियारधारा पूजीवाट में ही गम है छगी है । 
आपार ही ऊपरी दाने यो जम दता है वितु जाम रते व याह ऊपरी 
ढाचा निष्चिय पहों रहता, बल्कि बाधार का अपरिवतित रसन वा छिए बाम 
बरता है। ऊपरी ढाचा आधार गे मजयूत बनाये और भा तम रुप ग्रहण बरने 
में मदद बरता है । ऊपरी ढावा। ग्रतितियावाली और प्रगतिरात दोना तरह की 
भूमिवा जदा वर सकता है। मिसा” था टिए पूजीवारी आधार पर पनपा 
ऊपरी ढाचा अभी स्पष्ट रुप से प्रतित्रियावादी भूमिया अटा कर रहा है पयोति 
बतमान युग मे पूजीवाद उत्पाद शयितिया के! विक्रास में माय मे थाघतर बसे 
गया है । दूसरी ओोर समाजवाती आधार पर पन्पा ऊपरा ढाथा प्रगतियौर 
भूमिका अदा वर रहा है, क्याविः समाजवादा व्यवस्था म॑ अतगत राजनातिक 
सत्ता समात की उत्पाहर शवितियों वे! विज्रास्त को प्रात्साहिंत बरती है और तय 
समाज के निर्माण वे दौरान देश के रामने आवे वाठी समस्याओं का हूछ करन 
में सहायता दती है । 
भौतिक सम्पदा की उत्पान पद्धति उत्पादव "वितयों और उत्पादन के 
सम्बधो का एकीइ्त रूप होने क' कारण अपने अनुरूप ऊपरी ढांचे से मिलकर 
सामाजिक आ्थिव' सरचना वहलाती है । 
इतिहास मे प्राव प्रवार की सामाजिक आर्थिक सरचनाए ज्ञात हैं 
आदिम सामुदायिक दाप्त, सामतवादी पूजीयादो और कम्युनिस्ट (समाजवाद 
कम्युनिज्म का पहला चरण है) । इनम से प्रत्येक सरचना की अपनी विशेष 
अथ यवस्था, दृष्टिकोण विचार ओर ससस्‍्थाएं है। सामाजिक आर्थिक सरचना 
निम्नतर से उच्चतर की ओर आगे बढती है। मिसाल के लिए सामातवाद ने 
वूजीवाद वे लिए स्थान खाली क्या और पूजीवाद ने कम्युनिज्म वे पहले चरण 
समाजवाद के छिए। सामाजिक आधथिक सरचनाओ का उदय विकास जौर 
पतन सामाजिक विकास के नियमों के अधीन होता है । 
माक्वाः लनिनवाद बतलाता है कि प्रद्गवति और समाज को पथक 
और असम्बद्ध घटनाथा का आकस्मिक योग नही मान छेता चाहिए । असलियत 
ठीक इसके विपरीत है । सभी प्राह्न तिक और सामाजिक 
सामाजिक विकास घटनाए एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और एक दूसरे को 
के आथिवा नियम प्रभावित करता हैं। गहराई स जड जमाय हुए इस 
सम्बंध वी अभियक्ति प्राइतिक और सामानिक 
विकास के नियमों मे होती है। वित्ञान का काय इन नियमा का पता 
लगाना है । 
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आयिक नियम समाज ये विकास के आधार होते हैं। ये नियम लोगा 
के बहुविघ पारस्परिक सामाजिक आविक सम्बधो बानी उत्पादन, वितरण, 
विनिमय और उपभोग के क्षेत्र मे बनने वाले सम्बधा वो निर्धारित करत हैं। 
सामाजिक विपास के बाधिक नियमा का अ वेषण विचान वे” रुप मे राजनीतिक 
अयनास्त्र के लिए बडें ही महत्व का है । 
प्रद्ति और समाज के नियम वस्तुमत होते हैं, यानी उनका उदय गौर 
परिचालन हुमारी भिन्नता और अनमित्रता से परे तथा हमारी इच्छाआ और 
अनिच्छाओ से स्वतत्र है। इसका मतलब है वि लोग इन नियमा में कोई हेर 
फेर और परिवतन नही कर सकते हैं। वे न इनका निरासरण कर सबते हैं, न 
नये नियमों का भूजन ही। इन नियमा ब वस्तुगत होने का यह मतलब नहीं 
है कि लाग इनके सामने निस्सहाय हैं। थे इह जात सकते हैं और इनका 
* उपयोग समाज के हित म कर सकते हैं। समाजवादी दशा व सवहारा बग ने 
इस नियम वो समझ लिया कि उत्पादन के सम्बंध उत्पादक शक्तियों के स्वभाव 
के अनुकूल होते है । इसके बाद उसन क्साना वे साथ एकजुट हाकर कम्युनिस्ट 
और मजदूर पा्ठिया के नेतृत्व म छोपका की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक 
नये समाज का निर्माण प्रारम्भ किया । 
आधिक नियमों के ऐसे भी लक्षण हैं जिनका प्रकृति के नियमों में होना 
जझरी नही है | पहला लक्षण यह है कि व॑ अपेक्षाइ्त अल्पकालोन होते हैं भर 
एक नितिचित ऐतिहासिक अवधि से ही परिचालित होते हैं। निश्चित आधिक 
स्थितिया, यायो कह कि वे उत्पादन सम्बंध जिन पर समाज आधारित है, 
आशिक नियमों के परिचालन के आधार होत हैं। एक सरचना से दूसरी 
संरचना की ओर सक्रमण के दौर मे उत्पादन क॑ पुरात सम्बंधो का उम्रूछन 
होता है ओर नये सम्बंध उनवी जगह लेत हैं। इसा कारण एक प्रकार के 
आश्िक नियम लुप्त होत और दूसरे प्रकार के जाथिक नियम उदित होते हैं । 
पूजीवाद के अन्तगत उत्पादन सम्बधा का आधार उत्पादन के साधनों 
पर तिजी स्वामिव होता है। इसाए पूजीपति मजदूर वग का शोपण बरन 
तथा अपनी समृद्धि बढाने ओर अधिकाधिक मुनाफा जोडने के उदृश्य से उत्पादन 
व। विकास करते हैं। इसी कारण अधिशेष मूल्य का उत्पादन पूजीबाद का 
एक बस्तुगत आविक नियम हे । 
इतना ही नहीं, उत्पादन के साधना पर निजी स्वामित्व होने के कारण 
पूजीपति उत्पादन की उही शाखाओं का विकसित करता है जिनसे उसे अधिक 
मुनाफा मिल सके । इस तरह पूजीवाद के अतमत नियाजित आथिक विकास 
के हए काई सम्भावना नही रह जाती। पूजीवादी अथव्यवस्था श्रतियोगिता 
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और उत्पादन वी अराजरता ने आधार वर विरृर्तित होती है। पररवहूप, 
प्रतियोगिता ओर उत्पादन वी अराजरता भो पूशोयाद शा एवं चत्तुगत 
नियम है । 

उत्पाटन मे साधना पर से निजी पूजीयादी स्वामित्व को पत्म बरने मे 
बाद,पूजोवाल के आधित नियम काम यरना ब कर देते हैं ॥ समाजवादी देवों 
में उल्तादा मे! साधना पर से पूजोवाटी निजी स्वामित्व ये सात्म वे बाद मये 
आधिक' नियमों वा जम हुआ ओर पुराने नियमों मे वाम बरना बद बर 
दिया । 

उत्पात्त वे” रामाजवादी सम्बंध उत्पाह्न बे! साथता पर सावजनिब 
समाजवादी स्वामित्व पर आधारित होते हैं। समाजवाट के अतगत स्वयं 
मेहनतव" जनता ही उत्पादन के साधनों की स्वामी होती है। यह अपने और 
समाज वे हित कै लिए का करती है | इसीलिए समाजवादी देगा म॑ उत्पादन 
के विकास का उद्देश्य समाज की भौतिक एवं साल्दृतिव' आवश्यकताओं की अधिका 
प्रिक पूरति करना होता है। समाज की भौतिक एवं सॉह्क्ृतिक आवश्यक्ताप्रों 
की उत्तरोत्तर धृण सातुष्टि समाजवा” का एक वस्तुगत आधिक नियम है। 

उत्पादन के साधनों का सावजनिक समाजवादी स्वामित्व सम्पूण 
समाजवादी अथव्यवस्था को एक सूत्र म॑ पिरो देता है। ऐसी अयव्यवस्था योजना- 
बद्ध होकर ही विक्धत्तित हो सकती है| राष्टीय क्षयव्मवह्या का संतुलित रूप 
ते नियोजित विकास समाजवाद कया एक बस्तुगत नियम है। 

प्रत्यके सामाजिक-आधिक सरचना में बहुत से आधिक नियम काम करते 
हैं। जो नियम सिफ एक ही सरचना विश्येप म॑ लागु होते हैं, उःह॑ विशिष्ट 
नियम कहा जाता है। उनमे से भी हम बुनियादी नियमो को अल्य कर सकते 
हैं जो समाज के मुरय छक्ष्य और उसे प्राप्त करने के उपाय और साधन को 
निर्धारित करत हैं । 

इन विशिष्ट आर्थिक नियमो वे अतिरिक्त अब नियम भी होते हैं जो 
आम तौर पर सभी सामाजिक आर्थिक सरचनाओ पर छागु हांते हैं। इनमे बह 
नियम भी है जिसके अनुसार सपादन सम्बंध उत्पादक चर्क्षितयों का प्रकृति के 
अनुदूल होते हैं। यह सामाजिक उत्पादन के दोनो पहुलुओ, यानी उत्पादक 
शक्तिया और उत्पाटन सम्बधो के बीच के आवश्यक रिश्ता और उनकी एक 
दुसरे पर निभरता को व्यक्त करता है । 

आधिक नियमों व्व दूबरा खक्षण उतका सामाजिक हित मे श्योग किये 
जाने से सम्बंधित है । इसका अभिप्नाय है कि प्राकृतिक विज्ञान के नियमों 

(जहा किसी भी नये नियम का अवेषण और प्रयोग कमोदेश् आसानी से हाता 


श्प 


है) के प्रतिवुछ आधिक नियमों का अवेषण और प्रपोग पुरानी पड़ गयी राशितयों 
के जवरध्त विरोध के बावज्द होता है। वग समाज म आधिव नियमो ने प्रयोग 
का एवं यग चरित्र भी होता है| 
ये आधिह नियर्मों को प्राभतिव नियमा से मलग वरने वाछे विशेष 
ल्‍्भण हैं। 
उत्पादन वी समी पद्धतिया में आधिक नियम स्वत परिचाल्ति हो 
सबते हैं या माय आवयरताओ” ये रूप में जानबूस वर प्रयुक्त डिये जा 
सवते हैं । 
विग्रहपृण सामाजिब-आधथिक सरचनाआ में जहा उत्पाटन के साधनों 
पर निजी स्वामित्व होता है, आथिक नियम बिना अपनी भायता का विघार 
कयि अधाघुध रूप में परिचालित होते हैं॥ मिसाल के तौर पर ॒पूजोवाद मं 
उत्पाहन की प्रक्रिया वा चरित्र सामाजिक है और उसवी सभी शाखाए एक- 
दूमर से सम्बंधित और अयोयाश्रित हैं। लेकिन उत्पादन वा यह सामाजिव 
चरित्र निजी सम्पत्ति पर आधारित है । इसका मतरूव है कि प्रयेवः पूजीपति 
अपने उद्यम म॑ समृद्धिशाली होने के अपने स्वायपूण उद्देश्य वी प्राप्ति के लिए ही 
भप्रयलशोल रहता है और अधिषतम मुनाफा कमाना चाहता है। उत्पादन की 
विभिन चाखाओं मे आवश्यक सम्बंध और अनुपात स्वत स्फूस ढग से अनन्त 
एवं निरतर विचल्ना वे द्वारा स्थापित हांते हैं। कभी ढेर सारी वस्तुओं का 
उत्लादन होता है तो कभी बहुत ही थोडी वस्तुआ का । अत आधिव नियम 
पूजीपति के वियत्रण से परे काम बरते हैं। यह सच है कि कुछ पूजीपति 
पूजीवाद के आथिक नियमा की समझतटारी हासिल कर सकते हैं, पर वे भी 
उनके परिघाल्न के स्वत स्फूत चरित्र को बटल नही सकते । 
समाजवाद म आधिक नियमा की सह्दी समयदारी प्राप्त होतो है और 
उनका प्रयोग सोच समझकर समाज के हित म क्या जाता है। यह उत्पादन के 
साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण ही राम्मव है । 
समाजवाद के अन्तगत काम करने वाले अधिकाण वस्तुपत आर्थिक 
नियमों को स्थापना सभी मेहनतकता) के चेतन, समठित और सक्रिय कार्यों वे 
आधार पर हांती हैं। समाजवादी देचों म कम्युनिस्ट निर्माण काय के लए 
बस्तुगत आधिक नियमों का चान प्राप्त करने ओर इस्तमाल करन मे कम्युनिस्ट 
एवं मजदूर पार्टिया बहुत बडी भूमिका अदा करती हैं । पर 
राजनीतिक अथयास्त्र सामाजिक विकास के आधार के ऊपर विचार 
करने वाला विचान है। यह आधार है भौतिक सम्पदा का उत्पादन या 
उत्पादन पद्धति / राजनीतिक अथश्यास्त्र उत्पादन की अज़िया में छोगो के बीच 


श्द 


राजनी तिव' अथ बनने बाले सम्बधा वी हृप्टि शा ही उत्पादन बा अध्ययन 
शास्त्र को विपय- करता है । वह समाज वे आधार यपरिपय मे अवेषण 
य्स्तु बरसता है। ऊनिन वे अनुमार राजीतिक अपगास्‍्तर 
वा सम्बंध उत्पात्न स नही बाकि 'उत्पादन करते 
वाठ लागा वे सामाजिक सम्बंधो यानी उत्पाट्म को साम्राजिक पद्धति से होता 
है ।! १ दूसरी तरफ राजनीतिय जथयात्त्र उत्पादक 'र्तियों और उत्तादन 
सम्पधा ये बीच के सम्बंध पर विचार हिय यिना नहा रह सत्ता और ने ही वह्‌ 
उपरा ढाचे वो पूरी तरह छोड सकता है बयावि वह आधार से ही पदा होता है 
और उसे जबदस्त रुप से प्रभावित वरता है । 
अत राजनीतिक अथशास्‍्त्र की विषय वस्तु छोगों ५" गीच एए उत्पादन 
(झाधिक) सम्ब-ध होता है। इसबे अतग्रत उत्पादन ने साधता ने स्वामित्व 
के प्रकार, उत्पादत की प्रक्रिया म विभिन सामाजिक श्रेणियों का स्थाव और 
उनपे' आपसी सम्बंध तथा भौतिक सम्पटा के वितरण वे प्रगार आते हैं । 
दुसर श7ा मे राजनोतिक अथयास्त्र लोधों फे बीच साम्रातिक उतपा- 
दन (याती आयिक) रम्यधा वो विदाध्त दा विज्ञान है। यह उन नियमों की 
व्याए्या करता है जो मानव समाज में उसव विकास फो विभिन मजिलों मे 
भौतिक सम्पदा के उत्पादव और वितरण को नियमित करते हैं। 
राजनीतिव अयथशास्त्र की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि यह एक 
ऐतिहासिक विनान है। इससे पता चल जाता है वि शिस प्रकार समाज निम्न- 
तर अवस्था स॑ उच्चतर अवध्या वी ओर विक्ृप्तित होता है ओर दिस भ्रार 
एतिहासिक विश्वास का सम्पूण क्रम अवश्यम्भावी रूप से उत्पादन को वम्युनिस्ट 
पद्धति की विजय का मांग प्रशस्त करता है। 
राजनीतिक अथश्ञास्त्र एक बगंगत भर पक्षधर विज्ञान है। यह 
व्यवितयों एवं वर्गों के आपसी सम्वधो के सवालो पर विचार करता है और 
उनके भहत्वपूण हितो से सम्बंधित है! 
बया पूजीवाद का पतन और वम्युनिज्म को विजय अवश्यम्भावी है ? 
पूजीवादी राजनीतिक अयथचास्त्र स्वाभाविक रूप से इस श्रइन का नवारात्मक 
उत्तर देता है. क्योति वह ऐसी -यवस्था के हिता का प्रतिनिधि है जो बहुत 
लम्बे समय से सामाजिक विकास के माय में बाघक है जौर जिसका पत्र 
अवश्यम्भावो है । 


१ लनिन, “सम्रद्दीत रतनाए ?, खड ३, मास्क्रों पृष्ठ ३२६३१ 


रू 


जब तक पूजीपति वग एक डापतिशीऊ वबग था और पूजीवाद वा 
विकास सामाजिक प्रगति के हित मे था तब तक पूजीवादी अथशास्त्री समार 
बा वमावच वस्तुगत विश्लेषण किया करते थे। “किन वह समय अत गुजर गया । 
जय से सवहारा वय पूजीपति वग के मुकावले एक स्वत दक्ति वे रूप मे सामने 
आया और बग सघप का विश्वास ऐसी मजिल पर पहुच गया जहा उसने पूजी- 
वाल के पतन थी पूव सूचना देना प्रारम्भ कर दिया, तय में पूजीवादी राज 
नीतिक अयशास्तर ले अपना वज्ञानिक चरित्र वो दिया । अब इसका काम सिंफ 
दकियानूस्ती पूजीवादी व्यवस्था यी सभी प्राप्त सावना से रक्षा करना और 
मजदूर बग की विचारधारा का विराध वरना रह गया है । 


मजदूर वग वे” नताआ--मावस, एग्रेल्स और लेनिन ने सही वन्तानिक 
आधार पर राजनीतिक अवश्ञास्त्र को विकसित किया । 


हेनिन से पहुछे माक्सवाद ने राजनीतिक अथश्ञास्त्र में जो ठुछ भी 
योगदान क्या, वह सय मावस वी महान इति पूजी भे निहित है | यह इंति 
थूजीवादी व्यवस्था के सू*म विश्टेपण पर आधारित है और वैचानिक दष्टि से 
पूजीवाद के अवश्यम्भावी पतन सवहारा अधिनायक्त्व की स्थापना भर वम्यु 
निज्म वी विजम को सिद्ध करती है । 


नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों मे लेनित ने मावस और एगेल्स के काम 
को जारी रखा और राजनीतिक अयश्ञास्त्र को ऊबे स्तर पर पहुचाया | हेतिन 
चे सबसे बडा काम पूजीवाद के उच्चतम और आतम घरण--साम्राज्यवाद वा 
चैचानिव विश्सेषण करने का जिया । साआञ्जायवाद का यह विश्ठेषण और 
मुख्यत साम्राज्यवादी युग मे पूजीवाद के विपम जञाथिक और राजनीतिक 
विकास के तियम का अवषण सवहारा क्ाति के नय मिद्धात का आधार बना । 

हूनिन ने दिखलाया कि क्राति की विजय सवप्रयम एक देश या कुछ 
देशो मं होगी । महाव अफ्तूपर समाजवादी क्रातति की तयारी, उसके सफ्छ 
सचालन और उसकः वाद सोवियत संघ म समाजवाद वी विजय वे लिए तिये 
जान बाल सघप क दोरान कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति एवं कायनीति इसी 
महान अव॑ंपण पर आधारित थी | समाजवाद का राजनीतिब जथयास्त्र लेतिन 
के नाम के साथ जुडा हुआ है । 

मातसवादी ले निनवाटी आथिक सिद्धाःत वा रचना मत विकास सोवियत 
सघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा आय टेथा की बम्युनिस्ट और मजदूर पाटिया के 
निणयो एवं हनिन के विप्या की इनिया में हुआ है ॥ थाम तोर पर मावथ 


रहे 


[द लेनिनवा” और सास तोर पर मावसवादी लमिनवादी राजनीतिक अथ- 
सत्र के! सृजनात्मरा विकास वा उहरण हम सावियत सघ वी पम्युनिस्ट 
र्टी की २श्वी कांग्रेस में अनेक महत्वपूण प्रश्नों पर विचार वे दौरान देखन 
ने मिला । वे प्रश्न थे वम्युनिस्ट समाज के दो चरण और समाजवाद से 
म्युनिज्म में विकृत्तित होने के नियम कम्युनिज्म के भौतिक एवं तकनीकी 
धार का निर्माण, रामाजवाटी सम्पत्ति का विकास और उसक दो रूपो मे 
मवय, वंग विभेट वा. उमूल़न और पूण सामाजिक समता की स्थापना, 

म्युनिस्ट सामाजिक सम्बंध का निर्माण, कस्युनिज्म व॑ बुनियादी सिद्धात-- 
प्रत्येक से उसका योग्यता के अनुसार ओर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के 
नुसार” का कार्या-वयन सास्कृतिक क्रातति की पूणता और नये आदमी वा 
र्भाण । कम्युनिज्म मं सतरण के दौर मं समाज के राजनीतिक सगठत की 
मस्याओ का भी इसमें विश विवचन किया गया। 


तब राजनीतिक अयथश्ञास्त्र का क्‍या महत्व है ? 


यह मजदूर घग और सभी मेहनतकझों को समाज के तधिव विकास 
- नियमों से अवगत कराता और उहे इन नियमों को सफ्छतापुवक' समझने 
परे समथ बनाता है। पूजीवादी देशो के मेहनतकशों को यह उनकी गुलामी, 
रब और अभाव क॑ कारण बतलाता है। मह बतलाता है वि मजदूर वग 
और समस्त मेहनतवश जनता के उत्पीडन और गरीबी का बारण कोई आक 
स्मक घटना या व्यक्तिगत पूजीपतियों का मनमाना शासन नहीं है बल्कि 
मम्पूण पूजीवादी “यवस्था है । अतएवं निमरम वग सघप पूजीवाद का उमूल्न' 
और सवहारा अधिनायकत्व की स्थापना ही मेहनतव"्न जनता को शापण से 
फ्त्त कर सकते हैं । 


आधिक रूप से पिछड़े हुए जनगण को माक्सवादी लेनितवादी राजे- 
वैतिक अथशास्त्र उनके पिछडेपन और गरीबी का कारण बतलाता है। यह 
बताता है. कि उपनिवेशों एवं ग्रुलाम देशा में जनगण के शोषण और छूड क्के 
लिए साआ्राज्यवाद जौर औपनिवेधिब' व्यवस्था जिम्मेदार है। सदिया से मुट्ठी 
भर सांम्राज्यवादी देशो ने हिंसा और घोवेबाजी से माववजाति वे विज्ञाल बहु- 
प्रत को उपनिबेयों मे अपनी अधीनता की स्थिति मे रखा है या यो वबहेँ वि 
वास्तव मे उहे अपना गुठाम बना रखा है। साम्रा यवाद और उसके अय 
हूप। के विरद्ध सुदद सघप ही इन छोगा का राष्ट्रीय स्वतत्रता एव प्रगति वे 
पथ पर अग्रसर कर सकता है । 


रर 


राजनीतिक अययास्त्र पूजोबाद वे चगुर से मुक्त देशा को समाजवाद 
और वम्युनिज्म वी दिया बतलाता है । यह बतल्‍्ाना है हि समाजवादी अथ 
व्यवस्था पूजीवादी अथव्यवम्था की तुरना में क्या लाभप्रद है। यह कम्युनिम 
की विजय॑ की अनिवार्यता वो भी सिद्ध करता है। समाजवादी अवत्यवस्था 
के नियमा को जातवारी जतता वो वम्युनिज्म के निर्माण काय में चेतत-मन से 
घामिए होने का अवसर प्रदान करती है, मेहनतक जनता को पहल करन के 
रहिए प्रात्माहित करती है, अधिक उत्पादक काम करन की लिखा देतो है मौर 
सभी मेहनतकशा को वम्युनिस्ट समाज के सक्रिय निर्माता वेनने के लिए 
प्रोत्साहित बरतो है । 

सवहारा बग और समस्त मेहननवत्त जनता वे! हाथा म माक्सवादी 
छेनिनवाली राजनीतिक अथव्यवस्था शातति, जनवाद और समाजवाद व लिए 
प्रषर्ष में एक शक्तिशाली उपकरण है । 
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अध्याय ? 
पू.जीवाद से पहले की उत्पादन की पद्धतिया 


इस अध्याय मे हम सक्षेप मे आदिम सामुदायिक दास और सामस्त 
वादी उत्पादन पद्धति वे उदय, विकास और पतन पर विचार करेंगे। 


१ उत्पादन की आदिम सामुदायिक उत्पादन पद्धति 


करोब ६ करोड वप पहले धरती पर जिदगी की शुरूआत हुई। प्रथम' 
मात्रव का जम वरीब १० लाख वप पहले हुआ । 

विज्ञान बतलाता है कि क्सि प्रकार आल्मी धरती पर आया। यूरोप 
एशिया और अफ्शीका के विभिन भागा में जहा उप्ण जलवायु थी वहा विक 
सित प्रकार या जाति के वरवानर रहते थे । बहुत हम्बे विक्रास के क्रम में 
इही नरवानरों से मनुष्य का उदय हुआ । जानवर और आदमी के बीच बुनि 
याटी फकः तब आया जब जादमी श्रम करने के छिए औजार (शुरू शुरू मं 
बहुत ही आदिम किस्म के) बनाने एगा | श्रम करने के लिए ओजारों के घनदे 
के साथ मानवीय भ्रम का उदय हुआ। इसी श्रम के कारण नरवानर के अगले 
पर धोरे धीरे आदमी के बाहुओ के रुप मे परिवर्तित हो गये । श्रम करने के 
लिए बाहुआ और हाथो के स्वतत्र दो जाते ही आदमी के आतिम पुरखे सीधे 
सडे होकर चलने लगे । औजारो के यनते ही आरटिम मानवा वे बीच एक दूसरे 
से(श्रम करते के औजारा वे इस्तमाल के दौरान) बातचीत करने की जावश्यकता 
प्रतीत हुद । अतएव मुखर भाषा ने जाम ल्या। श्रम और मुखर भाषा का 
मस्तिष्क के विकास मे निर्णायक प्रभाव रहा । स्पष्ट है कि श्रम न ही आदमी को 
जाम टिया और बही मानव समाज के जम और विकास वा मुख्य स्रोत है । 
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प्रथम सामाजिक आधिक सरचता आदिम सापुदायिक “्यवस्था थी जो 
सकडा हजारा वर्षों तब विद्यमान रही ॥ वह मानव समाज के उत्य का द्योतक 
थी। प्रारम्भ मे मनुष्य अद्ध यवर अवस्था में थे। व प्राइतिक झकितिया के 
समक्ष निरीह ये । वे कद जगल़ी फल, वर पौधा वी जड, इत्यादि जमा 
करते थे। मुख्य रूप मे वे शाकाहारा भोतन पर हो जीवन “यतीत करते थे । 

मनुष्य के घरारम्मिक उपकरण खुरदर कटे हुए पाथर और डड़े थे। 
आग चलकर लोगो ने अपन अनुभवा से आक्रमण करने, काटने और खोदने के 
लिए सरल औजार बनाना सीखा । 

अग्नि का अ-वषण प्रवृति के विरुद्ध सघप मे आदिम मनुष्यों के लिए 
चहुत ही मह॒त्वपूण सिद्ध हुआ। आग वी सहायता से वे अपने भोजन में 
विविधता लान मे समय हो सके | धनुष और तौर का आविष्कार उनके हथि- 
चयारो को उतत करने मौर आदिम समाज की उपादक शक्तियों को विकतित 
करने वी दिशा मे एक नया सफ्ल कदम था। अब छोग जगली जातवरो का 
फशिकार अधिक करने लगे | जंगली जा/नवरों का मास उतके तत्कागीन भोजन 
का एक महत्वपुण अग॑ बन गया । आखेट के विकास ने पशु पालन को जम 
"दिया । शिवारिया ने पशु पालन प्रारम्भ क्या। 

कृषि का उदय उत्पादक शक्तियां के विकास की दिशा म॑ एक बडी 
छलाग थी । बहुत समय तक कृषि अत्यःत आदिम थी । भार वहन के लिए 
पशुओं के इस्तेमाल न कृषि श्रम वा अधिक उध्यादक बनाया तथा जुताई का काय 
शुरू हुआ। आदिम छागा ने जिदंगी का व्यवस्थित ढग अपनाना प्रारस्भ 
क्या । 

आदिम समाज म उत्पात्व के सम्बधा का निर्धारण उत्पादक शक्तियों 
की स्थिति के अनुसार हाता था। उपादन के सम्बधा का आधार श्रम के 
उपव्रणा आर उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व था। सामूहिक 
स्वाभित्व और उत्पादक “वितया के विकास के स्तर में सगति थी । श्रम के 
उपकरण इतन अपरिप्डत थे कि आदिम मनुष्य उनसे बअबेले प्रकृति और 
जगली जानवरो के विरुद्ध सघप नही कर सकताधा। लोगो को एक साथ 
समुदायों (कम्यूनो) म॑ रहता पडता था और मिल्जुड कर अपनी अथ-यवस्था 
(शिकार वरना मछली मारना और भोजन पकाना) चलानी पडती थी। 

उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व के साथ ही साथ 
ज्यक्तिगत सम्पत्ति भी विद्यमान थी। यह समुदाय के व्यक्तिगत सदस्या के 
अधिकार मे रहने वाले श्रम के उपक्रणा के रूप में थी जिनका प्रयोग वे जगली 
जातवरो स अपनी रक्षा के लिए करते थे। 
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आदिम समाज में श्रम की उत्पात्कता बहुत कम थी और जीवन की 
अनिवाय आवश्यकताओं को सतुष्ट करने के बाद कोई अधिश्षेप नहीं बचता 
था। श्रम साधारण सहयोग पर आधारित था । बहुत से लोग एक ही तरहू वा 
काय करते थे। मनुष्य द्वारा मनुष्य का कोई थ्रोषण नहीं होता था। साथ 
पदार्थों वी मात्रा बहुत कम होती थी, लेक्नि उसे समुदाय के सदस्यो के बीच 
समान रूप से बाट दिया जाता था । 

जब भतुप्य पंचु जगत से बाहर निकर रह थे, तब वे सुडां म॑ रहते 
से। बाद मे समुक्त अथव्यवस्था के उदय के साथ समाज के कुछ सगठन ने 
जम लिया । कुछ सगठन म॑ सिफ रिब्तेदार हो मिलशुल कर काम करते थे + 
प्रारम्भ मे कुल एक समूह के रूप मं था जिसके सदस्यो की सरुया कुछ दजना 
से अधिक नहीं होती थी । समय वे बीतने के साथ ही यह सख्या संक्डो पर 
पहुच गयी । श्रम के उपकरणों के विकसित होने के साथ कुल में श्रम का 
स्वाभाविक विभाजन--मद ओर ओरत प्रोढ, बालक और हृद्ध के बीच-- 
होने लगा । मंद मुख्य रूप से आसेट का काम करने छगे और गौरतें शावा- 
हारी खाद्य पदार्षों को एकत्र करने मे छय गयी । फ्लस्वरुण श्रम उत्पादकता में 
एक निश्चित इृद्धि हुई । 

कुल समाज के प्रारम्भिक काल में नारी की प्रमुख भूमिका थी। वह 
खाने क लिए फल मुझ, साग सब्जी जमा करती तथा घर की व्यवस्था देखती 
थो। बुल मातृसत्तात्मक या मातृप्रधान था । वाद में चलकर जब॒ पशु पाछन 
ओर सेतो भर्दों के काम बन गये तब मातृपधान बुल पितृप्रधाव मुल बना 
गया। बुल मे प्रधान भूमिका औरती के बदले पुदपो वी हो गयी । 

पदश्मु पालन और कृषि के विकास के साथ श्रम का सामाजिक विप्ाजन 
भी हुआ । समाज के एक हिस्से ने हृपि को अपनाया तो दूसरे ने पयु-पालन पर 
जोर टिया। हृषि से पशु-पालन का छगाव इतिहास में पहला महत्वपूण 
सापाजिक भ्रम विभाजन था। 

इस कारण उत्पादवता बंदी । आदिम समुदायों ने तब यह महसूस 
शियर कि उनसे पास बुछ वस्तुआ की बहुत बडी मात्रा है जबकि अय वस्तुए 
अपर्याप्त मात्रा में हैं। पु पालन और खेती मे लगी जातियां आपस में अपनी 
वस्तुआ कय विनिमम करने रूगा । समय के बीतते मे साथ ही लोगों ने धातुआ 
--ताम्दा और टोन--को विधलाना सीखा (लौह निष्कषण में बाट में दलवा 
हापिल की) । कासे के श्वम उपकरण बनाता हथियार तयार मरना सा 
बताना सासा | हाथ क्रघ व आविष्कार न दस्त उत्पादन को जम *िया ३ 
बार मे समुटाय बे बुछ सतस्थो ने जपते दि पर अपना ध्यान बाद्ित करता 
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प्रारम्भ क्षिया। उनके द्वारा नि्भित वस्तुआ वा दूसरी वस्तुआ वे साथ 
अधिवाधिव विनिमय शुरू हो गया। 
उत्पादक "ाकितिया वे विकास के साथ हो मनुष्या वी श्रम उत्पादकता 
और प्रद्डति वे ऊपर उनके अधिकार म हड्धि हुई। वे अपनी आवश्यकताओं 
को बौर अच्छी तरह सतुप्ट वरन छगे। कैक्नि समाज वी नयी उत्पादक 
जवितया तत्वालीन उत्पादन सम्दधो वे छोटे चौखट म अधिक दिना तक निर्वाध 
रूप से विकसित नहीं हो सकी। सामुदायिक स्वामित्व के निमत्रित स्वभाव 
और श्रम वी वम्तुआ बे समान वितरण ने उत्पादक शक्तिया वे विकास को 
मद मर दिया। सम्रुबत श्रम अनिवाय नहीं रहा और व्यक्तिगत श्रम अधिव 
उत्पादक होने बे कारण क्षावश्यक वन गया । समुवत श्रम वे लिए उत्पादन के 
साधना पर सामूहित स्वामित्व वी आवश्यकता होती है और “यवित्गत श्रम 
के लिए निजी स्वामित्व जरूरी होता है। उत्पादन के साधना पर निजी 
स्वामित्व स्थापित होते ही कुलो वे बीच और कु्छों वे भीतर सम्पत्ति वितरण 
में विपमता का समावेटा हुआ । समाज बे अन्दर घनी और गरीब का भेद 
उत्पन हो गया । 
उत्पादद !हावितया के और विवस्सित होने वे बाद मनुष्य ने जोवन 
यापन थी अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना प्रोर॒म्भ वर दिया | इन 
स्थितियों में अधित श्रमिका को काम पर लगाना सम्मद हो गया। लड़ाई वे 
हारा भजदूर प्राप्त किये जाने छग्े  छडाई मे वनतो बनाये गये छोगा का 
गुलाम बना लिया जाता था। प्रारम्म मे दासता पिनृप्रघान (घरेलू) थी। 
आगे घरवर यह एक नयी समाज व्यवस्था वा आाघार बनी । दास-श्रम ने 
बिधमता को ओर ज्यादा वढा दिया। जिन परिवारा ने दासों से काम छेता 
प्रारम्भ पिया, वे जल्दी ही धनी बन गये । सम्पत्ति की विपमता व॑ चदढने के 
साथ ही घनी छोगो ने तिफ बदियों को ही नहीं, बल्कि अपनी जाति के 
गरीब या ऋणप्रस्त लोगो को भी गुटाम दताना प्रारम्भ कर टिया । परिणाम- 
स्वरूप समाज दो वर्गौं--ग्रुटाम रखने वालो और गुजमो वे' बीच बट गया ) 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के ोपण की यही से शुरूआत हुई। इस काठ से लेकर 
समाजवाद के निर्माण तक मानवजाति का सम्यूण इतिहास वंग सघप और चोपको 
एवं शौपितो व बीच सधघप का इतिहास रहा है 
लोगा क बीच बढ़नी हुई विषमता ने शांपका द्वारा श्ञापित वर्गों के 
दमन वे एव यत्र बे रूप मे राय को जम दिया। इस तरह उत्पात्न की 
जादिम सामुदायिक पद्धति के खल्हरो पर दास प्रथा का उत्य हुआ । 


२ 


आदिम समाज मे श्रम वी उत्पादकता बहुत कम थी और जीवन की 
अनिवाय आवश्यकताओं को सतुष्ट करने के बाद कोई अधिशेष नहीं बचता 
था । श्रम साधारण सहयोग पर आधारित था । बहुत से लोग एक ही तरह का 
काय करते थे। मनुष्य द्वारा मनुष्प का कोई शोषण नहीं होता था। खाद्य 
पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती थी, लेक्ति उसे समुदाय के सदस्यो वे बीच 
समान रूप से बाद दिग्य जाता था । 
जबें मनुष्य पु जगत से बाहर निकल रहे थे तब वे झूडा म॑ रहते 
थे। बाद में सयुकी अथव्यवस्था के उदय वे साथ समाज के कुछ सगठन ने 
जम लिया । कुल सगठत म॑ सिफ रिश्तेदार ही मिलजुल कर काम करते थे 
प्रारम्भ भे छुछ एक समूह दे! रूप में था जिसके सदस्यों की सख्या कुछ दजनो 
से अधिक नहीं होती थी । समय के बीतने के साथ ही यह ससया सकड़ो पर 
पहुंच गयी । श्रम के उपकरणों के विकसित होने के साथ कुछ में श्रम का! 
स्वाभाविक विभाजत--मद और औरत, प्रौंड वाल्क ओर हृद्ध कै बीच-- 
होने लगा । मद मुख्य रूप से आसेट का काम करने लगे ओर औरतें शावा- 
हारी प्ाद्य पदार्थों को एकत्र करते मे लग गयी । फ्लस्वरुप श्रम उत्पादवता मं 
एक निश्चित इृद्धि हुई । 
मु समाज के प्रारम्भिक काल मे नारी की प्रमुख भूमिका थी। वह 
खाते के लिए फल मूठ साग सब्जी जमा करती तथा घर वी व्यवस्था देखती 
थो | झुल मातृसत्तात्मक या मातृप्घान था। बाद में चलकर जब पतु पहन 
ओर सेती मर्दों के काम बन गय तब मातृप्रधान मुछ पितृप्रधान पुल बबा 
गया। बुर में प्रधान भूमिका औरतो बे बदले पुरुषा वी हो गयी । 
पष्तमु पालन और ह्ृषि + विकास के साथ श्रम का सामाजिक विभाजन 
भी हुआ । समाज के एक हिस्स ने हृपि का अपनाया ता दुसर में परान्पाछन पर 
जोर तिया। हृपि से पणु-्परटन का लगाव इतिहास में पहुछा महुत्वपूणा 
साधाजिक भ्रम विभागन था। 
इस कारण उत्पाट्वता बदी । आतिम समुल्यों ने तत यह महसूस 
क्या कि उनके पाप्त वुछ वस्तुआ की बढ़त बडी सात्रा है जबकि अय वस्तुएं 
अपर्याप्त मात्रा मे हैं। प्रयु-गालन और शत्ती में लगी जातियाँ आपस में अपना 
स्तुआ का विनिमय करने छगी । समय मे बोतने हे साथ हो लोगों ने धावुआ 
--ताम्बा और टीन--को पिपलाता स्ीला (लौह निष्कषण मे बाट में देशता 
हामिस की) । कासे के श्रम उपकरण बनाता हमियार तयार करता 0 बगत्न 
बनाता सासा। हाथ तरध 4 आविष्कार न वस्त्र उत्पाव्त कों जम टिया ॥ 
बाट में समुटाय व छुछ सदस्था ने अबन हि 4 पर अपना ध्याद वीडित रत 


प्रार्म्म किया । उसके द्वारा निभित बस्तुआ वा दूसरी वस्तुओं वे साथ 
अधिवाधिक वितिमय 'ुरू हो गया ६ 

उत्पादक शक्तियों वे विकास के साथ हो मनुष्यो की श्रम उत्पादकता 
और प्रकृति के ऊपर उनके अधिकार में रद्धि हुई। वे अपनी आवश्यकताओं 
को और अच्छी तरह सतुप्ट करो लगे। लेक्नि समाज वी नयी उत्पादक 
दावितया तत्कालीन उत्पादन सम्बधों वे छोटे चौखट मे अधिक दिनो तक निर्वाध 
रूपसे विकसित नहीं हो सकी | सामूदायिके स्वामित्व द नियत्रित स्वभाव 
और श्रम की वस्तुआ के समान वितरण ने उत्पादद छकितिया वे विकास को 
माद बर दिया | सयुकत शक्षम अनिवाय नहीं रहा और व्यक्तिगत श्रम अधिव 
उत्पादक होते के कारण आवश्यक बन गया । सयुकत श्रम के लिए उत्पादन के 
साधतों पर सामूहिक स्वामित्व वी आवश्यकता होती है और व्यक्तिगत श्रम 
के लिए निजी स्वामित्व चरूरी होता है। उत्पादन के साधना पर निजी 
स्वामित्व स्थापित होते ही वुलो के बीच और बुलों के भीतर सर्म्पत्ति वितरण 
मे विपमता का ससावे्र हुमए ? समय के भत्दर घी और गरटीब का भेद 
उत्पन हो गया । 

उत्पादक हाबितयां बे और विवसित होने के बाद मनुष्य भ जीवन 
सापन वी अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादत मरना प्रारम्भ बर दिया | इन 
स्थितियों मे अधिक श्रमिकों को वाम पर लगाना सम्भव हो गया। लडाई के 
द्वारा मजदूर प्राप्त किये जाने लगे। लडाई में बदी बनाय गये लोगा का 
गुलाम बना लिया जाता था। प्रारम्म मे दासता पितृप्रधात (घरलू) थी। 
आगे चलकर यह एक नयी समाज व्यवस्था वा आधार बनी। दास श्रम ने 
विषमता को ओर ज्यादा बटा द्विया। जिन परिवारा ने दासो से काम छेता 
प्रारम्भ क्रिया व जल्दी ही धतोी बन गये । सम्पत्ति नी विपमता के बढ़ने वे' 
साथ ही घनी छोगो ने स्िफ बादियों को हो नहीं, वह्कि अपनी जाति का 
गरीब या ऋणग्रस्त छोयों को भी गुलाप बनाना प्रारम्भ कर दिया । परिणाम 
स्वरूप समाज दो वर्गो--ग्रुलाम रखने वालों और गुलामो के: चोच बट गया । 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के न्योषण की यहो स चुरूआत हुई। इस काल से लेकर 
समाजवाद के निर्माण तक भानवजाति का सम्पूण इतिहास वग सधप और ओपको 
एवं शोपितो ब बीच सघप का इतिहास रहा है ! 

लोगो के बीच बढती हुई विपमता न शापका द्वारा चापित वर्गों के 
दमन के एवं यत्र के रूप मे राज्य को जम दिया। इस तरह उत्पाट्न की 
मादिम सामुदायिक पद्धति के ख्हरा पर दस प्रथा व। उल्य हुआ । 
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२ उत्पादन की दाप्त पुगीन पद्धति 
ह्यम प्रया इतिहास में शोध गो पह छा, अपरिष्णत तथा स्पष्ट रूप है । 
यह प्रवा सभी पनगष मे रही है । 
उतद्याटप गक्तियों  अधिर वितत्ति होा। सामाजिंत श्रम विभाजन 
और बितिमय 4 विरसित होने गे वारण ही क्षादिम शामाज गा दास श्रया मं 
सत्रमण सम्भव हुआ। 
ओआटिम रामाज मे श्रम व लिए मुस्य रूप से परयर वी उपररणा मो 
काम में लाया जाता धा। शितु दास प्रया व बाल मे छोद्दे यो विपाटाने की 
तरवीब जात छन मे बाट, छो़े 4 बसे उपनरण बम में आने छग । हाहे के 
उपक्रणा ने सानवौय श्रम व दायरे को बढ़ा «या । उटाहरण व लिए खोहे 
की कुहाडी को छल ल। इसके प्रयोग से पेडा और कझाड़ झसाड़ से धरती नो 
साफ कर जोन लायब भूमि बनायी गयी । छोद़े वी फाल शग लक्डो के हछ से 
अप्रेधारत बड़े बड़े सता क्री जुवाई होते छग्री ॥ हरपि थे छोग़ा 47 प्रिफ रोटी 
और साग सजी मिलो, बल्कि हराब और वनस्पति तल भा मिलने लगा। पातु 
के ओजारा के निमाण ते मजदूरों व एक नय सामाजिक समूह -+दस्तवारो को 
जाम दिया । इनका पता बहुत बुछ स्वतत्र हो गया। दस्तवारी कृषि से पृषक 
हां गयी। यह धम का दूसरा महत्यपूण सामाजिक विभाजन था । 
दा बुनियादी शाखाआ में उत्पादन के विभाजित होते वा साथ श्रस 
डार उप वस्तुआंवा विनिमय भी बदा । विविमय व नियमित पधिया 
का रूप धारण करते ही मुद्रा का आविर्भाव हुआ। मुद्रा एक व्यापव 
वस्तु हा गयी जिसक द्वारा अय सभी वह्तुओ का मुल्य मापा जाने छगा । 
मुठा बरतु विविमय की प्रज्षिया में साध्यम का काय बरने लगी । बढते हुए 
श्रम विभाजत और विनिमय ने बस्तुआ वी सरीद बिक्री करते वाले छोगी 
++ज्यापारियों को जाम टिया। यावारियों का जाविर्भाव श्रम का तीसरा 
महत्वपूण सामाजिक विभाजव था। “ापारिया ने बाजाद से दूर रहने बाहि 
उत्पादकां की दूरी का फायटा उठाऊर कम कोमत पर वस्तुनी को खरीदवर 
उपभोकताआं के हाथ ऊची कीमता पर बेचना प्रारम्भ कर दिया । 
दम्तकारी और विनिमय दे विकास ने नगरा को जम दिया । प्रारम्भ 
मे लगरो को ग्रावों से अछय करना कठिन था । लेडिन धीरे धोरे दस्तकारी 
और व्यापार नगरी में के द्ित हो गये । देहातो से नगरी के अलगाव की यहीं 
से घुरुआत हुई । 
डत्पाट क्षक्ियों के विस्तार जौर श्रम के साम्यजिक विभाजत तथा 
विनिमय के विकास ने सम्पत्ति ही विपमता को तीव्र कर टिया। भारवाही 
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पु उत्पादन के उपकरण ओर मुद्रा धनी लोगा के हाथा मे वाद्रित हा गये । 
गरोब और भी गरीब होते गय और उहह बहुधा धनी छोगो वे सामने कज के 
हिए हाथ पमारने का विवग होता पडा। अत सूटखोरी के साथ वजखोरी और 
महाजन के रिस्तो न जम लिया । * प्राचीन ससार म बग संघर्षों न मुख्य तौर 
पर कजखारो और महाजना के सघप वा रूप लिया जिसरा अत रोम में 
प्लेवियन कजखोरो के विनाश म हुआ । उनका स्थान दासा ने लिया । ' बडे 
देमाने पर दास रखने वाली अयव्यवस्या का उत्य हुआ । धनी दास-स्वाभिया 
ने सकडा और कभो कभी हजारा दासा को अपन अधिकार म कर लिया। 
उाहाने जमीन वे बडेन्चड हिस्सा पर कब्जा कर लिया वडी जापदादें बना 
ही जिन पर बहुत से दास काम करने लगे। प्राचीन रोम मे उहह लटफुडिया 
बहा जाता था । 
दास समाज म॑ दास स्वामियों वा उत्पादन वे साधना (भूमि श्रम वे 
उपकरण इयादि) और उत्पादन करने वार छोगा यानो दासा पर अधिकार 
था। इसी आधार पर दास समाज मे उत्पाटम फे सम्बंध बने | टास खरीद 
फरोख्त की वस्तु समझा जाता था । वह पूरी तरह स अपने मार्टिक के अधिवार 
में होता था | दास को वाणीयुक्‍तर औजार” भी कहां जाता था। दास स्वामिया 
की नजर में दास और दुल्हाडी या वेंल मं यही फ्क था कि दास वोठ सकते 
थे। अय बातो म॑ व घरेदू पशुओं मकान, भूमि और श्रम के उपकरणा बी 
तरह ही अपन मालिक की सम्पत्ति थे । 
दासो के चोपण न अत्यन्त कर रूप ले लिया था। उनमे साथ पणुओआ 
से भी बुरा वताव क्या जाता था। चाबुक मार मारकर उनेप्त काम ल्या 
जाता था। थोडी सी चूक होने पर कडी सजा दी जाती थी। दास वो जात ले 
ऐेने पर भी मालिव को दोपी नहीं माना जाता था। वह दास द्वारा क्ये गये 
सारे उत्पादन हुडप छेता था | दास को मिफ उतना ही खाना रिएा जाता था 
जिससे वहू अपने यो किसी तरह मिटा रख सके और अपन सारिकि व रिए 
काम कर सके । 
दासो के श्रम की सहायता से प्रोचीन ससार म अथापवस्था औौर 
सस्दृति को काफी तरकरी हुई ॥ चान वी वई झाखाए--गणित, खगाल विद्या, 
यत्र विचान और स्थापत्य कला काफी विकसित हुए। यद्यपि इस व्यवस्था ने 
आदिम सामुटायिक -पवस्था की तुल्ता म॑ अनेक उप धया प्राप्त की सथापि 
उत्पाटन दी यह पद्धति सानवीय प्रणना से वाघव वनसे जुमी $ 


३ काल माउ्से, ' पू नी! , भंग १ मास्कों) पृष्ठ १३५।॥ 


रद 


इत्याहा वी इस पदती में गहरे मौर दुष्ड भजविरोप पैच हो गये 
जो अतोगरया इसरे विनाश के सारण थो। सबग बढ़ी मात यह हु ति 
धोधाण का महू रूप समाज की बपुतियाडी उत्पारर छोवितलछाोसा को विरतर 
नष्ट बरया रहाँ। प्रबश्ट शोपश के बिरद हा यराबर यगावत गरो रहू। 
इस अयश्यवस्थां वो जीवित रसने के लिए दार्गा मं] ऐप गति मेंप्राण 
मरतया एक आयायर घधत थो। झाय राग्यों ब विरद पुद छड्पर ही दाध 
प्राप्त हिय जाते थे । डियात और दल्तरार युद्ध यत्र क। रोड़ पे । ये ही छोगे 
मिप्राहिया हे रूप में हह7 और सछडाई के $ए साधन जुटाने ब लिए करो का 
बोड़ा उठात थ। सस्ते दास वे श्रम पर आधारित बड़े पम्तानेबे उत्याव्त 
को प्रतिशी द्ता है फछरयरूप पिसाने और दम्यसशार नष्ट हो गयष। इस वजह 
से दार रसो याले राज्या भी आधिक राजातिक और शामरित दातिि कम 
दो गगी । विनय के बल्से उतती प्राजय होने एगी । जिर्याप रूप से विरन्‍्तर 
सस्ते दास प्राप्त मरने मा स्रोत शाश्म हो गयां। शग रायने पारण उत्पान मं 
सामान्य रूप से हर जगह छास हुआ । 

'फ्यापव दरिद्रता याणिग्य, दरतवरारी गा झौर आदादो वा छ्ास 
नगरो बा पतन व्ृषि या हुप स्थाते-यद्वी या रोम के विश्व-आविपत्य गा 
अन्तिम परिणाम । / 

प्रारम्म म॑ दास व्यवस्था ने उत्पात्य शक्तियां क॑ विक्यारा में योग 
टिया । छ्विन इगपे आगे का विकास्त उत्पाटक क्तियां बे विनाध गा बारण 
बना | दास श्रम पर आधारित उत्पादन के सम्बंध समाज की उत्पॉ्क "क्तियों 
के विवारा मं बापक बने । दास की अपने श्रम ये' फ़ठ में कोई टिल्चस्पी नहीं 
थी। उतत्री मेहनत अब उतनी उपयोगी नहीं रही। दासो दे स्वामित्व पर 
आधारित उत्पाटन सम्दधा के बलले दुसरे प्रहार व सम्बधों को स्थापित करने 
की ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न हो गयी शिससे कि समाज यी मुख्य उत्पादक 
दंवित--दासो की स्थिति बदल जाये । 

दास श्रम पर आधारित बडी बडो लटफूडिया के पतन के बाद छोटे 
छोटे धरेलू उत्पाट्न अधिक छाभप्रट बन गये । मुक्त दासो की सख्या बढ़ी। 
बड बड जागीर छोटे छोटे टुक्डो मे बट गये । कोलोनी उह जोतने लगे । 
कीडोनस अब दास न रहा बल्कि काश्तकार हो गया। उसे जीवन पयन्त इस्तेमाल 
के छिए जमीत का एक टुकड़ा मिला इसके लिए उसे या ती मुद्रा की एक 
निश्चित मात्रा अटा करनी पड़ती थी या उत्पादन काय करना पडता था । वह 
३ क्रेटरिक एगल्‍्स “ परिदार, यक्तिगत सम्पत्ति और राजमत्ता की उत्पत्ति ?, मार्क्स 

और प्गेल्स ' सम्ररोत रचनाए , सब २, मास्त्रों, ए५ठ २६६४ 
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स्वत॒त्र रैयत नही था । वह अपने खेत वे साथ बया हुआ था, उसे छोड नही 
सकता था । उसे उसकी जमीन के टुक्डे के साथ वेचा जा सकता था। कालोनी 
अध्ययुगीन कमियो (8०9) के पूववर्ती थे । 

इस तरह पुरावी दास व्यवस्था वे गर्भ म उत्पादन को नंगी साम तवादो 
पद्धति ने आकार धारण करना शुरू क्या । 

दास-स्वामी अथव्यवस्था वे विकसित होने के साथ साथ झोपकों के 
“विरुद्ध दासो का सघप भी तेज होता गया । दास स्वामियों के खिलाफ दासतो के 
विद्रोह हुए। बड़े भूस्वामियो और राज्य द्वारा सताये गये स्वतत्र क्समानो एव 
दस्तकारो ने दासों का साथ दिया ॥ इन अनेक विद्रोहों मे स्पाटकस (ईता पूव 
७४ ७१) के नेतृत्व में हुआ विद्रोह विश्वेष महत्वपूण था। दास व्यवस्था को 
भीतर और बाहर से धक्के छगने लगे और अन्तिम तौर पर दास व्यवस्था 
डझह गयी । 


३ उत्पादन की सामतवादी पद्धति 


प्राय सभी देशो मे सामतवादी पद्धति एक या दूसरे प्रकार के लक्षणों 
के साथ कायम रही है। सामतवाद का युग काफी लम्बा रहा है। चीन में 
सामन्तवादी व्यवस्था दो हजार वर्षों से भी अधिक काल तक रही ) पश्चिम 
यूरोप्र मे रोपन साम्राज्य के पतन (५वीं सदी) से इग्छ॒ड (१७वी सदी) और 
फ्रास (१८वीं सदी) को पूजीवादी क्राततिया तक सामन्तवाद का बोलवाला 
रहा। रूस भे इसका दोर श्वी सदी से १८६१ मे कमिया प्रथा के उमूल्न के 
समय तक चलता रहा । 

सामतवादी समाज के उत्पादन सम्बंध सामतो के निजी 'भूस्वामित्व 
और कमियो के ऊपर उनके अपूण सम्पत्ति अधिकार पर आघारित थे । क्मिया 
दास नही था | उसकी अपनी जमीन थी । सामाता वी सम्पत्ति के अतिरिक्त 
समाज में किसानो ओर दस्तकारों को सम्पत्ति थी। उत्पादन के उपकरणा और 
जमीन के छाटे टुकड़ो पर उनका अधिकार था। लघु ह्ृपक अथव्यवस्था और 
छोट स्वतत्र दस्तकारो द्वारा उत्पादन व्यक्तिगत श्रम पर आधारित थे। सभी 
उत्पादन मुख्यत वस्तुओं के रूप मे होते थे | तात्पय यह कि उत्पादन मुख्य रुप 
से परिवारों के उपभोग के लिए होता था, विनिमय के लिए नही ॥ 

सामता द्वारा किसानो के शोपण का आधार बडे पमाने वी सामत- 
वादी भूसम्पत्ति थी । सामत का अपना डेमसेन जमीन के एक भाग म॑ होता 
था । वह बावी हिस्से को क्डी शर्तों पर क्सिानो को इस्तेमाल के लिए देता 
था। इसके बदले ही वह श्रम शत प्राप्त करता था। जमीन पर पतृक 
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सपिग़ार होता मं कारण विंसाए को सामाय के हहिए कम मरना अनियाप 
था। उसे अपने साज साधाग और झटाव (श्रम गाय था जारबा) न्‍े द्वारा 
जमीय जातना पहया था या भामय बी अपठ उत्पात बह एक क््गा दा 
पदता था या दानो रारहू पे भू-छगान अच्य करत पड घ। इस ड्यदस्था मी 
धली ये स्िप्र परो [रूप से शोषण होता था बनी रियाह स्पक्किशत रूपस 
सामम्त पर आयित हो गया था। साम ते रिगान थी जाने नहीं छ मरता था 
पर वह उम्ते थपर सकता था । 

पम्मिया मे वास बरो मे समय बा विभाजा आवन्‍्यः और अधिएप 
राम वे रूप में होता पा । आवयर समय मे दौरात रिसान अप तथा अपने 
परियार ५ जीवन-पापन मा लिए आयन्‍्यक उत्पोटने मबरता था और अधिदंप 
समय पे दोरान यह अधि"प उत्पाह्म करता था जिसे सामत भरू-छगान (श्रम 
लगाव उत्पाहन वो रूप में एगान और मुठा छगान) में रूप में हृदप जाता था । 
भू लगाने वे रूप म॑ विशाना का सामाता द्वारा शापण सभी प्रतार वे सामत- 
वाह की मुस्य विशेषता रही है । 

इहरी जनसम्पा मे मुस्य रुप से दस्ततार और ध्यागरी होते ये। शहरों 
पर उन सामतो बे अधिवार थे जियकी ममीन पर ये बस होते थे । शहरी छोग 
अपनी स्वतप्नता व 'िए छडते थे और बहुघा उनकी जीत भी होती थी । 

मगर तथा व्यापार के वित्रास ने सामती गावों को बहुत प्रभावित 
विया। सामतवाटी अयव्यवस्या बाजार से प्रभावित होने छग) | विद्यरा की 
वस्तुओं को सरीदन व 7ए साम/ता को मुद्रा की जररत पड़ी । इसलिए उह्दोने 
विसानो से श्रम-छगान और वस्तुओं मे लगान लेने ब' बदले मुह ने रूप में 
रगान लेगा प्रारम्भ कर टिया। इससे सामती शोषण तीव्र हो गया और 
सामत तथा विसानो के दोच के सधप ने जोर पकडा । 


४ साम'तवाद का विघटन और पतव | सामतवादी व्यवस्था 
के अतगत्त पूजीवादी सम्बधो का उदय 

सामतवाद के अतग्रत दास व्यवस्था वी तुलना मे उत्पादक !क्ितिया 
एक ऊचे स्तर पर पहुच गयी । इृधि के उत्पाटत के तरीके उन्‍नत हुए लोहे के 
हुल और श्रम वे अय छौह उपकरण बड़ पमाने पर इस्तमाल किये जाम रलूगे। 
भूवपण वी अमर गाखाआं का उदय हुआ । जगूर का उत्पादन मटिरा उत्पादन 
श्रीर बाजार वे लिए बागवानी का बहुत विक्रास हुआ। पशु पालन तथा अय 
प्ह्ययक' शाखाऔ-मवखन और पतार के उत्पादन म॑ सुघार हुए । हरी भूमि 
और चरागाह का विस्तार और वित्रस् हुआ । 
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थीरे धीरे दस्तकारो के श्रम यत्रो म॒ और बच्चे माला के शोघन करत 
के तरीका मे सुधार हुआ | दस्तकारियो भें विशेषीकरण हुआ । समय बीतन के 
साथ नयी दस्तक्नरिया--हथियार, कील चाकू, ताला, जूता, जीन, आदि बनाने 
कौ--भी पतरी । लोहा पिघलाते तथा शोघत की प्रक्रिया मे सुधार हुआ। 
पहुटी बार घप्तन भटिटया १५वीं सदी मे वदी । महान भौषोछित्र अन्वेषण भी 
इसी काल मे हुए । 
साम'तवादी व्यवस्था में नयी उत्पादव' दवितया अब त्तक विकसित हो 
चुकी थी। लेक्न यह व्यवस्था उनवे आगे के विक्रास मे बाघक बनने छगी। 
उत्पादक 'वितया और सामतवादी उत्पादन सम्वधो के तग चौखटे मे विरोध 
पैदा हो गंगा | सामस्तवादी शोषण के जुए सर जुता हुआ किसान उत्पादन नहीं 
बटा सकता था, क्योकि कमिया की उत्पादकता बहूत हो कम थी। शहरा मे दस्त 
कारा को बढती हुई उत्पादकता को गिल्ड नियमा द्वारा डाली जाते वाली बाघा 
का सामना करना पडा। इसलिए यह जरूरी हो गया कि उत्पादन के पुराने 
सम्बधा का उमूरून हो और उनको जगह सामतवादी जजीरा से भुकत नय 
सम्बध लें । साम-तवादी व्यवस्था के ग॒भ मे ही उत्पादन बे” पूजीवादी सम्बधो 
ने जम लेता शुरू क्या । 
आग चलकर साधारण वस्तु उत्तादन (यानी उत्तादन के साधनों के 
निजी स्वामित्व और व्यक्तितगत श्रम पर आधारित विनिमय के लिए वस्तुओं 
का उत्पादन) घारे धारे विस्तत होने छगा । वस्तुओं के उत्पादक एक दुसर के 
साथ जबदस्त प्रतिद्वाद्विता मं जुट गये। फलस्वरूप घनो-गरीब और शहर ”हात 
के विभेद का जम हुआ | बाजार के विस्तार के साथ बड़े वस्तु उत्पादक बहुधा 
गरीब क्मानो और दस्तकारों को भाड पर रखकर काम कराने छूग । 
पूजीवाद का विवास एक क्षय तरह से भी हुआ | वणिक पूजी गिसका 
प्रतिनिधित्व व्यापारी कर्ते थे, प्रत्यल रूप से किप्तानों और दस्तकारा के 
उत्पादन को नियत्रित करने रूगी । वणिक पूजी सबसे पहले छोटे उत्पादका की 
वस्तुआ के विनिमय में माध्यम के रूप मे प्रकट हुईं। आये चछकर यापारियों ने 
नियमित रुप से छोटे उत्पांदको से वस्तुओ को ख़रोदना और उहहें कच्चे 
माल तथा अग्रिम पस देना प्रारम्भ कर दिया । इत तरह से छोटे उत्पादक 
आध्थिक दष्टि से व्यापारियों पर अवल्म्बित हो गये । दूधरा कदम जो वणिक 
पूजी न उठाया, वह था विखरे हुए दस्तकारो को एक छप्पर के नीचे एक 
बारखान मे इक्टठा करता जहा 4 मजदूरी के लिए काम बरें। इस तरह से 
वर्णिक पूजी औद्योगिक पूजी म बदल गयी और व्यापारों ओौद्योगिक पूजीपति हो 
गया । 


डरे 


गांवों में भी उस समय पूजीवाद विकसित हो रहां था । वस्तु-उत्पादन 
के विकास के साथ मुद्रा की शक्ति भी बढ़ी ॥ किसानो ने सामत को वस्तु के 
बदले मुद्रा में भुगतान करना शुरू कर दिया। मुद्दा सम्बधो के विकास ने किसानो 
को ग्रामीण पूजीपति और गरीब क्सिान में बाट दिया । 

अत दोनो जगहा--शहरो और देहाता में सामतवादी व्यवस्था के 
अन्तगत पूजीवादी उत्पादन ने जम लिया! सामतवाद का उमूछन एक 
ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया । 

सामन्तवाद का सम्पूण इतिहास क्सिानों और सामन्तो के बीच कदु 
घग सघप का रहा । उस युग के अन्तिम वाल में यह सघप अत्यन्त तीम्र ही गया 
था । जिसानो के विंद्रोहों वे सामतवादी व्यवस्था को जड़ें हिला दो और उस 
व्यवस्था का आ तम तौर पर खात्मा हो गया। पूजीपति बग ने सामतवाद 
विरोधी सघप का नेतृत्व क्या और सामन्तो के खिलाफ कमिया वग के विद्रोह 
से फायदा उठाया और फिर सत्ता को हथियाकर शासरू वग बन बठा । 


उत्पादन की प्‌ जीवादी पडति 


जैसा कि हम जानते हैं, उत्पादन बी पूजीवादी पद्धति का जम 
सामन्तवाद के गभ में हुआ। अपने विकास के क्रम में पूजीवाद दो चरणों से 
गुजरता है. एकाधिकारो पूजोबाद से पहले का चरण और एफाधिकारी पूजो- 
बाद का चरण (साम्राज्यवाद) | इन दोनो चरणों का एक हो आर्थिक आधार 
है---उत्पादन के साधनों पर निजी पूजीवादी स्वामित्व और भाडे पर छग्राये गये 
मजदूरों का शापण । एकाधिकारी पूजीवाद के पूव के चरण और साम्राज्यवाद 
से अन्तर भी है। एकाधिकारी पूजीवाद के पहले के कारू मे मुक्त प्रतियोगिता 
थी ओर उत्पादक दक्तिया क्मोबेश बेरोक टोक बढी । अमरीका, ब्रिटेन और 
फ्रास तथा आशिक रूप से विकसित अय देशों मे १८वीं सदी के अन्तिम बुछ 
दगका तक एकाधिवारी पूजीवाद के पहले का काल था। इस दौरान पूजीवादी 
दशा में आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने पूजीवाद में एक ग्रुणात्मक परिवतन 
किया। मुक्त प्रतियोगिता के स्थान पर एकाधिकारों का बोलबाछा हो गया। 
इजारेदारिया पूजीवादी देशा के आधिक मामछो मे निर्णायक भूमिका अदा 
करने टगी । इस दाताब्दी वे शुरूम एकाधिकार पूजीवाद का पहला चरण 
समाप्त हो गया और पूजीवादी विकास के अन्तिम चरण--साम्राज्यवाद का 
आगमन हुआ। 
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क एकाधिकारी पूजीवाद से पहले का चरण 


अध्याय ऐ 
बस्तु-उत्पादन, वस्तु और मुद्रा 


माक्स ने पूजीदाद का अपता विश्लेषण वस्तु से प्रारम्भ क्या । पूजी 
बादी व्यवस्था में प्रत्येश' चीज--एक आल्पीन से लेकर एक बढ वारसान तक 
और यहां तक कि मानव श्रम ”क्ति भी--खरीदी ओर बची जाती है। इस तरह 
ये चीजे वस्तुओं का रूप ल लेती हैं। समाज मे लोगो के आपसी सम्बंध 
वस्तुओ के सम्बध के रूप म॑ प्रकट होते हैं। मावस्त के अनुसार वस्तु पूजीवादी 
समाज का आथिक भ्रतिरुप है! जिस प्रकार एक बूद पानी मे इंद गिद की 
चीजी का विम्ब सल्‍कता है उसी तरह से वस्तु पूजीवाद के सभी बुनियादी 
अतबिरीधो को प्रदर्शित करती है । 

माक्स ने वस्तु और वरतु-उत्पादत का अध्ययत किया जिससे कि बह 
पूजीवादी सम्बधो के भूल तत्वों की यास्या कर सके | 


१ बस्तु-उत्पादन का साम्ाय विषरण 


वस्तु उत्पादन का मतलब “यब्तिगत इस्तेमाल के लिए सामग्रियी वे 

होने वाले उत्पादन से नहीं है बल्कि विक्रय और बाजार में विनिमय के उद्दृश्य 

से हान॑ वाले उत्पादन से है। लेनिन ने कहा कि 

बस्तु-उत्पादन की. दस्तु उत्पादन का मतलब सामाजिक अथबवस्था 
अवधारणा के उस सगठन से है जिसमे वर्तुआ का उत्पादन एक 
दूसरे से अलग रहने वाले वस्तु विशेष में विशेषता 


३६ 


प्राप्त उत्तादका द्वारा पृथक पृथक्ष होता है। परिणामस्वरूप समाज वी आव 
श्यक्ताजा की सवुष्टि के लिए उत्पादत को बाजार म खरीदगा भौर बचना 
आवश्यक होता है। (इस तरह स॒उत्पादित सामग्रिया वस्तुओ का रूप 
लेती हैं ।)/१ 

वस्तु उत्पातन काजम आटिम सामुदायिक व्यवस्था क विघटन के 
काल के दौरान हुआ । वस्तु उत्पादन दास समाज और सामन्तवादी समाज मं 
भी विद्यमान था, यद्यपि उस समय प्रान्‍्ट तिक अधव्यवस्था की ही प्रधानता थी । 
दस अथव्यवम्था के अतगत समाज समरूप इकाइया का समूह था| प्रत्येक 
इकाई में कई तरह वे कच्चे माला को प्राप्त करन से ल्कर उनको उपभोग के 
लिए उपयुक्त सामग्रियो मे परिवर्तित करत तक के सभी काम होत थे। इस 
तरह की अथव्यवस्था जिसम मुख्य तौर पर अधिरोष उत्पादन का विनिमय 
किया जाता था पूजीवाद के उदय तक बनी रही । 


पूजीवाद के उदय ने प्राइतिक अयव्यवस्था पर जबदस्त प्रहार किया । 
पूजीवाद के अन्तगत मानव की श्रम राकित समत सभी चीजा ने वह्तुआ का 
रूप धारण कर लिया | श्रम शक्ति के वस्तु के रूप भ परिवर्तित हो जाने स 
सस्तु-उत्पादन प्रधान और व्यापक हो गया । 

वस्तु उत्पादन का बोल्बाला होत ही उत्पादन की प्रक्रिया में लोगो के 
बोच बने सम्बधी (यानी उनके उत्पादन सम्बधो) ने बरतु सम्बधो वा रुूपल 
लिया । इसे स्पष्ट करने के लिए हम पूजीवादी समाज के बुनियादी उत्पादन 
सम्बंध (पूजीपति वग द्वारा सवहारा वग के शोषण) पर विचार करें । मज 
दूर का धापण बरने के लिए यह आवश्यक है कि बह जब अपनी श्रम वक्त 
(जो अब एक वस्तु वन गयी है) वेचने के िए मजबूर हो तव पूजीपति उसे 
भाड़े पर लेकर काम पर ल्गागे। पूजीपति मजदूर को मजदूरी देता है। मज- 
दूर मजदूरी के पैसा से निर्वाह के साधन (वस्तुए) खरीदता है। इस तरह 
मजदूर भौर पूजीपति के आपसी सम्बंध प्रत्यस रूप से अभिव्यकत्त न होकर 
बस्तुआ के माध्यम स अभिव्यवतर होत हैं । उनके आपसी सम्बध वस्तु-सम्बंधो 
का रूप छे लेते हैं । 

पूजीपति एक दूसरे को अपनी वस्तु बेचत हैं तथा एक-दूसरे से कच्चे 
माल, साज-सामान तथा अय सामग्रिया खरीदते हैं। पूरीपतिया के ये आपसी 
सम्बंध वस्तु उम्बधा वा रूप ले लेते है ॥ 


१ लेनिन, “सग्रदीव रचनाए? , खड़ २, पृष्ठ ६३। 


द्छ 


परह्स्वस्प पूंजीवादों समाम में घस्तु उतपरादा प्रपाम ओर व्यापक 
चरित्र प्रहण कर ऐता है ओर छोगा क पारस्परिक रास्वप चीजों और बस्तुओों 
है आपसो सम्य्धों वे रुप में परि्ातत होते हैं। 
यरतु उत्पात्न वा वही उत्य होता है जहां बतिरय विदिबत स्थितियां 
मौजूद रहती हैं। वध्तु उत्पाल्न ये उत्य और अत्तित्व मे लिए सबसे महत्व 
पूण स्थिति है--थम का सामाजिक विभाजन 
वस्तु उत्पादन वे. तात्पय यह वि वस्तुओं बा उत्पालन माय अएग-अलूग 
उदय वी स्थितिया होगा या जन समूह म॑ बटा हुआ हा। मिप्ताठ के 
लिए, छोगों का एवं समूह बपड़ा बुनता है, दूसरा 
जूते बनाता है, तीसरा घरेट्‌ वस्तुओं वा उत्पादन बरता है तो चौथा औजार 
बबाता है। स्पष्ट है वि लोगो वा लिए अपनी व्यक्तिगत जरूरता की स्तुध्दि 
बे लिए अपने श्रम फल वा आपस मे विनिमय पबरना जरूरी हाता है। इस 
तरह से सभी उत्पादकों को मिलावर एक बहुत बढ़ी उत्पादन हवाई बनती है 
जिसके सदस्य आपस म॑ एक-दूसरे पर निभर होते हैं । 
टेकिन श्रम का साम्राजिक विभाजन वरतु उत्पादन के अस्तित्व गे लिए 
सिफ एक स्थिति है | दूसरी आवश्यक स्थिति है--समाज म॑ उत्पादन के साधनों 
के विभित स्वासियों वा होना । एवं छदाहरण लें। मात लें वि गिंसी व्यक्ति 
ने कोई वस्तु बनायी है। वह उस वस्तु को क्सो के हाथ बेचना चाहता है। 
अए्त है कि क्‍या वह ऐसा कर सकता है ? उत्तर हा में है। छेबिन इसके साथ 
एक दात है कि उसे उस वस्तु के उत्पादन वे लिए उत्पादन वे जरूरी साधनों 
का स्वामी होना चाहिएं। ऐसा होने पर ही वस्तु पर उसका अधिकार हो 
सकता है। उदाहरणस्वहूप, आदिम-समुदायों म श्रम विभाजन होने पर भी 
कई वस्तु उत्पादन या वस्तु विनिमय नहीं होता था । समुदाय के सदस्य अपने 
श्रम के उत्पादनो को आपस में अदला बदली करते थे लेकिन बेचते महीं थे । 
वे ऐसा इसलिए भी नही कर सकते थे कि उत्पादन के साधनों ओर श्रम के 
उत्पादनों पर सम्पूण समुदाय का अधिकार था । यह अलग बात थी कि एक 
समुदाय वी वस्तुआं का दूसरे समुदाय वी वस्तुओं के साथ विनिमय होता 
था । स्वामित्व म॑ परिवतन होने वे कारण ही श्रम के उत्पादन ने वस्तु का 
रूप ले लिया । 
अत वस्तु उत्पादन का आधार श्रम का साम्रातिक विभाजन और 
समाज मे उत्पादन के साधना के विभिन स्वामियों वी उपस्थिति होता है। 
जब ये दोनो स्थितिया मौजूद रहतो हैं तभा वस्तु उत्पादन और उत्पादकों का 
विनिमय क्रय विक्य क सप में जम लेता है! 


देध 


साधारण वस्तु उत्पादन वे आधार पर और निश्चित 
साधारण वस्तु उत्पादन सामाजिक स्थितियों वी मौजूदगी म ही पूजीवादी 
ओर पू जीवादी वस्तु बस्तु उत्पादन पनपता है । 
उत्पादन साधारण वस्तु-उत्पादन वे सबसे उपयुक्त प्रतितिधि 
छाटे क्‍्सिन और दस्तकार हैं! उनके उत्पादन का 
आधार उनवा व्यक्तिगत श्रम है। वे अपने आप काम करत हैं। वे दूसरे 
का शोषण नहीं करते। प्रत्यक साधारण वस्तु उत्पादक अपने उत्पादन के 
साधनों का स्वामी होता है । वह अपने उपभोग वे लिए मही, बल्कि बाजार में 
वित्नी के लिए बस्तुआ का उत्पादन करता है| 
साधारण वस्तु उत्त्तादन का चरित्र दोहरा होता है। एक ओर निजी 
स्वामित्व पर आधारित होने के कारण छोटा क्सान या दस्तकार सम्पत्ति वाला 
ध्यक्ति होता है और वह पूजीपति के नजदीक पडता है। दूसरी तरफ, साधा 
रण वस्तु उत्पादन के व्यक्तिगत श्रम पर आधारित होने के कारण वह एक 
मेहनतक्श भी होता है और वह सवह्वारा वग के नजदीक पडता है॥ सवहारा 
वग का भी उसवी तरह उत्पादन के साधनों पर अधिकार नही होता ॥ स्पष्ट 
है कि इस मामले में सवहारा वग और किसाना के हिंत़् समान होते हैं, फल- 
स्वरूप उनकी एक दूसरे से मश्नी हो सकती है। 
कुछ सामाजिक स्थितियों के अन्तगत साधारण वस्तु उत्पादन पूजीवादी 
उत्पादन के उदय के लिए प्रस्थान बिदु और आधार हो सकता है। इसके लिए 
दो स्थितियों का होना आवश्यक है। पहली स्थिति है उत्पादन के साधनों 
पर निजी स्वामित्व । हमे मालूम है कि यह स्थिति आदिम समाज के अवसान 
काल मे पैदा हुई दूसरो स्थिति है. श्रम-दाक्त का वस्तु के रूप में परियतन। 
यह स्थिति सामन्‍्तवादी समाज के विधटन-काल मे उत्पन्न हुई | 
साधारण वस्तु उत्पादन अस्थिर होता है क्योंकि किसानों और दस्त 
कारो के विभिन स्तरी में विभाजन को प्रक्रिया निरतर चलती रहती है । कुछ 
व्यक्ति (अल्पसस्यक) धनी होते जाते हैं. जबकि अय (बहुसर्यक) गरीब 
होते जाते हैं । उपयुक्त स्थितिया में यह प्रक्रिया शहरो और गावा म॑ पूजीपति 
वग ओर सवहारा वग को जम देती है । 
साधारण वस्तु उत्पादन की भाति पूजीवादी वस्तु उत्पादन भी श्रम के 
सामाजिक विभाजन और उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व पर बाधारित 
होता है लेक्नि साथ ही वह उत्पादक क॑ व्यक्तिगत श्रम पर आधारित न होकर 
उत्पादन के साधनों के मालिकि द्वारा भाडे के मजदूरों के शोषण पर आधारित 
होता है । पूजीवादी वस्तु-उत्पादन मे उत्पादन के साधनों और मुद्रा राचि पर 
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अधिकार होने व प्रारण पूजीपति स्वथ बम नहीं बरता । वह मुठ राधि से 
श्रम चकित सरीदता है जिसमे अपने उत्तादन व साधना का इस्तेमाठ बर सर । 
श्रम भक्ति क बस्तु के रूप मे परिवतित हाने वा मतलय हांता है कि पूजीवा” 
दे अतगत वस्तु-उत्पालन और भी विःश्चित और व्यापक होना है । लनिन ने लिसा 
कि वस्तु दिनिमय ' पजीवादी (वस्तु) समाज वा रारतम मौलिक साधारणतम 
आम तौर पर ओर लिन प्रति दिन का सम्देघ--एसा सम्प्ध जिससे हजारा-हाखो 
बार वास्‍्ता पड़ता है* --प्रचलित प्रतीत होता है । अत हमारे लिए पूजीवाटी 
अधव्यवस्था वे इप्त प्रतिह्ष--वस्तु की “याख्या करना जरूरी है। 


२ वस्तु ओर उसको उत्पन्न करते बाला श्र 


बस्तु वह चीज है जो मानवीय आवश्यकताआ को 
वस्तु का उपयोग मूल्य सतुष्ट करती है और जिसका उत्पातन व्यविवगत 
और मूल्य उपयोग के लिए नही होशर विक्रय और विविमय के 
लिए होता है । 
अपने उपभाग हे लिए सामग्रियों का उत्पात्य दरने वाल्य व्यक्ति केवल 
पदाथ उत्पादित करता है वस्तु नहा । पदाथ तभी वस्तु बन सकता है जब वह 
किसी साम्राजिक आवश्यकता को सत्तुष्ट करे या यो कहे कि जब समाज वे 
अगय सत्स्यो द्वारा उस वस्तु की मांग को पूरा किया जाये । 
वस्तु पर विचार करन से हम पाते हैं कि उसके दो अविच्छिन पहटू 
हैं । उसके दो गरुणधम हैं---उपयोग मूल्य और मुल्य ) 
मानवीय आव”यकता को संतुष्ट करने के गुण को उपयोग मूल्य कहते 
हैं। आवश्यक्ताएं भी कई विभित्न रूप ले सकती हैं। कोई वस्तु प्रधान 
आवश्यकता हो सकता है-जस रोटी वस्त्र जूता। वह विलास की सामग्री 
भी हो सकती है--जसे कीमती तराबें, आभूषण इत्यादि | वह उत्पादन का 
साधन भी बन सकती है--जसे मशीन कोयला छोहा, इत्यादि। 
कसी पदाथ के एक्से जधिक उपयोग मुल्य भी हो सकते है--जसे 
कौयछे का इस्तेमाल इधन के रूप मे भी हो सकता है और रासायनिक पदार्थों 
के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में भी । 
समाज के एतिहासिक विकास के दौरान उत्पादक शक्तियों के विकास 
के फलस्वरूप उपयोग मूल्य (मनुष्य के लिए किसी चीज की उपयोगिता) का 
पता छगता है। कोयले को ही ले। कोयले के वारे मे मनुष्य को आतिकाल 


३१ लेनिन ' माउस एगल्स माक्सवाद ? मारकों १ष्ड २७२।॥ 
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है. 


स्छि 


थे माल्म है, वितु इधन बे रूप में इसबा इस्तेमार बदुत बाद में घटवर शुरू 
हुआ। विपान और टवाटाडी व विवास से बोयट वी एवं और विशेषता 
था बार मे मारूम हुआ है । अप बोयटा रसायन उद्याय मे बच्छ माठ प रूप मं 
बाघ भ छाया जा पता है 
बपु उत्तात्न के बलगत विभिन उपयोग मूया मा निरतर निशित 
सम्पात्मत मात्रा मे परारम्परितव विनिमय होता है। जैसे एवं अनुपात में एवं 
उपपोग-मूल्य वा दूसरे उपयाग मूल्य के साथ विनिमय होता है, उस यस्तु वा 
विनिमध मूप्य कहते हैं । विनिमय मू-य पर विचार बरत समय दो प्रश्न उठत 
हैं १) विस आपार पर पूयतया भिवगुश याठी यस्नुओं का एक दूसरे के 
समतुत्य विया जाता है और २) विभिन वस्तुओं वो एक-दूसरे बे साथ 
यर्यों एक निन्चित अनुपात--एवं निल्चित भात्रा मे समतुय्य किया जाता 
है २ अगर दा अममरूप वम्तुआ बो विनिमय बे दौरान समतुल्य बनाया जा 
सकता है, तो इसका मतरव है. जि उन दोना वस्तुओं मं बोई चीज समान रूप 
से उपध्यित है। ईसा पू चौयी चता-ी म प्रसिद्ध यूनानी दाशनिर अरस्तू ने 
कहां था वि जिम तरह अप्म्मेष घीजा मे पारम्परिबः समानता स्थापित नहीं 
हो सबती उतो तरह बिना समानता ब विनिमय अप्षम्भव है ) 
सापारणतया सभा बम्तुआ मे निम्नलिखित ग्रुणघम विभिन मात्रा में 
मौजूद हाते हैं. उपयोगिता मांग ओर प्रति का विषय बनने की क्षमता, 
विरणता और श्रम । 
इनमस बौत-सा गुणधम वस्तुओं का मूल्य निर्धारित बरता है ? 
पहछी नजर मे उपयोगिता ही पयस्तु बे! भूल्य वा कारण प्रतीत हो 
सकती है। कोई वरतु जितनी हो उपयोगी होतो है, उसका मूल्य उतना ही 
अधिक होता है। ऐेक्नि वास्तव मे हम हर वदम पर पाते हैं वि. उपयोगिता 
भूय का निर्षारिण नही घरती । बहुधा अस्यन्त उपयोगी वस्तुओं थे लिए हमें 
बुछ भो नहीं वरना पड़ता (जस हवा), या बहुत वम व्यय करना पढ़ता है 
(जस पानी) । दूधरो तरफ कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका व्यवितगत उपयोग भाम 
का है, छेक्नि उनकी मीमत बहुन अधिव होती है (जमे हीरा) । सचमुच 
अगर वस्तुओ का मूल्य उनकी उपयोगिता की मात्रा पर निर्भर करता, हो रोटी 
और पानी हीरा स॑ भी ज्यादा मूल्यवान होते । अब उपयोगिता या उपयोग-मूल्य 
मूल्य बे बरण नही, बल्दि एक आवश्यक स्थिति मात्र हैं। मूर्य उपयोग भूल्य के 
बिना नही हो सरता लेकिन उपयोग पूल्य बे लिए भूल्य का होना आवश्यक 
है (जस हवा वा उपयोग मूल्य वाफ़ी अधिक है जबकि उसका कोई मूल्य 
-.. ही है) । 
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हद बा साँग और पूति श्र २ विधारश कर सहपी है ? बहली एजर 
में हगापा है हि तैगा सम्मर है। रह सामाद शान की बात है वि. सरदुप्ां बी 
माँग जितवरी है अधिर होगी है सारा मून्य भी उतना ही मपिर होगा है 
मोर दगरी तरए उरी पूदि जिकी हो रशाच होती है. शतार में उतरा मूस्य 
जा हा कम हाता है । 

अगर हूप इस प्राय वे मूत्र में जायें शो यह रन्‍ए हो जावेगा हि 
गायुआ का गूपय माँंध और वृति पर निमर वहीं होगा । उशहरण के दिए 
पानी और समर जो ह गर। है। इन वरपुर्मा पर सोदऔर पूरि वा विपम लागू 
होता है। मगर उनरी माग और पूति समान हैं तर भी ह रिल्तोद्ाम मानी 
पा मू्य है विशोधाम समर बे सू दे से कापो मदित होगा । दगहाो मवल्य 
है वि मो और पूर्ति का घूस्म 4 शापग)ई सम्दप नहीं है । पह संप है रि सांग 
ओर प्रतिज्ीं मात्रा पे कारण यरसुप्रा वी कौ मता में महार भा सरता है छेटिन 
यह सूप बी मात्रा ढो निर्धारित नहीं करती । हू मांग ओर पति वी मात्रा 
रियो वे तु जे मूस्य जी तुशता मे उसकी याजारनीमत ब॑उठार घढ़ाव को 
ट्सिलाती है। विस्ती बरबु वी झांय बढ़ने शिन धूति घटा पर ग्राजारम 
उसी बीमत उतरे सूद से अभिर हो जानी है। एसी तरह वर्तु बी मांग 
घटने और परू्ि बड़न पर उसकी ग्राजाहलीमत उसके सूस्य रो बम हो जाती 
है। जब मांग और पूर्ति दगाबर हो जाती हैं शव कीमत भर मूय भो बराबर 
हो जात हैं । छेडित इस तरह की अवध्वा पूजीवाही बह्यु उस्पोाश्त है अन्गर 
दायन ही अती है। इतका मतलर यह है हि मांग और पूति दिसी वहलु का 
मू-य निर्धारित नहा बरता । 

तब पा वस्तु नी विरछत। उसे मूल्य को निर्षारित दर सती है ? 
हजारों स्वावहारितर उताहरणा या दसने से लगता है #€ ऐसा हो सकता है | 
उदाहरण गे लिए सोना हीरा और रोटी को देखें ॥ सोना और होरा विसए 
दोने के साथ ही कीमतो भो हैं। रोटी अधिक मात्रा मे प्रॉप्त है। उत्की माय 
भा अधिक हैं लग्ति तो भी वह माफी सस्ती है। वितु इसका यह मतलब 
नही हुआ वि विरलता ही मूत्र में कमी वशी गा कारण है। किसी अनावष्टि 
यारे साल मे लोग वर्षा के छिए माफी व्याबुठ रहत हैं यानी वर्षा की माग बहुत 
अधिक हांती है। लेकित वा को विरलता उपधोगिता और मांग के बावजूद 
उमका सुटा ना रूप मे अभिव्यवत हो सबने याला कोई मूल्य नही हाता । 

अत ने उपयोगिता, न मांग और पृति का विषय बनने की क्षमता और 
म ही विरलता वस्तु क मूल्य क कारण हैं। बवलछ थम हीं मूल्य वा एकमात्र 
वास्तविक आधार या साकप्त व था म मूल तत्व है। जिसी वस्तु वे उत्पादद 
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बे लिए श्रम की जितनी हो अधिव मात्रा वी आवन्यकता होगी, उसवरा मूल्य 
उतना ही अधिक होगा, या या बहें हि बह वस्तु उतनी ही कीमती होगी । 
साना कोयले से अधित कीमती है क्योंकि सोन बे पूर्वेभलेण और उस पालतू 
सम्मिद्रणों से अलग बरन मे बोयटे गो उतनी हो सात्रा ब सनन-व्यय स 
अधिव' खच पड़ता है । 
सभी वस्तुए मानव श्रम का परिणाम होती हैं| प्रत्यव वस्तु मे श्रम वी 
एवं निश्चित मात्रा निहित होन ब कारण वस्तुएं आपस मे तुलनीय हैं। चूति 
वस्तुएं श्रम द्वारा उत्पनन होरी हैं इसलिए उनवा मूल्य भी होता है । 
मूल्य वस्तु म॑ निहित वस्तु ठत्पादवा वा सामाजिक श्रम होता है । 
निहित” घाब्” यह संकेत बरता है कि श्रम भो वस्तु मे श्रामिक्त हाता है। 
मतल्य यह हुआ कि श्रम ने पटाधथया वस्तु का रूप ले लिया है। जिन 
अनुपांतो म॑ वस्तुआ का विनिमय होता है वे मूल्य वी अभिव्यत्रित * रुप या 
बाम करत हैं। वे वतराते हैं वि विनिमय को जाने वालो वस्तुओ पर श्रम वी 
समान मात्रा ल्मायी गयी है और व मूल्य वी दृष्टि स समरूप हैं। 
किसो वस्तु का मूल्य एक सामाजिक प्रवग होता है जिसे देखा नहीं जा 
सकता, लेकित जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ विनिमय होता है या जब 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समतृल्य किया जाता है तव उसे महमूस क्या 
जाता है | इसीलिए लेनिन ने कहा कि “मूल्य दो व्यक्षितिया वे! दीच का सम्बंध 
है ऐमा सम्बंध जो वस्तुप्रा वे आपती सम्द पे रूप भ छिपा है ।”* 
उपयोग मूय सटा रहा है और सदा रहेगा। मूल्य के आगार के रूप में 
बम्तू का आविर्भाव समाज विकास बे एक निश्चित दौर म॑ हुआ जब वस्त- 
उत्पादन और विनिमय ने जम ले ल्या था। वस्तु उत्पादन वा लुप्त हो जान 
पर वस्तु मूल्य भी नहीं रहेगा । इसका मतलव महू हुआ कि मूल्य एक साथ ही 
सामाजिक और ऐतिहासिक प्रवग है मानी वह समाज विकास के एक निश्चित 
दोर म ही उपस्थित होता है । 
वस्तु मे यद्यवि दो पहटुओं (उपयोग मूल्य और भूल्य) का मेल होता 
है कितु यह मल परस्पर विरोधी है| 
उपयोग मूल्या वे रूप मे वस्तुओं में गुणात्मकः विविधता (गहू कपड़ा 
हाहा इत्याटि) टिखायी देती है कितु मूल्य की दप्टि स व एक ही चीज है 
(वर्योकि मनुध्य अपने श्रम के द्वारा सबका उत्पादन करता है) । 
उपयाग मूल्यों के रूप मे वस्तओा का इस्तेमाल उपभोग के लिए. और 
मूत्यों क रूप म उनका इस्तेमाल वित्नी व लिए होता है । 
३ लेनिन * मांक्स पंगेहस माक्सवाद ?, दृष्ठ ३३। 


| 


बरतु उत्पादक की 2टचस्पो वस्तु के मूल्य म हाती है. (उपयोग मूल्य 
में नही) किन्तु वस्तु बे लिए मूल्य मिठे इसलिए उसम उपयोग मूल्य वा होता 
जरूरी है यानी वस्तु ब॑ लिए माग होनी चाहिए । 
विसी वरतु का उपयोग मल्य गोचर और उसका मूल्य अमोचर हाता 
है। किसी वस्तु वे उपयोग मूल्य और मूल्य म यही अतर होता है। 
हमने उपर यह स्पष्ट कर दिया है वि वस्तु के दो गुणधम होते हैं। 
उसमे उपयाय मूल्य और मूल्य वा सायजस्य हाता है । 
अब प्रश्न उठता है कि वस्तु का यह दोहरा चरित्र किस कारण से है ? 
वस्तु वे दाहरे चरित्र का निर्धारण वस्तु को उत्पान 
मृत भीर जगूत श्रम करवे बारे श्रम के दोहरे चरित्र के कारण होता है। 
वस्तु मे निहित उत्पादक वा श्रम एक तरफ तो भूत 
श्रम वे रूप भ और दूसरी ओर अमूत श्रम के रूप मे नजर आता है। 
मूत श्रम वह श्रम है गिश्त एक विश्चित कालोबित और उपयोगी 
रूप मैं व्यय क्या जाता है। कोई व्यव्रित एक साथ सभी काम नहीं वर 
सकता । वह माची, क्सिन खनक या इसी तरह का काई बाम करता है। 
विभिन तरह के श्रम मे गुण, कौशल, काय विधि ओऔजार, व्यवह्वत 
सामान और अन्तिम परिणाम यानी उत्पादन और उपयोग मूल्य की दष्टि से 
भिनता हाती है। मृत श्रम ही किसो वस्तु के उपयोग मूल्य का सजन 
करता है । 
अगर हम विशभि ते प्रकार के श्रम को ध्यान से देख तो हमे सबमे॑ एक 
समान विशेषता--मानव श्रम को व्यय (यानी मांसपेशियों मस्तिष्क 
तत्रिकाओं इत्यादि का यय)--दिखायी देती हैं। अगर श्रम को उप्के मूत 
रूप से अलग करके मानवीय श्रम के रप मे देखें तो हम अमूत श्रम पायगे। 
अमृत भ्रम ही बस्तु के मूल्य का रूप ले लेता है । 
सूत श्रम जी उपयोग मूल्य का सृजन करता है सदा ससार भ॑ विद्य 
मान रहा हैं और सदा विद्यमान रहगा। वस्तु उत्पादन की उपस्थिति मा मनु 
पस्थिति का इसके अस्तित्व पर कोई असर नही पडता । कितु अमूत श्रम सिफ 
वस्तु उत्पादन वी ही विशेषता है । वस्तु उत्पादन (जहा वस्तुआ का उत्पादन 
वित्री के लिए होता है) को उपस्विति के कारण ही विभिनत प्रकार के मूत श्रम 
समहझप अमूत्त श्रम या सामान्य श्रम के रूप में परिवर्तित हो पाते हैं। मान लें 
कि कोई उत्पादक एक जोड़े जूते बताकर बाजार से ले जाता हैँ तो प्ररन यह 
है कि वह जूतों का रोटी के साथ किस प्रकार विनिमय करेगा ?ै उपयोग भूल्य 
की दल्टि से इन वस्तुओ की तुलना नहीं हो सकती । उनकी तुलना उन पर 


व्यय जय गये श्रम की दप्टि से हो सकती है | अगर मोची एक जोड़े जूते वा 
विनिमय १०० किलोग्राम अनाज वे साथ करता है, तो इसरा मतलब यह हुआ 
वि एए जोड़े जूत और १०० किलोग्राम अनाज के उत्पादन म अमूत श्रम बी 
समान मात्रा व्यय हुई है। अगर जूते का निर्माण मोची विनिमय के लिए न कर 
अपन घरेटू इस्तेमाल बे लिए करता है, तो उसम निहित श्रम वी मात्रा का 
निर्धारण अनावश्यक है। वस्तु उत्पादन वी अनुपस्यिति म अमूत श्रम वा 
भ्रवम भी लुप्त हो जायगा। 
बस्तू उत्पाल्न वे अततगत मूत और अमून श्रम के बीच एक असाध्य 
अ्तविरोध होता है जो प्रवट रूप से निजी और सामाजिक धरम के अन्त 
विरोध के रूप म दिखायो देता है। 
यस्तु उत्पाटन क अन्तगत प्रत्येक उत्पादक एवं बिरोष प्रकार की वस्तु 
वा ही उत्पादन करता है। समाज में श्रम विभाजन रहता है और यह विभाजन 
जितना ही सूदम होता है उत्पादन की शाखाए उतनी 
निजी और सामाजिव हो अधिक होती हैं तथा वस्तु उत्पादरों को आपस मे 
श्रम सम्बद्ध करने वाली कड़िया भी उतनी ही अधिव 
व्यापक हांती हैं और वे एवं दूसरे पर उतने ही ज्यादा 
निमर होते हैं। प्राय प्रत्यक वस्तु के उत्पादन बे लिए अलग-अलग व्यवसाया में 
लगे बीसिया वया सकडा लोगों को जरूरतू होती है। इसका मतलब यह है कि 
प्रत्यक वम्नु-उत्पादक का श्रम समाज के श्रम का ही एक अ' होता है अत 
उसका चरित्र सामाजिश होता है ॥ 
ऐसे समाज म॑ जहा उत्पादन वे साधना पर निजी स्वामित्व होता है, 
वस्तु उत्पाटक एक दूसरे से स्वतत्र उत्पात्न काय म लगे होते हैं। उनके बीच 
एकता का अभाव होता है। इसलिए मूलत सामाजिक श्रम होते हुए भी उतका 
श्रम निजी श्रम वा रुप ले लेता है। यहा श्रम का सामाजिक चरित्र गुप्त रहता है, 
सिफ बाजार म वस्तुओ वे विनिमय के समय ही वह परिललित होता है । वस्तुओं 
के विनिमय याता बाजार में उनके क्रय विक्रय के समय यह स्पप्ट होता है कि 
वस्तु-उत्पादक का निदी श्रम सामाजिक श्रम का ही एक अटगा है क्योक्ति समाज 
उसकी अपेशा करता है। 
वस्तु उत्पाटका का श्रम प्रयक्षत निजी होने के साथ ही सामाजिक भी 
हांता है। अत साधारण वस्त-अथव्यवस्था मे एक महत्वपूण अर्तावरोध-- 
निजी श्रौर सामाजिक श्रम का अतविरोध--जम टेठा है। यह अतविरोध 
विनिमय के दौरान प्रकट होता है। बाजार म वस्तआ को ले जाने के बाद कुछ 
उत्पादक अपनी वस्तुआ को बच लेते हैं, जवकि कई झय इसम विफल होते 


डर 


हैं ॥ उनकी विफलता का कारण बाजार मे उनवी वस्तुओं के लिए माय वी 
कमी हो सकती है या उनकी वस्तुओं की ऊची कीमत हो सकती है। अगर 
कीई उत्पादक बाजार में अपनों वस्तु को नहीं बच पाता, तो इसका मतलब हैं 
कि उसके निजी श्रम की सामाजिक मायता प्राप्त नही है । इससे उत्पाटव को 
घाटा सहना पड़ता है । अगर यही बात बहुधा होती रहे, तो वह बर्बाद हो 
जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तिजी और सामाजिक श्रम के 
अन्तविरोध के कारण हो कुछ उत्पादकों की बर्ब्ती ओर बुछ की समृदि 
हांता है | 
चूकि श्रम वस्तु के मूल्य का सृजन करता है, इसलिए उसके मूल्य का 
परिमाण चस्तु में निहित श्रम को मात्रा से मापा जाता है। एसा बहुधा देखने 
में आता है कि समहप बसम्तुओ के उत्पादन बे” लिए 
वस्तुओ के मूल्य. उत्पादक श्रम की भि"न मात्राएं लगाते हैं । अत किसी 
का परिमाण . वस्तु के मूल्य का परिमाण उस वस्तु ने उत्पादन के 
लिए उत्पादक विशेष द्वारा व्यय किये गये श्रम वी 
मात्रा से नही मापा जा सकता । अगर किसी वस्तु के मूल्य के परिमाण को अलग 
अलग उत्पादको द्वारा यय किये गये श्रम की साश्रा प्र निर्धारित क्रिया जाये 
तो उप्त वस्तु के मूल्य का कोई एक निश्चित परिमाण प्राप्त नहीं होगा । बिनि 
मय में समरूप वस्तुओं का मूल्य समान होता है । क्सो वस्तु के मूल्य का 
परिमाण प्रत्येक उत्पादक द्वारा व्यय किये गये यक्तिगत श्रम कौमात्रा से 
निर्धारित नही हाता बल्कि उस वस्तु के उत्पादन व लिए सामाजिक तौर पर 
आवश्यक श्रम काल से हीता है । 
सामाजिक तौर पर आवश्यक श्रम काल वह्‌ समय है जो उत्पादन की 
किसी शाखा मे उत्पाट्व की औसत सामाजिक स्थितियां (औसत तकनीकी 
साज सामान उत्पादकी को औसत दक्षता ओर श्रम की तौब्रता) के अतगत 
किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक होता हैं। थाम तोर पर साम्रा्जिक 
तौर पर आवश्यक श्रमन्‍क्ाल का विर्धारण उत्पादन की उन स्थितिया से होता 
है जिनमें किसी वस्तु वियोष की सदसे बडी मात्रा उत्पत की जाती है। 
सामाजिक तौर पर आवश्यक श्रम कारू पिर तर परिवर्तित होता 
रहता है, जतएव मूल्य का परिमाण भी बत्टवा रहता है । सामाजिक तौर पर 
आवश्यक श्रम काल मे यह परिववन श्रम की उत्पात्कता मं परिवतन आते वें 
कारण होता है। श्रम उत्पादकता श्रम काल को किसी निश्चित इकाई के 
दौरान उत्प न वस्तु की सात्रा के रूप मे अमिव्यक्त हाती है। उत्पात्कता भे 
बद्धि का सतलय साधारण रुप से श्रम की अत्तिया में उस परिवतन से है जा 


है] 


अनि वस्तु इकाई श्रम के व्यय वो कम करता है। कसी समाज मे उत्पादकता 
जितनी ही अधिक होगी, (यानी समय को एक निश्चित इकाई के दोरान 
अन्तिम तौर पर तयार वस्तुओं की मात्रा जितनी ही अधिक होगी) वस्तु का 
मूल्य उतना ही कम होगा । इसी तरह सामाजिक श्रम की उत्पादकता के कम 
होने पर कसी वस्तु के उत्पादन के लिए साप्राजिक तौर पर अआजब्यक वस्तु 
को तयार करन मे लगने वाला श्रम कम होता है। उत्पादकता जितनी ही 
ज्यादा होती है समय की एक निश्चित इकाई के दोरान तयार वस्तुओ की 
मात्रा उतनी ही अधिक होती है और वस्तुओ का मूल्य उतना ही कम हांवा है । 
दूसरी ओर सामाजिक श्रम की उत्पादकता जितनी ही कम होती है वस्तु को 
सयार करने के लिए सामाजिक तौर पर आवश्यक क्रम-काल उतना ही ज्यादा 
ज्ूगता है और वस्तु का मूल्य भी उतना ही अधिक होता है । अतएवं यह वहा 
जाता है कि श्रप्त उत्पादकता और प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक-दूसरे पर प्रति 
रूोमत अवलम्बित होते हैं । 
अगर श्रम उत्पादकता बढती है, तो वस्तु का प्रति इकाई मूल्य कम 
हो जाता है । इसके ठीव' विपरीत अगर थम उत्पादकता में कमी जाती है तो 
अस्तु का प्रति इकाई मूल्य बढ जाता है । 
श्रम उत्पादकता को श्रम की तीब्ता समक्ष छेया भूल है। क्रम फी 
सीद्ता भ्ति इकाई समय फे दौरान व्यय क्ये गये भ्रम की प्ात्रा के रूप से 
अभिःणकतर होतो है । किसी निश्चित समय-अतराल के दौरान श्रम का जितना 
ही अधिक व्यय होता है वस्तुओ की उत्तनी ही अधिक सख्या का निर्माण होता 
है। पर श्रम वी एक बडी मात्रा का वितरण वस्तुओं को बहुत वडी सख्या पर 
होने के कारण क्सी एक वस्तु के मूल्य म परिवतन नही होता । 
वस्तु के मूल्य का परिमाण श्रम की जदिलता मी मात्रा से प्रभावित 
होता है । इसका मतलब यह हुना कि मूल्य का परिमाण इस्त बात पर भी 
निभर करता है कि श्रम कुशल है या अकुशल । जिस मजदूर को कोई विनेष 
प्रशिक्षण प्राप्त नही होता, उसके श्रम को साधारण श्रम या अकुशल श्रम कहते हैं । 
जिस श्रम क॑ लए विश्वेप प्रशिक्षण वी आवश्यकता होती है, उसे जटिल या 
कुशल श्रम कहते हैं । जटिल श्रम साधारण श्रम की अपेला प्रति समय इकाई 
मे अधिक मूल्य का सजन करता है। इसीलिए मावस ने कहा है कि जटिल श्रम 
ओर साधारण श्रम म सिफ अद्यात्मक झत्तर होता है | 
निदी सप्पत्ति पर आाथारित वस्तु उत्पादन के अतगत विकिन प्रकार 
के श्रम को--भित कुंशलता के श्रम और भिन उत्पादकता वाले श्रम कौ--एक 
मापदण्ड यानी अमूत श्रम (जो वस्तु के मूल्य का सजन करता है) के रूप मे 
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परिवर्तित करन का काय बाजार म वस्तु की विभी के समय अपने जाप होता 
रहता है । मुल्य वस्तु उत्पादको के पारस्परिक सम्बधों को, उनके क्रिया-कलापा 
के पारस्परिक आदान प्रदात को अभियक्‍त करता है। पर ऊपरी तौर पर ये 
सम्बंध चीजो के आपसी सम्बंध प्रतोत होते हैं। 


३ विनिमय का विकास और सूल्य के रूप 


वस्तुओं के मूल्य का सजन उनका उत्पन करने के लिए “यय किये गये 

श्रम से हाता है। विनिमय की भ्रक्रिया में जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु 

से की जाती है, तभी उनके मूल्य अपने को अभियक्‍त 

विनिमय मूल्य--वहू करते हैं। इस तरह मृल्य विनिमय मूल्य के रूप मं 

रूप जिसमे मूल्य अभिव्यक्तर हाता है । एक कुल्हाडी का मुल्य पत्यक्ृत 

अपने आपको अभि श्रम काल के रूप मे अभियवक्‍त नही हो सकता। उसका 

व्यक्त करता है. मृल्य दूसरी वस्तु की इकाइय। के रूप मे अभिव्यक्त हो 

सकता है। मान लें कि एक बुल्हाडी २० किलोग्राम 

अनाज के बराबर है ( यहा अनाज बुल्हाडी के मूल्य की अभिव्यतित का माध्यम 

है | उपयु कत समीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि २० क्टिोग्राम अनाज 

और एक बुल्हाडी के उत्पादन के लिए श्रम्म की बरावर मात्रा व्यय की गयी है। 

घर कोई वस्तु (यहा हुल्हाडी) अपना मूल्य किसी दूसरी वस्तु के माध्यम से 

अभिव्यक्त वरती है तव इस अभिव्यवित को पहली वस्तु के मूल्य ता सावेस रुप 

बहत हैं। उस वस्तु (यहा अनाज) को जिमका उपयाग मुल्य किसी अय 

वस्तु ये मूल्य की अभिव्यक्तित वे लिए माध्यम का वाम करता है मूल्य का 

ठुल्प रूप बहते हैं । 

विनिमय मूल्य व एतिहासिक विकास वा लम्ब मांग को (मूयवे 
प्रारम्भिक या आकस्मिब रूप से लेकर मोद्रिक रूप तक) तय किया है) 

प्राइविक अथब्यवस्था मे लोग साम्रप्रियों का उपात्म विनिमय के लिए 

नहीं, बहिक व्यविवगत उपभोग दे लिए करते थे। कवठ समोगवरश साबित 

अधिदप उत्पाटनां का ही विनिमय किया जाता था। 

मूल्य वा विनिमय की जाते वाली सामग्रिया की मात्रा सीमित 

प्रारम्भिक रूप. थी। एक वस्तु का विनिमय किसी दूसरी वस्तु के रूप 

म प्रयव रूप से होता था । च्य तरह पटरी वरतु वा 

मूत्य दूसरा वस्तु ब॑ रूप मं अभिव्यक्त हाता घा। उठाहरणज तोर पर, मान 

के हि १ बुहाही २० डिछोग्राम अनाज हे बरावर है या २० मादर कपड़ा है 
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वोट के बराबर हैं। जब तक विनिमय का चरित्र आकस्मिक या सायोगिर था, 
चस्तुआ के मूल्य वा परिमाण समान नही होता था । इस स्थिति म हम पूल्य 
का धरारम्मिक, एकाकी था आकस्मिक रूप पाते हैं । 
आटिम समाज के अन्तर्गत प्रथम तामराजिक श्रम विभाजन--पशुचारी 
बवील्य के सेती में लगे लोगों से अलगाव--के बाद विनिमय के दायरे म॑ मवेशी, 
अनाज, इत्यादि आये और विनिमय नियधित हो गया । 
मूल्य वा सम्पूण या विनिमय के दौरान यह भी स्पप्ट हो गया कि बहु- 
विस्तारित रूप सल्यक लोग एक वस्तु विनेष की कामना करते हैं। 
आम तौर पर यह वस्तु विरोष मदेशी थे। विनिमय 
वी प्रक्रिया भ मवेणियों को अय बस्तुओ के समतुल्य किया जाता था और फिर 
विनिमय होता था ) मिसाल के लिए, 
| ब््॑थोड० किलोग्राम अनाज 
या 
॥) ४२० मीटर कपड़ा 
१ भेड ्‌ या 
| हरे कुल्हाडी 
या 
हज ग्राम सोना, इत्यादि 
इस रूप को जिसमे किसी एक वस्तु का भृल्य कई वस्तुआ के माध्यम 
से व्यवत क्या जा सकता है भूुल्य का सम्पुण या विस्तारित रूप कहते हैं ॥ 
वस्तु-उत्पादन और विनिमय बे विकास के साथ एक वस्तु क्टोष की 
माग बढ गयी । सभी उस्तुआ का मूल्य एक हो वस्तु के ₹प में अभिव्यक्त 
होने लगा । वह वस्तु जो बहुत-सी आय वल्तुआं के 
लय का मूल्य की अभिव्यक्ति के माध्यम का काम करती है, 
सर्वन्यापी रूप. सवध्यापरे तुल्य का हिस्दा अठा करती है। वह वस्तु 
मूल्य की दस्टि से आय समी वस्तुओं के बराबर होती 
है। सब पापी तुल्य के उत्प के फलस्वरूप मूल्य के विस्तारित रूप का मल्‍्य के 
सवस्णापी रूप में सक्रमण हुआ इसे इस प्रकार अभि यवत किया जा सकता है 
४० किलोग्राम अनाज >>) 
या 
२३० मीटर कपड़ा स्पस 
या 
२ बुल्हाडी नस 
या 
३ ग्राम सोना, इत्यादि 
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इस सक्र्मण के कारण वस्तुओं का परिचलन शुरू हुआ । विनिमय दी 
प्रयेक त्रिया के दो चरण हात हैं क््य और विक्रय । अब तके सवब्यापी तुल्य 
का काय कोई एक वस्तु नहीं करती थी । कई स्थानों मे मवेशों संवब्यापी तुल्य 
की भूमिका अदा करते थे और कई अय जगहां पर नमक और पशुओ को खालें । 
इसी तरह भित जगहा पर भिन्न वस्तुए सवव्यापी तुल्य थीं । 
कई वस्तुओ के संवव्यापी तुल्य के रूप मे प्रथुवत होने व कारण विनि 
मय का विवास अवरुद्ध हो गया तथा विकासशील बाजार की आवश्यकताओं 
और इस पद्धति मे विरोध पहा हो यया। अत एक तुल्य क्री ओर सक्रमण 
आवश्यक हो गया । कीमती धातुआं को---चादी और सोना को सवब्यापी तुल्य 
का स्थान देकर इस विरोध को हल किया गया । 
सवब्यापी तुल्य के रूप में स्वण के प्रयुवत होने के परि 
मूल्य का मौद्विक रुप णामस्वरूप मूल्य का भौद्धिक रूप प्रकट हुआ | इसे 
इस प्रकार अभिव्यक्त क्या जा सकता है 
४० क्लोग्राम अनाज «5 ) 
या 
र० मीटर बषइा +#| 
या ३ ग्राम सोना 
२ बुल्हाडी व्सस 
या 


१ भेड़ इत्यादि चल 
श्रम के द्वितीय महत्वपूण साम।जिक विभाजन यानी दस्तकारी का दृपि 
से अटगाव के' बाद मूल्य का मौद्रिक रूप सामने आया । सोता ओर घाटी अपनी 
सास विषपताआं (सजातीयता, विभायता स्थायिव, सुगठित आकार इत्यार्टि) 
मे कारण मु के रूप म दृढ़ रूप से स्थापित हो गय । मुरा यह वस्तु है शो 
सभी झआप वस्तुओं के सूस्य को अभिव्यक्तित का सामानित्र कायररती है। मुठ 
के उल्य के बाल अरय सभी यस्तुओ का मुल्य मुद्रा के रूप में मापा जाते लगा । 


४ मुद्रा 


वस्‍नु उत्पातन और विनिमय व एविद्रातित विशेस के 
मुद्मा वा स्वभाव दौरान मुझ का जम स्वव हुआ। व महस जट 
लोर उस काय सहत हैं कि मूय के रूपा कविता ने ही जिसकी 
चुरुआत अति साधारण खीआा सदर पा मूपज 

मौतिक रूप औौररवय मुख का जम या । 
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सोना और चादी, घातु के ढले हुए सिक्के या उनके स्थान पर कागजी 
मुद्रा का प्रयोग मुद्रा के रूप मे होता है । इस मुद्रा का प्रचछत एकाएक प्रारम्भ 
नही हुआ | यह तो एक दीघकालीन विकास का फ्छ था। संवप्रथम विनिमय 
के माध्यम के रूप म बहुधा प्रयुक्त होन वाली वस्तु को अलग कर लिया गया। 

विभिन समयो में जानवरों को खाछ, मवेशी, चमडा अनाज, 
नमक, आदि वा प्रयोग मुद्रा वे रूप में क्रिया गया । कभी एक और कभी दूसरी 
चस्तु मे मुद्रा की भूमिका अठा की । वस्तु अथ यवस्था के लम्बे विकास के फल 
स्वरूप सोना ही मुद्रा का काय सम्पादित करने लगा और इस तरह स्वण के 
साथ मुद्रा की भूमिका सम्बद्ध हो गयी । १६वीं हाताब्दी के दौरान बहुसख्यक 
देशां म सोना मुद्रा का काय करने लगा था । 

एक विकत्तित अथव्यवस्था मे मुद्रा निम्नलिखित काय करती है वस्तुओं 
के मूल्यों की माप, प्रचलन का माध्यम सचय या निश्चय का माध्यम भुगतान 
का माध्यम और सव यापी मुद्रा वा काय। अब हम एक एक कर इन पर 
विचार करेंगे । 

मुद्रा कए बुनियादी काय मूल्य की माप है | सभी बस्तुओ का मूल्य 
मुद्रा के रूप मे मापा जाता है । इस काय को सम्पादित करने के लिए आवश्यक 
है कि मुद्रा का अपना भी कोई मूल्य हो । उदाहरण के लिए किसी वस्तु का 
चजन एक लोहे के बाट द्वारा मापा जा सकता है, क्योकि लीहे के बाट का भी 
अपना वजन होता है | इसी तरह से किसी वस्तु वे मूल्य को मापने के लिए 
आवश्यक है कि जिस वस्तु से उसे माप जाये उसका भी कोई मूल्य हो। 

वस्तु के मूल्य की माप स्वण के माध्यम से हो सकती है। क्सी वस्तु के 
लिए निश्चित क्रीमत निर्घारित करने के उद्दं श्य से उसका मालिक दिमागी तौर 
पर (या जैसा मावस कहते हैं वैचारिक तौर पर) उस वस्तु का मूल्य साना के 
रूप म अभिव्यक्त करता है | चूकि सोने के मूल्य और किसी वस्तु बेः मूल्य में 
सदा एक निश्चित सम्बध रहता है, र्सीलिए उस वस्तु को सोन को एक निश्चित 
सजा के साथ सपतुल्य करप सम्भव है । इस सम्दध क६ जाघार होता है स्वण 
और उस वस्तु की उत्पन्न करने के लिए व्यय की गयो सामाजिक तौर पर 
आवश्यक श्रम की मात्रा । 

वस्तु के मूल्य की मुद्रा के रूप मे अभि-यक्ति को उस वस्तु को कीमत 
कहत हैं । अत कीमत क्सी वस्तु के मूल्य की मौद्धिक अभिव्यक्ति है । 

सोने और चादी की निश्चित मात्रा के रूप भ वस्तु अपने मूल्य को 
अभिव्यक्त करती है । मौद्रिक वस्तु की इन मात्राआ की माप आवच्यक है। 
मुद्रा के लिए प्रयुक्त घातु को एक निश्चित मात्रा ही मुद्रा की माप की एक 
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इकाई होती है। अमरीका म॑ मुद्रा की इकाई को डालर ब्रिटेन मं पौंह 
स्टल्गि और प्रास मे फ़क कहते हैं ! सुविधा के लिए इन मौद्विक इकाइयों 
का विभाजन अशेप भाजक हिस्सों में क्या गया है। डालर को १०० सट ने 
रूप मे फ़व को १०० सेटटाइम्स के रूप मे तथा पौंड स्टलिग को २० शिल्गि 
और १ शिलिंग को १२ पस के रूप में बाटा गया है । 

मुद्रा की इकाई और उसके हिस्से कौमत के मानक ने रूप में काय 
करते है । 

मुद्रा का दूसरा काय प्रचछन माध्यम का होता है । मुद्रा के 'उत्प के 
पहले वस्तुओ का साधारण विनिमय होता था । एक वस्तु का दूसरी वस्तु वे 
साथ प्रत्यक्ष विनिमय या अदला बदली होती थी। मुद्रा के जाम के उपरान्त 
मुद्रा की सहायता से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ विनिमय होने छगा। 
सपप्रथम वस्तु का विनिमय मुद्रा के साथ होता है और फिर मुद्रा का उपयोग 
क्सी अय वस्तु को सरीदने के लिए किया जाता है। मुठा की सहायता से होने 
वाले वस्तु विनिमय को बस्तुचलन (वस्तु--मुद्दा-- वस्तु) कहते हैं। यहा ध्यान 
देन की बात यह है कि वस्तु ग्राहक के हाथो म॑ जाते ही प्रचलन क्षेत्र को छोड 
देती है, छेकिन मुद्रा निर तर प्रचलन क्षेत्र मे रहती है । मुद्रा पहले चरण म॑ तो 
ग्राहक के पास से निकलकर विक्रेता के हापो मं आ जाती है और दूसरे चरण 
मे फिर विक्रेता के पास से ग्राहक के पास चलो जाती है । इस तरह मुद्रा वस्तुओं 
के प्रचलन मे साध्यम्त का काय करती है। इस काय को सम्पादित करने के 
लिए भुद्रा की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक होती है । 

प्रारम्भ भे जब वस्तुओ का विनिमय शुरू हुआ, तब मुद्रा ने सोने या 
चादी की छडो का रूप लिया । लेक्नि इससे कई क्ठिनाइया खडी हो गयी) 
हर बार छडो को तोलना होता था और उनके छोटे दुकडो को तोडकर शुद्धता 
की परीक्षा करती पडती थी। अत धीरे धीरे सोने या चादी की छड्ो का स्थान 
सिक्का ने » लिया । स्लिक्‍को की ढलाई का काम राज्य ने अपने हाथो मे ले 
लिया । प्रत्येक सिक्का एक निश्चित आकार और वजन वाला धातु का टुक्डा 
होता है । 
प्रचलन की प्रक्रिया मे सिक्के घिस जाते हैं और अपने मूल्य का एक 
हिस्सा खो देते है। लक्नि “यवहार मे घिसे हुए सिकतो और नये सिक्कों मे 
कोई भेद नही किया जाता । यह इसलिए होता है कि प्रचलन के माध्यम के 
रूप भ मुद्रा क्षेता और विजेता के हाथा म बहुत लिना तक नही ठहरती । वस्तु 
उत्पाटक की इस बात की फ्क्रि नही रहती कि उसे पूरे मूल्य की मुद्रा मिली है 
या नही, क्योकि उस मुद्रा को वह तुरन्त ही अपनी जरूरत की अय वस्तुआ 
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पर खच बरता है। अत चलन माध्यम का काय अपूध मूल्य की घादु मुद्रा या 
कागजी घुद्रा से भी है सबता है । 


बस्तु अयव्यवस्था वे. विक्रास के साथ घुटा सचय ओर निमश्चचय के 
साध्यम वा भी काय करने छगी। मुद्रा घत का एक सवयापी सूर्तिमान रूप 
हैं। मुद्रा वे द्वारा कोई भी वस्तु प्राप्त वी जा सकती है। वस्तु उत्पादक मुद्रा 
का सतय आव"यकता की वस्तुआ को खरीदने के लिए करत हैं। यह काय पृण 
मुल्य बाली मुद्रा--सोग़ा औौर चादी व सिवक्ता तथा सोना या चादी वी चीज से 
ही हो सकता है ॥ 


झुद्रा भुभतान के साध्यक्त ता भी बाय बरती है। वस्तुए सदा तकद 
मुद्रा के लिए नहीं चची जाती । व कभी-क्मी साख या विलूम्वित भुगतान पर 
भी बी जाता हैं। साख पर खरीदी गयी वस्तु बिता तुरत भुगतान क्यि 
थस्तु वि्नेत्रा द्वारा ग्राहक को दे दी जाती है ॥ समझौत के अनुसार पसत किसी 
आगामी तिथि वो चुका दिय जाते हैं। भुगतान के समय मुद्रा ग्राहक क॑ हाथा 
से निकेटकर विक्रेया के पास आ जाती है। इस तरह मुद्रा भुगतात के माध्यम 
का काय बरती है । 


मात लें कि क्सिन को बस-त ऋतु म एक हल वी जरूरत है । उभके पास 
तत्कारू भुगतान करन के लिए पैस नही हैं। लोहार उसके लिए हल बताता है । 
किसान के पास शरद ऋतु म फसछ कटने और अनाज बिक पर पसे हो जायेंगे । 
ऐसी स्थिति म क्सान को लोहार से हल लेने को एक हो सूरत दीखती है जि 
बह हल उधार पर ले और शरद ऋतु म भुगतान करे। भुगतात वे माध्यम 
के रूप में मुद्रा का व्यवहार कर और जमोन का र&गान, आदि चुकाने के लिए, 
भी होता है । 
चलन माध्यम और भुगतान के माध्यम के रुप म॑ मुद्रा के कायथ से 
उस्तुओ के प्रचएन के लिए पुद्र। की आवश्यक मात्रा को निर्धारित करने वाले 
नियम कौ व्याख्या करना असम्मव हो जाता है । 
प्रचलन के लिए मुद्रा की आव”्यक मात्रा पहुले तो प्रचलन में रहने 
वाली वस्तुओ की कुछ कीमतो पर और उसके बाद मुद्रा के वेग पर निमर करती 
है । मुद्रा वा! वेग जितना हो अधिक होगा (यानी जितनी अधिक तेजी स॑ मुद्रा 
प्रचल्ति होगी), प्रचलन के लिए मुद्रा की आवश्यक मात्रा उतनी ही कम होगी । 
इसी तरह मुद्रा का वेग जितना हो कम होगा, वस्तुओ के प्रचलन के लिए मुद्रा 
को आवश्यक मात्रा उतनी ही अधिक होगी । मान लें कि एक वष के दौरान 
दिकी वस्तुआ की कुछ कीमत १ खरब डालर है और प्रत्येक डाउर का औसत 
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का एक नतीजा यह होता है कि सवसाधारण के जीवनयापन का स्तर गिर 
जाता है । 
पूजीवादी दैचो मे कागजी मुद्रा के अतिरिक्त साख मुद्रा भी होती है। 
इसका जम मुद्रा के काय भूगतान के माध्यम स हुआ । साख मुद्रा का साधारण 
रूप हुडो है। यह उस दस्तावेज का स्थाप्रित रुप है 
साखसतर मुद्रा जिसके द्वारा देनदार “यक्ति एक निश्िचत अवधि के 
आदर मुद्रा की एक निश्चित राशि अदा करने का 
वादा करता है। चूक्ि वस्तुओ की खरीद वित्री के समय हुडी एक व्यक्त से दूसरे 
“्यक्ति को हस्ता'तरित होती हैं इसलिए हुडी मुद्रा का काय सम्पन करती है । 
गुरू शुद् मं निजी “यावसायिक हुडियो का व्यवहार साख मुद्रा के रूप 
में होता था। इस हुडी का निर्माण वस्तुओ का फता करता था । चूकि निजी 
हुड़ियो को उनके ल्खिने वाले व्यक्तियों क॑ जानकार छोग ही स्वीकार करते ये, 
इसलिए उनका प्रचलन जनता के एक छोटे दायरे मे ही होता था। आगे चल 
कर बक निजी हुडियो को स्वीकार करने तथा बद्ठां करने लगे | बको ने उनकी 
जगह अपना हुडिया चलछायी जा वक नोटो के रूप मे प्रसिद्ध हुई । बक नोट 
बकर के ऊपर एक धनादेश है जिससे वाहक को सम्बद्ध बक से नकद मुठा 
मिल सकतो है । 
बैक तोटा का कसी भी समय सोना बा अय थात्वीम मुद्रा के साथ 
विनिमय हो सकता है । ऐसी अवस्थाओ में बक-तोट स्वण मुद्गाआं के समान 
होते है और उनका मूल्य ह्वास नहीं हो सकता । पूजोवाद के विकप्तित होने पर 
प्रचठित स्वथ मुद्रा की रागि में एक सापेक्षिक हासन हुआ | केद्धीय मुटा प्रचलन» 
बको में आरखित निधि के रूप में सोने की राशि उत्तरोत्तर सचित होने लगी । 
प्रचलन में सोने की जी राशि थी उसकी जगह बक नोटों और आगे चलकर 
कागजी मुद्रा ने ल ली। प्रारम्भ मे वब-वोटों का विनिमय सोना के साथ ही 
सकता था। छेक्नि आगे चलकर सपरिवतनझील वक नोट जारी किये गये । 
इसने वक्‍-नोट! को बहुत हट तक कागजी मुद्रा की बराबरी में ला दिया । 


५ पृूल्य का नियम---वस्तु उत्पादद का एक आर्थिक नियम 
जहा निजी स्वामित्व होता है वहां वस्ठुओ का उत्पात 
प्रतिद्रीद्वता और अपने आप होता है । उत्पाटक क्रिस बस्तु का उत्पादन 
उत्पादन की. करें और कितनी मात्रा म करें यह बतलाने वाली 


अराजक्ता न कोई सस्था हैं और न हो सकती हैं । निजी उद्यम- 
करता और किसान अपने उत्पादन का अय व्यवसायियों 


था उपभोवताओ के साथ कोई ताल मल नही विठाते। अतएवं उत्पादन में 
अराजक्ता (यानी नियोजन का अभाव और उत्पादन म गडबडी) की स्थिति 
चनी रहती है । 
निजी वस्तु उत्पादकवा वे दीच उत्पादन ओर वित्री वी अधिक लाभप्रद 
स्थितिया तथा अधिकतम सम्भावित मुनाफे के: लिए कटु सघप होता है तथा 
अतिदा इता रहती है। फ्लस्वरुप उत्पादन को अराजकता और भी वढ जानी 
है। प्रतिद्वाद्ठिता तथा उत्पादन की अराजक्ता निजी स्वामित्व पर आधारित 
वस्तु उत्पादन के नियम हैं । प्रत्यक वस्तु उत्पादक किसान, दस्तकार और 
चूजीपति (यह सही है कि पूजीपति स्वय वस्तुओ का उत्पादन नही करते लक्नि 
बाजार मे वे वस्तु-उत्पादक की तरह व्यवहार करते हैं ) अपनी वस्तुओं वी 
पदिक्री से अधिवततम सम्भावित मुनाफा कमाना चाहत हैं। कितु वे उस वस्तु 
नी माग का ठीक अनुमान नही छगा सकते । व स्िफ इतना ही जानत हैं कि 
हाल में वस्तु वी माग काफी थी। थे अपनी सामथ्य के अनुसार उत्पादन करने 
चौी कोलिश बरते हैं। कय वस्तु उत्पादक भी इसो तरह काम करत हैं। 
फलस्वरूप प्रत्येक उत्पादक जोखिम उठाकर अपने भाग्य क॑ भरोस काम करता 
हऔै। बहुधा समाज की भाग की अपेसा वस्तु का उत्पादन अधिक होता है । 
तब प्रश्त यह उठता है कि कौन सी ताकत निजी स्वामित्व पर आधा- 
'रित समाज के उत्पादन को नियमित करती है ? वास्तव में इसका नियमस 
मूल्य के नियम से होता है। 
मूल्य का नियम वस्तु-उत्पादन का एक आथिक नियम है। इसके 
अनुसार वस्तुओं का मियमन उन पर “यय को गयो सामाजिक तोर पर आव- 
इयक श्रप्त की सात्रा के जाधार पर होता है । दूसरे 
मूल्य का नियम दब्दा म॑ मूल्य के तियम का मतलब यह है कि एक 
वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु के साथ उनके मूल्य के 
अनुसार होता है।॥ तात्पय यह है कि जो वस्तुएं एक-दूसर के साथ विनिमय 
थी जाती हैं उनम सामाजिक तोर पर श्रम की समान मात्रा निहित होती है । 
इसी तरह से वे तुल्य होती हैं॥ परिणामस्वरूप क्सी वस्तु को कौमत [याद 
रखें कि मूल्य की मोद्रिक अभिव्यक्ति को ही बीमत कहत हैं) उसके थूल्य के 
अनुकूल होनी चाहिए । लेक्नि वास्तव मे होता यह है कि वस्तुओं की कीमतें 
'माग गौर पूर्ति की दक्तियो क॑ असर के कारण अपने मूल्यो से अधिक या कम 
होती हैं। यह एक सवविदित तष्प है वि किसी घस्तु की कम माता बाजार मे 
रहने और उसकी माग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होने पर उस वस्त 
को कीमत अधिक होती है । अगर पूवि की मात्रा माग की मात्रा से अधिक है, तो 


भ्छ 


बीमत बस हाती है। तथ क्या यह पहा जा सकता है हि मूय वा वियम नहा 
यंग हा रहा है ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । पिसी भी नियम की काथ प्रगाली 
अनगितत तथ्या पर विचार बरने # या” ही समझी जा राकती है। अगर एव 
एम्बे समय व दोरान किसी यस्तु रे रिए अदा मी गमी विभिन्‍न बौमता पर 
विचार बरें ता हम पायेंगे कि मृत्य मा ऊपर या पोचे यो आर गौोमतोंवा 
विचटन एक-दूसरे से सघ पट जाता है. पलरवरूप औसत कीमतें मूय न 
बराबर होती हैं। 

उत्पादन के साधना के निजी स्वामित्व पर ब्राधारित वरतु-ामाज मे 
गडवडी एवं उत्पादा की अराजत्रता म बावजूट श्रधव्यवस्था बी विभिन 
धाजाओ में समय समय पर शतुलून को अवस्था (या उचित अनुपात) स्पापित 
की जा सकती है। वस्तु अधव्यवर्धा मे बाजार वी प्रति इता व सहारे पाष 
करने वाल उत्पादन वे नियामक--मूल्य वे वियम--वै कारण ही एसा हो 
पाता है। एंगेरस ने ऐसा सबेत किया था दि "वस्तुओं पा पारस्परिय विनिमय 
चरने वाल उत्पादकों के समाज में प्रतिशीद्धता ही मूल्य व नियम को परिं- 
चाल्ति बरक॑ इन अवस्थाओम सम्भव सामाजिक उत्पादन सगठत और व्यवस्था 
कु पाती है। मिफ वह्तओ के अल्पमूस्यन या अतिमूल्यन के द्वारा ही व्यविवगत 
उस्तु उत्पादक व सामने यह बात स्पष्ट हो पाती है कि समाज को किन चाजा 
बी और कितनी मात्रा म जरूरत है मा जरूरत नही है । '"* 

उत्दादन के साधनों के! निजो स्वामित्व पर आधारित वस्तु उत्पादन 
में मूल्य के नियम का परिचालन अपने को निम्नलिस्िित तरह से स्पष्ट 
करता है 

१ मूल्य का नियम उत्पादन को शाखाओं से उत्पादन के साधनों 
और श्रम के वितरण को स्वत नियमित करता है । 

श्रम के सासाजिक विमाजत मे लिए आवश्यक है कि उत्पादन की 
विभिन शाखा! में एक निश्चित आनुपातिक सम्ब ध हो । एसे सम्बंध के विना 
उपपादन हो ही नहीं सझता | कीमती का उतार चढ़ाव और परिणामस्वरूप 
उत्पादन की अधिक या कम छाभदायकता ही एक ओर उत्पादन वी विभिद 
चांखाओ में और दूसरी ओर हुछ विशेष शाक्षाओ मे उत्पादन वे साधना और 
श्रम के प्रवाह का नियमन करती है । 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए एम इलिन की किताब स्टोरी आाफ- 
द ग्रेट प्लान से एक य्ुक्तिपृण उदाहरण दे सकते हैं। लेखक ने एक बडा ही 
३१ फ़हरिक ए्गस्‍्स प्रीकेस टू दी फरटे जर्मन एडसन. (ऐेखें काल मावसे दी रचना 
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मनोरजक चित्र प्रस्तुत करत हुए बतलाया है कि किस प्रवार मूल्य का निमण 
वस्तु उत्पादन, खासकर पूजीवादी वस्तु उत्पादन वा नियमन करता है। 

इल्नि लिखत हैं. “मान छें कि श्री फाक्स के पास बुछ पसे हैं--- 
१० लाख डालर हैं। व जानते हैं कि पैसा वेकार पडा नहीं रहना चाहिए । 

श्री फावस अखबार पढत है. अपने दोस्ता स सलाह मतविरा करत है और 
एजेट रखते हैं। उनके सतक विश्येपज्ञ सुबह से शाम तक ”ाहर मे घूमते और 
यह पता लगाते हैं कि श्री फाक्स अपने पसो का क्या करें। 

* आधिर विनियोग क लिए एक अच्छा जरिया मिल जाता है--हैद 
उत्पादन । हैट के लिए अच्छा वाजार है क्‍योंकि लागो वी हारुत दिनोदिता 
बेहतर हा रही है । 

“श्री फाक्स हैट बनान दे! लिए कारखाना लगाते हैं। 

* यहो विचार श्रो फावस, श्री क्राक्स और श्री नाक्स को भी एक हीं 
समय आता है और वे सब भी हैट के कारखाने लगाते हैं। 

“छ महीने के भीतर हैट के नये कारखान बन जाते हैं। फ्लस्वरूप 
दूकानो मे हैट का अम्वार लूग जाता है। गोदामो में भी हैठ ठसाठस भर जातः 
हैं । विज्ञापन दोड, विनापन और, पोस्टर हैट हैट बिल्लान लगते हैं ॥ कारखाने 
पूरी रफ्तार से काम करते हैं ॥ 

इसी समय ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी उम्मोद श्रो फावस श्री 
नावस ओर श्री क्राकस को नही थी । लोग हैट खरीदना बद कर देत॑ हैं। श्री 
नाकस कीमत में २० सेंट की कमी कर देते हैं। श्री क्राक्ष एक कदम आगे” 
बढ़ते हैं और कोमत म ४० सेंट की कमी कर दत हैं । थ्री फाक्स हैटों से पिण्ड" 
छुडाने के लिए उहें घाटे पर बचना शुरू कर देते हैं । 

/ कितु तब भी विष्नी घटती हो रहती है । 

बह दिन भी आता है जव श्री फाक्स अपना कारखाना बदद कर देतः 
हैँ । दो हजार मजदूर बर्खास्त कर दिये जात हैं! दूसरे दिन श्री नावस भी 
अपना कारखाना बद कर देते हैं। एक हंफ्त के बाद करीब सारे कारखाने- 
बन्द हो जाते हैं। हजारो मजदूर बरोजगार हो जात हैं। नयी मश्ञीनों में जग 
लग जाती है। कारखाने रही के ढेर की तरह विक जाते हैं । 

“इसी त्तरह एक या दो साल बीत जाते हैं। श्री नावस, श्री फावस और 
शो क्राक्स से खरीद गये हेट पुराने पड जाते हैं। छोग फिर हैट खरीदना शुरू कर 
कर देते हैं ६ हैट वी दूकानों म॑ माल कम पडने लगता है । घछूछ स भरे हैट के 


बचा वा तहुजाने से निकाला जाता है । हैट का अभाव हो जाता है । हैट की 
कीमत चढ जाती है । 


श्ह 


“इस बार श्री फावस नही बल्कि श्री डूइल हैट बनाता शुरू करते हैं । 
वही विचार जय व्यापारिया--श्री बृडल श्री फूडट और श्री नूडछ को भी 
भाता है। क्ट्रानी एक बार फिर शुरू होती है ।”* 

२ मूल्य का नियम निज्नो वह्तु उत्पादकों को उत्दादक चाक्षितयों को 
विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। हम मालूम है कि जिसी वस्तु के 
मूल्य की मात्रा का निर्धारण उसमे निहित सामाजिर तौर पर आवश्यव' श्रम 
की मात्रा से होता है। जो उत्पादक श्रप्ठतर टेक्नोलोजी का प्रयोग करते हैं 
तथा जिनका उत्पादन अच्छी तरह सगठित है वे अपनी वस्तुओं को सामा 
जिंक तौर पर आवश्यक लागत से कम पर उत्पन करते हैं। लेकिन उनकी 
वस्तुए सामाजिक तौर पर आवश्यक श्रम की मात्रा के अनुकूल कीमतो पर ही 
बची जाती हैं। अत इन उत्पादको को अधिक लाभ प्राप्त होता है और ये 
धनी हो जाते हैं। शेय उत्पादका को यह चुमता है और यह उहें भी अपने 
उद्यम में तकनीकी सुधारो को व्यवहृत करने के लिए उत्साहित करता है। इस 
त्तरह समाज की टेक्नोलोजी का विकास होता है और साथ ही उत्पादक 
शक्तिया विकसित होती हैं । 

३ निश्चित अवस्थाओ मे सूल्य के नियम फा परिचालन पूजीबादी 
सम्बधो के उदय और विकास को शुरुआत फरता है । वास्तविक मूल्य के 
इदगिद कीमतो का स्वत उतार चढाव वस्तु-उत्पादकों की पारस्परिक विपमता 
और सघष को तीव्र बर देता है। भप्रतिद्वाद्वितापूण सघष के कारण कुछ उत्पादक 
बर्बाद हो जाते हैं और कुछ धनी बन जाते हैं । मूल्य का नियम वस्तु उत्पादको 
को पूजीपति वग और सवहारा वग मे बाट दता है $ कुछ पूजीपतियो के हाथो 
मे साप्राजिक उत्पादन की उत्तरोत्तर बढती हुई मात्रा के द्रत हो जाती है भौर 
अय लोग बर्बाद हो जाते हैं । 

हम लोगो ने यह स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है क्ि प्रयेकः वस्तु 
उत्नादक का श्रम सामाजिक होते हुए भी निजी श्रम के रूप मे दीखता 

है। श्रम का सामाजिक चरित वस्तु उत्पादको के 
वस्तुओं की बीच सामाजिक सम्वध और उतकी पारस्परिक तिम 
प्रतीकनिष्ठा रता वाजार म॑ ही जाहिर होती है जहा वस्तुओ का 

आपस मे विनिमय होता है। ऐसा छगता है कि 
लोगो के बीच नही अपितु वस्तुओ के ही बीच सम्बंध होते हैं । इन स्थितियों 
मे वस्तुएं छोगो के सामाजिक सम्वधा के वाहक का काम करती हैं । कसी 
चस्त उत्पादक द्वारा निर्मित दस्तु ज्यों ही वाजार म पहुच जावी है और 
१ एम इलिन सर्पोरी आफ द ग्रेट प्लान 3 मास्क्ी पृष्ठ ७६। 


चरू० 


उसका अय वस्तुओं के साथ सम्बंध बायम हो जाता है, त्यो हो वह वस्तु 
अपने उत्पादक से स्वत्तत् हो जातो है। उसका अस्थिर जीवन प्रारम्भ होता 
है । एसा हो सकता है कि आज कोई उत्पादक एक जोदे जूते वे लिए २० 
डालर प्राप्त करे और वल सिफ १५ डालर | परसों ऐसा भी हो सकता है विः 
जूते व॑ बदले उसे बुछ भी न मिले । आगे चलकर एसा भी सम्मव है कि लोग 
जूतों के लिए धोर करें और बहुत अधिक व्यय करने ऐे लिए तैयार हो । 

बाजार मे वस्तुआ के इस स्वतत्त और पूणतया सायोगिक जीवन को 
देखकर बहुतेरे लोग बस्तुओ म निहित नही रहन वाले गुणघर्मों वो. भी उनके 
साथ सम्बद्ध करन लगते हैं। लोगो के आपसी सम्बध चीजा के पारस्परिक 
सम्बधो दे रूप मे छिपे होत हैं । 

उत्पादन के साधनों वे निजी स्वामित्व पर आधारित वस्तु अथव्यवस्था 
के लिए उत्पादन सम्बधा का तत्वातरण स्वाभाविक है ॥ इसे मावस ने वस्तुआ 
की भरतीवतनिप्ठा* बहा है 

वस्तु उत्पादन के विकास वे! साथ वरतुआ की प्रतीकनिप्ठा भी बढती 
है कौर अधिक “पणव हो जाती है। मुद्रा ने जप ऐेते ही अपन सम्पूण रूप--- 
मुद्रा की प्रतीकनिष्ठा को प्रहण कर ल्थि) सभी चीजें सोने के द्वारा खरीदी 
जा सकती हैं । लोगा वी नजर म॑ यह मुद्रा और सोने का स्वाभाविक गुणधम 
प्रतीत हाता है जबकि वास्तव म यह निश्चित सामाजिक सम्वधो और वस्तु 
उत्पादन के सम्बधो का फल है। 

माक्स पहले व्यवित थे जिहोंने वस्तुओं की प्रतीवनिप्ठा का रहस्योद- 
धाटन क्या । उत्पादन के साधना पर से लिजी स्वामित्व के उमूल्न वे बाद 
ही वस्तुओ बी प्रतीकनिष्ठा लुप्त हो सकती है। 


६ “प्रतीकनिष्ठा ? राम्द का मतलब वस्तुओं में घार्मिक देवत्वारोपण से है। प्रतीक 
लोगों भी स्वय वी इतिह। अषविश्वासी लोगों क इनुसार प्र यक अटीक वो 
अलौकिक भोर जादू वरने की रावितया प्राप्त छोतो ६। 


हर 


अध्याय 3 


पूजी और अधिदोप मूल्य तथा पूजीवाद के 
अन्तर्गत मजूरी 


सामासिक़ विद्स मे एश निरिषत चरण मे वस्तु उत्पादन पूजीवा” 
को जम देता है। पूजीवाद रो हम गया समझते हैं? छेनित ने पृ जोवार की 
एब' बहुत ही सर और स्पष्ट परिभाषा दी । उहेति लिएा 

*पूजीवाद उस रामाज व्यवस्था वा सलाम है जिसके अतगत भूमि, 
कारखाने औजार इत्याहि योड से भृस्वामियों और पूजीपतिया बे अधिकार में 
होते हैं भौर जनसाधारण बे प्राप्त कोई सम्पत्ति नहीं होती या बहुत घोड़ी 
सम्पत्ति द्वोती है। अत ये मजदूरों ने रूप म भाड पर काम करने के लिए 
मजबूर होते हैं ।! $ 

पूजीवाद के अतगत छोगो को व्यक्तिगत स्वतत्रता तो श्राप्त ह्वीती 
है लेकित उत्पाटन के साधनों से यचित होने के कारण वे जीवन निर्वाह के 
साधनो से भी वचित होते हैं। इसी कारण वे पूजीपतियो के वास्ते काम करने 
के लिए मजबूर होते हैं । 

आधष्तिर ऐसी स्थितिया कसे उत्पन होती हैं जिनमे उत्पादन के साधन 
चोडे से लोगो के हाथो मे के[द्रित हो जाते हैं ? 


१ पूजीं का आदिम सचय 


पूजीवादी सिद्धा तकार जानबूझकर पूजीपति दग और सवहारा वग 
के उदय के इतिहास को विकृत करते हैं । वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर भौतिक 


₹  लेनिन, संग्रहीत रचनाय? , खल ४, एण्ड श११३ 
६२ 


सम्पदा के अयायपूण वितरण को -्यायोचित बतछाने 
पूजीवाद के उदय की कोगिशें करते हैं। वे समाज वे धनी गरीब मे बढ 
की स्थितिया. जान के सम्बध में झूठी कहानिया गढकर प्रचारित 
करत हैं। जमाने से वई प्रकार वे लोग ससार में 
बसते आये हैं। उनका दावा है कि इतम से कुछ लोग अध्यवसायी तथा 
मितब्ययी होते हैं और कुछ छोग सुस्त होते हैं। कारक्रम मे अध्ययसामी और 
मितब्ययी छोगा ने सभी प्रकार क॑ धन इक्टठे कर ल्यि जबकि अय लोग भिख 
मगे बने रहे | पूजीवाद की उत्पत्ति वी इस व्याख्या का तथ्यों से कोई वास्ता 
नही है । 
पूजीबाद के उदप के लिए दो बुनियादी स्थितिया आवश्यक हैं। 
पहली, समान से ऐसे लोगों का रहना आवश्यक है जि हें व्यक्तिगत स्वतत्नरता 
प्राप्त हो छेक्षित उहें न तो उत्पादन के साधन प्राप्त हों, न जोवन निर्याह के 
'साधम | क्त उहें अपनो स्मणाक्ति को बेचना आवश्यक हो जाये । दूसरी, 
यह जहरो है कि बुछ व्पक्तियों के हाथों में उत्तादन के साधन ओर मुद्रा को 
बहुत बड़ो राशि केखित हो । 
ये दो स्थितिया सामन्तवाद के अन्तगत छोटे वस्तु-उत्पादकों के बीच 
स्तरीकरण की प्रत्रिया के दोरान आयी | भूस्वामिया, नवोदित पूजीपति बग 
तथा राजपत्ता के संगठनों ने जनसाधारण के विरुद्ध बलप्रयोग के अपरिप्कृत 
तरीकों का इस्तेमाल कर उत्पादन की पूजीवादी पद्धति को स्थापना की गति 
तेज की । 
आदिम सघय की प्रक्रिया में पूजीवाद के उदगर के 
उत्पादक का उत्पादन लिए आवश्यक स्थितियां का निर्माण निहित भा। 
के साधनों से अलगाव। मावस ने लिखा है. “आदिम सचय उत्पादक वे 
चदद लोगो के हाथो उत्पादन के साधनों से अलगाव को ऐतिहासिक 
मे घन का सचय प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नही है। '* 
यह भ्रक्षिया ही पूजीवाद का पूव इतिहास है । पूजी 
के आदिम सचय ने इगरुण्ड में अत्यन्त प्रकारात्मक्र रूप किया। बहा 
भूस्वाधियों ने किसानों की सामूहिक भूमि को जबहस्ती दखल कर लिया और 
कही-क्हीं तो उहें अपने घरो से भी उजाड दिया। भुस्वामियों ने किसाना से 
छोनी गगी जमीन को भेडो के लिए चारागाह बना दिया या किसानों को ही 


पटटे पर दे दिया । उस समय विकासो-मुख वस्त्रोद्योग के लिए ऊन की बहुत 
आधघिक मांग थी। 





२. काले मागस, पू जी, खड १, पृष्ठ ७१४) 


धरे 


सवोल्लि पूंजीपति यय तै राजशीय जमौप भा भी हदप टिया तपा 
दिखजापरों पी सम्पत्ति शो छूटा। बहुत बड़ी सांझ्यां में जोविया से बरवित 
लोग आवारे, भिसमंग और मटसार बाय गये । राग्याधिषारिया ने उत छजह 
हुए छोगा मे विशद्ध मायूत जाही किये जिद अपनी शम्पति पुन ब्राण्य 
हरी भी डोटिन को । आग भरकर इंगरप्ड मे इ0५ 'खूती कानून भी 
सजा दी गयी। इत बर्बान छुटे हुए होगा को यात्रणां देशर, शोह मारकर और 
गम छोहे रा दागबर पूजीवा ते उधोगा में काम बरो मे हिए मजयूर विया 
गया । 

विशाना शो क्षमोर से जय *रतीं अलग गरो मे दो नतीज शामने आप + 
पहला भूमि लोगो ब एप ऐह समूह थी निजी सम्पत्ति हो गयी। दूसरा, 
उद्योगो मे मजूरी प छिए काम गरत याते मजदूरों भा निरतर प्रवाह 
निशिचित हो गया। इग तरह पूजीयाल मे उत्यने लिए आवर्यह पहली 
स्पिति--व्ययितिगत स्वतत्ता श्राषा गम्पत्ति हपा उत्पादन मे शापनों से बधित, 
छोग। थी महुत यही सस्‍्या में उपत्यिति--उत्पण हो गयी । 

मात्र मे. बड़ पूजीयाती उद्योगों क. छगठन मे! लिए आययढ' मात्रा 
में पन मे! सचय के वाहत बोस में छाय जान बाल निम्नलिसित बुनियाटी तरीका 
बी ओर सबत हिया है। १) उपनिवेश-ब्यवस्पा--अमरीका, एटियो और 
अप्रीका के विछड़ हुए जनगण भी ग्रुठामी और स्टूट, २) कर स्यवस्था-- 
इजा रदारी मे निर्माण तथा अय तरीका से जनता पर लगाये गय मरो ये एक 
हिस्से को हड़पना ३) सरशण जो व्यवस्था--पूजीवाटी उद्योगों न विकास 
के लिए राजबीय समथन, और ४) चघोपण के पाणविक तरोकों का प्रयोग | 

इस तरह आदिम सचय ने परिणामस्वरूप उत्पादन के साधना से 
वंचित छोगी की एक फौज बनी और चट लोगो के हाथो मे अपार धव सचित 
हो गया। 


२ मुद्रा का पृ जी के रूप में परिवतन 


मुद्रा स्वयपूजी का निर्माण नही करती । हम पता है कि पूजीवाद के 

उदय के पूव भी मुद्रा रही है। वस्तु उत्पादन व॑ विकास के एक विशेष चरण 
मे ह्दी मुद्रा पूजी के रूप में परिवर्तित हो जाती है । 

पू जी का सामाय पूजीवाद के पहले भी वस्तु प्रचलन था। इसे हम 
सूत्र निम्नडिसित सुद्र द्वारा अभिव्यवत्त कर सकते हैं .. 

वमुव (वस्तु मुद्रा वस्तु) | मतल्व यह हुआ कि 


द््ड 


एक वस्तु बेचकर दूसरी वरतु खरीदना। पु जो के सचछन को एक अय सूत्र 
द्वारा अभिव्यकत्त करते हैं--भु व मुं (मुद्रा वस्तु मुद्रा) यानी बेचने के लिए 
खरीदना । 
सूत्र व मु साधारण वस्तु उत्पादन के लिए प्रकारात्मक है। इस उदा 
हरण मे मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु के लिए होता 
है। मुद्रा सिफ चलन माध्यम का काम करती है । मुद्रा पूजी नहीं है। वस्तु- 
विनिमय वा उद्देश्य स्पष्ट है । उदाहरण के लिए कसी मोची को लें॥ मोची 
जूतो को बेचकर रोटी खरीदता है । इसका मतल्व है कि एक उपयोग-पूल्य वा 
विनिमय दूसरे उपयोग मूल्य के साथ होता है । 
सूत्र मु व-मु का चरित्र सवथा अलग है। यहा मुद्दा ही प्रारम्भ विदु 
है । मुद्दा का प्रयोग बचने के उद्दश्य से श्रय करने के लिए होता है। यहा मुद्रा 
पूजी के रूप में काम करती है। पूजीपति अपनी मुद्रा राशि से निश्चित मात्रा 
में वस्तुएं खरीदता है । फिर उहें बह मुद्रा राशि के रूप मे परिवर्तित कर देता 
है। यहा प्रारम्म विदधु और समापन विद्वु एक ही हैं। इस प्रक्रिया के प्रारम्भ 
में पूजीपति के पास मुद्रा थी और प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी उसके पास 
मुद्रा है । 
अगर पूजीपति के पास प्रक्रिया के प्रारम्म और भमाष्ति के समय भी 
समान मुद्रा राहि हो तो पूजी का सचलन निरथक होगा । पूजी के प्रयोग का 
एकमाज़ उद्देश्य यही है वि इस सचल्न के बाद पूजीपति के पास प्रारम्मिक 
मुद्रा राशि की अपेला अधिक मुद्रा राति हो | पूजोपति वी सम्पूण क्रियाओं वा 
एकमात्र उद्देश्य मुनाफा बटोरना है । अत पूजीवादी स्थितियो के अन्तगत मावस 
ने मुद्रा के सचलन को निम्नल्खित सूत्र (जिसे उद्दोंने पू जी का सामा“य सूत्र 
कहा) से स्पष्ट क्या--मु-व म्‌ । मु प्रारम्भ में दी गयी सुद्रा यथि और उसमे 
हुई कुछ वद्धि के बराबर है। मूछ राटि म॑ इसी वृद्धि को भावस ने अधियेष 
मूल्य कहा । अधिचेष मूल्य के लिए उडोंने 'अ अक्षर का इस्तेमाल क्या । 
पूजीपति मुद्रा का प्रयोग वस्तु प्रचछन के माध्यम के रूप म नहीं, बल्कि 
मुनाफा कमाने और समूद्धि हासिल करने के ल्ए करते हैं । 
पूजीवाद क॑ अतगत मुद्रा का सचल्‍न एक बन्तहीन प्रक्रिया है। इस 
प्रक्रिया के दौरान मुद्दा अपने आप बढने की क्षमता प्राप्त कर छेती है। स्वयं 
बदने बाछे मूल्य (था यह मूल्य जिसके कारण अधिनेय मूल्य भ्राप्त होता है) 
को पूजी कहा जाता है । 
अब प्रश्व उठता है पूजी किस प्रकार बढती है ? सम्भव है कि 
पूजी की वृद्धि खरीद बिक्री की प्रक्रिया वे दोरान प्रचलन के क्षेत्र मे होती है। 


श्र 


मगर ऐसा सोघना सवया गलत होगा क्योंकि इस टैन टेन म॑ (प्रचलन ने क्षेत्र 
मे) सिफ समान मुल्य वाले तुल्यों का ही विनिमय द्वोता है। मान लें हि सभी 
विभेता अपनी वह्तुओ पो वास्तवित मूल्य से १० प्रतिशत अधिक पर बेचने मे 
सपल हो जाते हैं, तो जब व स्वय परोदगे तय उह भी अपने विक्रताआओं को 
यो वास्तविव मूल्य से १० प्रतिशत अधिक चुदाना पड़गा । स्पष्ट है जि वस्तु 
उत्पादको ने विक्रता ये रूप में जो बुछ भी प्राप्त किया है उतरे उद् ग्राहत के 
रूप में दे देना पडगा। किर भी हम पाते हैं कि पूजीपति वग शो पूजी मे वृद्धि 
प्राप्त होती है । 
तो क्सि प्रकार पूजीपति अपनी वस्तुआ थी उतके वास्तविक मूल्य पर 
खरीद-बेचवर भी अधिशप मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। 
पूजी के सामाय सूच्र मं दो तत्व हैं--भुद्रा ओर वस्तु॥ अत तिफ 
मुद्रा या वस्तुओं में होने वाले परिवतन के फलस्वरूप ही मूल्य वी वद्धि प्राप्त 
हो सकती है । यह सामा"य ज्ञान की बात है कि मुद्रा अपने आप न तो अपने 
मूल्य मे परिवतन कर सकती है और न अपने म॑ कोई वृद्धि छा सकती है | मत 
मूल्य की वृद्धि का स्रोत वस्तुओं में ही वृढ़ना चाहिए । 
मुद्रा को पूजी में परिवर्तित करने वे लिए बाजार में पूजीपति को ऐसी 
बस्तु जरूर प्राप्त बरनी भाहिए जिसका इस्तेमाल किया जाये ओर वह वस्तु 
अपने आपमे निहित मूल्य से अधिक मूल्य की संप्दि कर सके। ऐसी यस्तु श्रम 
दाकित है। 
अम शक्ति मनुष्य को उन शारीरिक और मानसिक क्षमताओ के सम्मि 
लित रूप या नाम है जिनका इस्तेमाल वह भौतिक घन के उत्पादन के लिए 
करता है । प्रत्येक समाज में भर शक्ति उत्पादन का 
वस्तु के रूप मे श्रम एक आवश्यक तत्व है। श्रम शक्ति सिफ पूजीवाद के 
दकिति। उसवा मूल्य अतगत ही वस्तु का रूप छे लेती है. क्योकि पूजी- 
और उपयोग मूल्य वाद के अतग्त ही मेहनतक्श जनता वे पास ने तो 
उत्पादन ने साधन होते हैं और न जीवन निर्वाह के 
साधन | ऐसी स्थिति मे बाजार मे बचने के लिए उसके पास सिफ श्रम शक्ति 
होती है। 
तब अभय वस्तुओ की तरह ही श्रम शक्ति का भी मूल्य और उपयोग 
मूल्य द्ोता चाहिए । वास्तव मे ऐसा है भी। अय वस्तुओं के सुल्यों की तरह 
श्रम्र शक्ति का मुल्य भी उसके पुलर्त्पादत के लिए सामाजिक तौर पर आवश्यक 
अ्म-काल से निर्धारित होता है। श्रम शक्ति का मतछूद भनुध्य के काम करने 
की योग्यता से है । यह योग्यता तभी तक वतमान रहतो है जब तक उसका 
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स्वामी जोवित रहता है । अपन आपको जीवित रखने के लिए प्रत्येक मजदूर 
का जीवन निवाह के साधतो को एक निश्चित मात्रा वी आवश्यकता होती है। 
परिणामस्वरूप श्रम शक्ति का मूल्य मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक 
साधनो के मूल्य से निधारित होता है । 
हर देश म मजदूर के लिए आवश्यक जीवन निर्वाह के साधनों की 
मात्रा और विस्म कतिपय बातों पर निभर होतो है. आधिक विकास का 
स्तर, सवहारा वग के जम की परिस्थितिया, मजदूर बग के सघप का काल 
और उसकी सफ्ल्ताए। 
श्रम चकित के मूल्य म॒ मजदूर वग वी सामाजिक और सास्कृतिक 
आवश्यकताओं (जो इतिहास के एक निश्चित कार म विवस्तित हुई हैं) का 
मूल्य भी शामिल है । मावस ने लिखा कि “अय वस्तुओं की स्थिति के विप- 
“गैत श्रम शवित के मूल्य में एक ऐतिहासिक और मैतिक तत्व भी शामिल है ।”* 
श्रम”ाक्ति का पुनमरण श्रमिक का परिवार करता है। इस प्रकॉर 
अम-छकित के मूल्य मे श्रमिक के परिवार के सदस्या के लिए आवश्यक जीवन- 
'निर्दाह के साधना का मूल्य भी शामिल होना चाहिए ॥ 
कोई भी व्यक्ति दक्ष मजदूर के रूप में जम नहीं लेता। दर्ख श्रम- 
शक्ति प्राप्त बरने के लिए प्रशिश्ण पर व्यय करना आवश्यक है। अत प्रशिक्षण 
व्यय भी श्रम-शाक्ति के मूल्य म शामिल है । दूसरे दाब्दों मे, शम शक्ति के सुर 
का निर्धारण हर देश मे मजदूर की शारीरिक "क्ति को बनाये रखने उसकी 
तथा उसके परिवार वी सामाजिक और सास्कृतिक जरूरतों को पूरा करने ओर 
यग्यता प्राप्ति के लिए विय गये व्यय को पूरा करने के लिए अत्यन्त जरूरी 
आवश्यकता वी वस्तुआ के मूल्य से होता है। श्रम शक्ति को कोमत ्रम-ावित 
के मूल्य की मुद्रा के रूप में अभिग्यकित का हो नाम है | पू जीवाद के अतगत 
अणजावित फो फौमत को मजूरी कहते हैं । 
चूकि श्रम शक्ति एक वस्तु है इसलिए उसका उपयोग मूल्य भी होता 
है। श्रम शक्ति के उपयोग मूल्य से हमारा मतलव श्रम की प्रक्रिया मे श्रम 
शक्ति के मूल्य से अधिक सूल्य का निर्माण करने की क्षमता से है। अधिगेष 
मूल्य का स्रोत श्रम शवित ही है। इसी कारण पूजीपति की दिलचस्पी अधिशेष 
मूल्य में ही होती है। 
अब हम देखें कि क्सि प्रकार श्रम शक्ति क॑ प्रयोग के द्वारा अधियेच 
मुल्य की उत्पत्ति द्वोती है और किस प्रकार प्जीपति घन बढारता, है. ६ 
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३ अधिशेष मूल्य का उत्पादन तथा पू जीबादी शोषण 


श्रम शक्ति का व्यवहार श्रम की श्रक्रिया के दौरान होता है। श्रम वी 
प्रक्रिया एक निश्चित सामाजिक रूप में होती है । इस सामाजिक रूप को 
उत्पादन के सम्बंध के नाम से सम्बोधित करते हैं। 
पूजीवाद वे अतगत उत्पादन के सम्बंध उत्पाद के साधमों के स्वामित्व 
श्रम प्रक्रिया की के स्वरूप पर आधारित हैं। श्रत्येक समाज मे श्रम 
विशिष्ट विशेषताएं प्रक्रिया की खास विशेषताएं उत्पादन वे साथनों पर 
स्वामित्व के स्वरूप के अनुसार होती हैं। पूजीवादी 
व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूजीपति का अधिकार होता है और मजदूर 
उनसे बचित होते हैं। श्रम प्रक्रिया वी निम्नलिखित विशेषताएं पूजीवाद के 
लिए प्रकारात्मक हैं 
पहली, मजदूर उस पूजीपति के नियजत्रण म काम वरता है जिसका 
उसके श्रम पर अधिकार होता है । पूजीपति इस बात का फसला करता है कि 
किस वस्तु का उत्पादन किस पमाने पर और किस तरीते से हो । 
बूसरी, पूजीपति सिफ मजदूर के श्रम का ही मालिक नहीं होता 
बल्कि श्रम के उत्पादन का भी अधिकारी होता है। 
य॑ विशेषताएं पूजावाद के अतगत मजदूर वे श्रम को एक भारी बोझ 
के रूप मं परिवर्तित कर देती हैं / 
मूल्य-वृद्धि की पूजीवादी उत्पादन उपयोग मूल्य का निर्माण और 
प्रक्रिया | पूजीवादी मूल्य वद्धि की प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है । 
शोषण वस्तु अयव्यवस्था में उपयोग मूल्य का उत्पादन 
बिना मूल्य का उत्पादन जिये सम्मव नदी है। मजदूर जब कोई वस्तु तैयार 
बरता है वो वह उसम अपना श्रम सच करता है। श्रस का चरिष्र दोहरा होता 
है। एक तरफ वह मूत श्रम है और उपयोग मूल्य का निर्माण करता हैं। दूसरी 
त्तरफ बह अमूत श्रम है और वस्तु के मूल्य का निर्माण मरता है। पूजीपति 
के लिए उपयोग मूल्यो का उत्पादन उसके रुक्ष्य वी प्राप्ति का एक साधन है। 
धू जीवादी उत्पादन का ल्य और प्रमुत्ध प्रयोगन अधियेध मूल्य का उत्पादन 
करना है। 
अब जरा हम इस वात पर विचार करें वि अधियेष मूल्य का उत्पाटन 
बसे होता है । 
जब पूजीपति अपना व्यवसाय प्रारम्म बरता है तब वह बाजार म॑ 
ज़रूरत वी प्रत्यक चोज--मथीन, मगीमी औजार, कच्चे माल इधन ओर 
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अम वित खरीदता है। तत्पश्वात उत्पादन प्रारम्भ होता है। मशीन और 
औजार परिचालित होते हैं। मजदूर काम करते हैं। इधन वी खपत होती है। 
फिर कच्चे माल तयार माल के रूप मे परिवर्तित हो जाते हैं। वस्तु वे तैयार 
हा जान पर पूजीपति उसे बाजार मे बेच देता है। वस्तु को बेचने से प्राप्त 
होने वाली मुद्रा राहि से वह और अधिक कच्चे माल मश्ीत, श्रम श्वित, 
इत्यादि खरीदता है। दूसरेहाटा भे हम कह सकते हैं कि पुराने चक्र को 
ही पुनरावत्ति होती है। इस चक्र को या दिखा सकते हैं. 
श्रद्य 
भु-व < उावननपु 
उ्सा 
खुदा चस्तु (श्रम शक्ति और उत्पादन के साधथन]--उत्पादन वस्तु मुद्रा । 
अब तैयार वस्तु का मूल्य बया होगा ? 
मान लें कि पूजोपति के पास कपडे वो एक मिल है। पोज्षाक तैयार 
चरन के लिए वह सिलाई की मशीनें, ऊती कपड़े, कतरनें, (क्नारी, बटन, 
'घागा, इयादि) और श्रम-शवित खरीदता है । मान लें कि ५०० पोशाकें बनाने 
के लिए वहू १,५०० गज ऊनी कपडे ३० डालर प्रति गज की दर से ४५,००० 
डालर में खरीदता है। क्तरत पर वह ३० डालर प्रति पोशाक के हिसाव से 
नुछ १,५०० डाकर खच करता है। ५०० पोझाका क॑ उत्पादन के दौरान 
'घ्विलाई मशीनो वी घिसावट तथा अय मर्दों (रोशनी, गर्मी इत्यादि) में 
५४००० डालर खच होते हैं। ५ डालर प्रति मजदूर वी दर से ५०० मजदूरा 
को काम पर लगाने मे २५०० डालर व्यय करना पडता है । 
इस तरह पूजीपति उपादा के लिए आवश्यक सभी तत्वो को प्राप्त 
कर लेता है। ५०० पोशाकें बनाने भे उसका कुल व्यय का ब्योरा इस 
अकार है 


ऊनी कपडे का मूल्य ४५ ००० डालर 
कतरन का मूल्य १५००० डालर 
घिसावट वगरह का मूल्य ५,००० डालर 
श्रम शक्ति का मूल्य २५०० डालर 


योग ६७ ५०० डालर! 
अत एक पोशाव' का मूल्य (६७,५००--५००) १३४ डालर 
होगा ) पूजीपति बाजार मे देखता है कि ठीक उसी तरह की पोझाक वाजार 
में १३५ डालर भ्रति पोशाक की दर स बची जाती है। इसलिए उसे भी 
अपनी पोशाक उसी कीमत पर वेचनी पडती है । हमने देखा है किः पूजीपति 
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ने उत्पादन से वुल ६७,५०० डालर ल्गाय थे बौर बिश्ीके बाद भी उसे 
उतनी ही राशि (१३५ डालर )८ ५००००६७ ५०० डालर) मिल पाती है । 
यहा ते तो किसी जधिलप मूल्य का निर्माण हुआ और न मुद्रा का पूरी के रूप 
मे परिवत्त ही । तब फ़िर अधि9ेप सूल्य का निर्माण कैसे होता है ? 

महत्वपूण बात तो यह है कि मजदूर अपनी श्रम शवित के मल्य वा 
पुनश्त्पादन पूरे काय दिवस के दौरात नही करता, बल्कि उसके एक हिस्स 
(मान लें कि ५ धण्टे) मे ही करता है। पूजीपति उसे ५ धण्टे से क्षपिक 
काम करते के लिए मजबूद करता है । चूकि पूजीपति श्रम शक्ति का दैनिक 
मूल्य चुकाता है इसलिए उसके उपयोग मूल्य पर पूरे दित के लिए उसका 
अधिकार हो जाता है। इसी वजह से वह मजदूर को ८ १० या उससे भी 
अधिव घण्टी त्तर काम करने के लिए मजबूर करता है। श्रम प्रक्रिया के 
विल्वार के परिणामस्वरूप मजदूर उस वस्तु (श्रम शक्ति) के मूल्य से अषिव 
मूल्य का निर्माण करता है । 

मान लें कि पूजीपति मजदूरों से ५ घण्टे नही बल्कि १० पण्टे काम 
लेता है। १० घण्टे मे मजदूर (इस उदाहरण मे ५०० मजदूर) उत्पादन व 
दुगुते साधनों का इस्तेमाल करेंगे और ३ ००० पोशाक बनायेंगे । 

पूजीपति के व्यय का ब्योरा इस प्रकार होगा 


ऊनी कपडे का मुल्य &६० ००० डालर 
क्तरव का मूल्य ३० ००० डालर 
पिप्तावद् इत्यादि का मूल्य १० ००० डलिर 
श्रम परवित का सूल्य २४५०० डालर 


- ज्ीग १३३ ५०० डालर 

१० घण्टे क काय दिवस के दौरान मजदूरी ने ३ ००० पोशार्के बनायी 
हैं। बाजार म उनकी बिक्री (१३४ डाहर प्रति पीशाक की दर) से पूजी- 
पत्ति को १३५००० डालर प्राप्त हुए । उसये इसक लिए स्िफ ६ ३२ ५०० 
डालर व्यय किये ये । २५,००० डालर को अधिक राधि अधियप मूल्य है 
मुद्रा गा पूजी के रूप मे परिवत्न हो गया है। 

अधि" मूल्य इसलिए मिला है कि मजदूरों ने अपनी श्रम "क्ति के 
मूल्य के पुनरत्पा“न बे लिए आव-यक काम जे पण्टों स अधिक लगाये हैं । अत 
अधियप मूल्य पृ जीपति वय द्वारा मजदूर दय के चोषण का हो परिणाम है । 

मनुष्प द्वारा मनुष्य के शोपण गा पूजीवाट ने जम नहीं टिया । यह 
झोपण पहल भी सोजूड था। दास और सामतवाटी धमाज में दासा और 
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कमिया वा श्रम स्पप्ट रुप से बछात श्रम था। उनका शोषण गुप्त या 
छदमावरण भें ल्पिटा नहीं था । 
पूजीवाइ के अतगत भिन स्थिति होती है ।॥ यहा मजदूर व्यक्तिगत 
रूप से कसी पर निभर नहीं होत । उत पर कसी पूजीपति विशेष का अधि- 
कार नहीं होता । पूजीपति उह काम वरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते | 
मजदूरा के पास न तो उत्पादन के साधन होते हैं और न जीवन निवाह वे 
साधन ही । इस वजह स उहहें अपनी श्रम शक्ति को बेचने के लिए मजबूर होना 
पडता है। भूख मजदूरा को पूजीपति के लिए काम करने के वास्ते मजबूर 
कर देती है। अत मजदूर श्रम की व्यवस्था को मजदूर दासता की व्यवस्था 
बहुत हैं । 
पूजीवाद के अतगत श्रम को बलाव लेने वाला चरित्र छिपा रहता है। 
पूजीबादी शोपण का रहस्योदघाटन करने के बाद मावस ने उत्पादन 
के पजीवादी ढंग का बुनियादी आथिक नियम ढूढ निकाला । उहोंने लिखा-- 
* अधिशेप मूल्य का उत्पादन उत्पादन की इस प्रणाली का निरपेक्ष नियम है।! * 
अधिशेष मूल्य का नियम हमे पूजीवादी समाज म चरने वाली सभी 
क्रियाओं और धंटनाआ कय समयने और उनकी व्याख्या करने में मदद देता 
है। यह नियम पूजीवादी समाज के झोपक स्वरूप को दर्शाता है। यह नियम 
प्रतिद्गाद्ठिता को तीत्रगा और पजीवारी उत्पादन की अराजक्ता, भेहनतक्श 
जनता की बढतो हुईं दरिद्रता एव वेरोजगारी और पूजीवाद के सभी अन्तविरोधो 
की गहराई तथा तोब्रता को निर्धारित करता है । 
पूजीवादी उद्यम मे काथ दिवस को दो भागों मे-- 
आवश्यक और अधि- आवश्यक श्रम-काल और अधितरोष श्रम-काल--मे 
शेप श्रम काऊ.. बाठते हैं। इसी के अनुकूल मजदूर का श्रम भी दो 
भागा--आवश्यक और गअधिशप श्रम--मे विभाजित 
होता है । 


आवश्यक श्रम-काल और आवश्यक श्रम श्रमिक द्वारा व्यय क्ये गय 
श्रम-कालओर श्रम के वे हिस्से हैं जो उसकी श्रम शक्ति के भूल्य (यानी 
उसके द्वारा अपेक्षित जीवन निर्वाह के साधनों के मूल्य) के पुनरुत्पादन के 
लिए आवःयक हैं। पूजीपति मजदूर को आवश्यक श्रम-काल के लिए मजूरी के 
रूप में भुगतान करता है। 

अधिगेष श्रम-काल और अधिीशेष श्रम श्रम और श्रम-काल के वे भांग 
हैं जिह्लें अधिशेप पैदावार के उत्पादन के लिए व्यय किया जाता है । पूजीवाद 
२ कल माक्स , पू जी”, खड १, पृष्ठ ६७५।॥ 
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के अन्तगत अधिश्षेष उत्पात्ता पूजीपति द्वारा हब्पे जाने वाले अधिक्षप मूत्य 
का रूप ग्रहण कर छेता है। अधिशेप थम या अधिशेप श्रम काल का आब 
इयक श्रम था आवश्यक श्रम वाल के साथ अनुपात मजदूर वे शोषण की 
सात्रा जाहिर बरता है। फ्लस्वरूप अधिक्षप श्रम काल और अधिीप श्रम एक 
निश्चित सामाजिक सम्बंध “यक्‍्त करता है। यह सम्बंध उत्पादन के साधना 
के स्वाभियो--पूजीपतियों द्वारा मजद्गर वग के श्योपण का व्यवस्था वी 
विश्विष्टता है । 
उत्पादन के साधनों का पूजीबादी स्वामित्व और मजदूर के श्रम वा 
शीपण पूजीवादी समाज को दो परस्पर विरोधी वर्गों म॑ वाट देते हैं । 
माक्स भौर एगेल्स ने तिद्ध वर दिया वि उत्पादन वे साधनों (भूमि, 
भूगभ श्रम दे उपकरणों या सक्षेप में यो कहे दि भौतिक धन के उत्पादन वे 
लिए आवश्यक प्रत्येक चीज) पर निजी स्वामित्व होते 
पूजोवादी समाज का के बाद से हो समाज वर्गों मे बट गया। समाज का 
बग ढाचा अल्पृश्तस्यक हिस्सा उत्पादन के साधनी को मालिवा 
बन बठा और फलस्वरूप उत्पादन वे साधनों से 
वचित समाज के दूसर हिस्से का शोपण करने छगा । 
छेनित मे कहा कि एक शोषक समाज में बग छोगों के समूह होत हैं । 
इस समाज में एक समूह दुसरे समूह के श्रम को उत्पादन के साथ अलग-अलग 
सम्बंध होने के कारण हडप जाता है। 
समाज का पहला वग विभाजन दास स्वाभियों और दासों * बीच 
हुआ था । दासता से सामतवाद तक पहुंचने के बाद यह विभाजन सामातों 
और कमिया छोगो के बीच हुआ । 
पृजीवादी समाज की विश्वेपता यह है कि उसमे दो परस्पर विरोधी 
बुनियादी वय--पूजीपति व्य और सबहारा वय हैं । पूणीपति बग उत्पादन के 
साधता पर अधिकार रखने वाला वय है । पूजीपति उनका इस्तैमाठ अधिशे्ष 
मूल्य प्राप्त करो के लिए मजदूरो का शोषण करने मे करते हैँ ॥ सवहारा वम 
मजदूरों का वह वंग है जो उत्पादन के साधनों से वचित है ॥ अत उसका पूजी- 
बादी 'ीषण होता है / पूजीपति वय और सवहारा वय ने! अतिरिवत्त पूजीवाद 
के भन्तगत सामन्तवादी व्यवस्था के अक्गेप के रूप मे भूस्वामियो और विसानो 
का वग भी होता है। 
पूजीपति वेग और सबहारा वग दो परस्पर विरोधी वर हैं। इत वर्गों के 
हित परस्पर विरोधी और असमा्ेय हंते हैं । जसे-जते पूजीवाद वा विस्तार 
होता जाता है वसे वसे सवहारा बग की ताकत भी बढ़ती जाती है और वह 
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अपने वग-स्वार्थों के प्रति जागल्‍क हाता जाता है। वह पूजीपति वग के विरुद्ध 
सघप के लिए अपने आपको विकसित और सगठित करता है। पूजीवादी समाज 
का मुख्य लखण है. पूजीपति वग के विरुद्ध सबहारा वग का सघप | इस समाज मं 
सवहारा वग सबसे वडा त्रान्तिकारी वग है। वह पूजीवादी समाज की वंद्र खोदने 
बाला है। 

पूजीवादी राज्य पूजीवाद के अन्तगत मौजूद सामाजिक आथिक और 
राजनीतिक विपमता वी रसा करता है। वह उत्पादन के साधनों के पूजीबादी 
निजी स्वामित्व की रक्षा करता है और मेहनक्श जनता के शोपण के लिए एक 
यत्र है। पूजीवादी राज्य पूजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध मेहनतक्श जनता के सधष 
को कुचल देता है। 

पूजीवादी समाजशास्त्री और विधिवता पूजीवादी राज्य को वग जौर 
समाज के ऊपर रखते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूजीवादी राज्य अथ- 
व्यवस्था पर आधिपत्य रखने वाले वग का राजनीतिक सगठव है। यह पूजीपति 
चग का अधिनायकत्व है । 

चौोपक राय का मुख्य काय च्रोपित बहुमत को जक्डे रखना और '्यासव 
वर्गों का गुलाम बनाये रखना है। पूजीवादी राज्य के बई रूप (राजतत्रया 
गणतत्र) हैं। इसके अन्तगत कई प्रकार के शासनतत्र (जनतात्रिक या फासिस्ट 
और निरकुशवादी) हो सकते हैं। क्तु सब रुपा मे वस्तुगत समानता है।वे' 
पूजीपति वग का अधिनायकत्व हैं। शोपक राज्य का उद्देश्य पूजी के द्वारा भाडे पर 
कूगाये गये श्रम के शोषण वी व्यवस्था को बनाये रखना ओर मजबूत करना है। 


४ पूजोी और उसके अवयव 

पूजीवादी अथचास्त्रिया के अनुसार आदिम मनुष्य के पत्थर मौर डडे से 
लेकर भव तक श्रम का प्रत्यक उपकरण पूजी है, कितु वास्तव म॑ उत्पादन का 
प्रत्येक साधन अपने आप पूजी नही होता । किसी समाज 
उत्पादन के सामा के अस्तित्व के लिए उत्पादन वे साधन अपरिहाय हैं। 
जिक सम्बव के. इस दृष्टि से वे वर्गों के लिए महत्वहीन हैं। उत्पादन वे' 
हूप में पूजी साधन तभी पूजो का रूप घारण कर छेते हैं जब वे 
पूजीपतिया की निजी सम्पत्ति हाते हैं और उनका 
इस्तेमाल मजदूर वग के झोषण के लिए होता है | पूजी न तो मुद्रा की एक निश्चित 

राधि है और न उत्पादन का साधन । वह एतिहासिक रूप से निर्धारित सामाजिक 
आशिक सम्बध है जिसम उत्पादन के साघन और उपकरण तथा जीवन निर्वाह वे 
बुनियादी साधन पूजीपति वग की सम्पत्ति होते हैं जबकि दुसरी आर समाज की 
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शुहय उत्पा”क झातित मजदूर यय उधार ते साधा और जीया [हि कई साषां 
मे बविर है । भा मजदूर बंग का अब थम दहित पूजीवीया के होथा मेणर्स 
परती है और धावा वी मार गरी पदशह। से मे, पूनी बह प्राण मे 
मापूरों के भोषध हारा अपियेध घृष्य व। शुध्ि रुसतो है । 
पूंजी के मूठ रस्प शथा पूजीया6 धोया थे देप का समभते के ए माय 
धयात है वि हम पूजो मे अप” और घठ पूजाज रूप में विमाजा को समसें। 8 
विभाजाः को समता पर हो फम दे प्रता वा उत्तर / गयी है हि अधिरोष मू/ 
पी उत्पति के ग हावी है ? 
जब पूजीपि उत्ताहा प्रारर्भ मरा है तम वह अपयी पूजी का एक द्विर 
मारसारे की इमारा मान शाजन्यामात और मौत इपा मष्चा माल ओ 
अय सहाय साम्रप्रिया को सराहते में स्पप बरता है 
अयल और पूजी जा यह भाग (जा उत्पाश्नम सापता् रुप 
चुल पूजी द्वाता है) श्रम थी प्रक्रिया म अपना पररिमाणार्म' 
परिवतन नही बरता । जिस है” तप उत्पाश्न मे राय 
पिस जात हैं उग हट तन उनपे मूय बा हस्ताउरण वरतू में हो जाया है। जग गे 
मालछ गाया सामरप्रिया और प्ृधन था मृल्य उत्पात भी प्रक्रिसा मे पूण सपे' 
हस्ता-तरित हो जाता है। उताहरण ये छिए एक मचीन पा लें । मान लें वि मी 
उत्पाटन मी प्रत्रिया मे १० थप तक याम बर सती है। इस स्थिति मे प्रत्पेत व' 
मधीन व मूल्य का १०वां भांग उसक द्वारा उत्पन नयी बह्तुआगों हस्ता लरित हूं 
जामगा । पूजी या वह भाव जा उत्पोटा वे साधना (मगीय मधीती औजार 
बच्चा माछ इत्याटि) पर व्यय किया जाता है और जा अपने परिमाण को नह 
बदल पाता है अचल पूजी वहा जाता है । टम इसे अ पू से सूचित बरंगे। 
पूजीपति अपनी पूजी या दूसथ भाग श्रम धवित मो खरीदने बे लि| 
“यय करता है। उत्पादन की प्रक्रिया व अन्त मे उस एक नया मूल्य प्राप्त होता है 
जिसे उसके उद्यम म मजदूरों ने पदा दिया है! नया मूल्य श्रम जवित के मूल्य 
अधिक होता है। पूजीपति श्रम 'वित ब॑ मूल्य वा भुगतान मजुरी के रूप म॑ बरत 
है। पूजी वा वह भाग जिसे पूजीपति श्रम ँर्िति को सरीलने वे टिए इस्तेमाः 
करता है और जो उत्पादन वी प्रत्रिया म मजदूरों के द्वारा अधिगेप मूल्य बी सृषि 
के कारण बढता है, चठ पूजी वहा जाता है। इस हम थे पू से सूचित करग। 
साक्स ने ही पहले पहल पूजी को दो भागो--लचछ और चल पूजी-- 
बांदा और पूजी के रहस्य का उद्घाटन क्या। उद्दोने दिखलाया कि सिफ चः 
पूजी हां अधिरोप मूल्य की उत्पत्ति करती है। 


पूजीवादी 7 शास्त्री इस विभाजत को स्वीकार नहीं करते। इस तरह 
पूतीवाद के वकीः के रूप मे वे उसके शोपक चरित को छिपाना चाहत हैं | पूजी- 
पति अपने व्यावसायिक खात मे पूजी को स्थिर और चलायमान पूजी के रुप मे 
विभाजित करता है। दसी विभाजन को पूजीवादी व्थचास्त्री मायता देते हैं ॥ 
पूजी वा यह विभाजन उत्पादन के यत्र की व्यास्या करन म सहायता करता है 
लेक्नि पूजीवाटी शोषण के उपर प्रवाटा नहीं डालता । 


उत्पादक पूजी अपने मूल्य को तयार माल म॑ तत्वाकू 

स्थिर और या कई चरणा म हस्ता तरित कर देती है। हस्तातरण 

चलायमान पूजी का ढंग ही पूजी क॑ स्थिर और चलायमान पूरी के रूप 
मे विभाजन का आधार है। 


स्थिर पूजी से हमारा मतल्व उस पूजी स है जा तैथार माल को अपना! 
मूय कई चरणो मे अपन (इमारतें, मणीत मशीनी ओऔजार) घिसने के साथ साथ 
हस्तातरित करती है | चलायमान पूजी से हमारा तात्यय उस भाग से है जो श्रम- 
शक्ति कच्चा माल सहायक सामग्री तथा इधन पर व्यय क्या जाता है । यह पूजी 
उत्पादन बे उमी काल भ पूजीपनि वा वस्तु बेचने के बाद मुद्रा राशि के रूप मे 
वापस मिल जाती है! 

स्थिर और चलायमान पूजी के रुप मे पूजीका विभाजन उत्पादन के 
साधना और श्रम रक्त के मूल विभेद को छिपा लेता है। यहा पर श्रम शवित 
ओर कच्चे माल तथा सहायक सामग्रिया इधन, इत्यादि को एक साथ रख्त हैं ॥ 
ये उत्पादद के आय साधना स अलग रखे जात हैं। अधिरोष मूय्य की सप्टिमें 
श्रम णवित जा हिस्सा अदा करती है उसे यह विभाजन छिपा दता है और इसः 
तरह पूजीवादी शोषण के ऊपर एक पर्दा डाल दता है । 


पूजी के इन दोना प्रकार के विमाजना को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं * 


दोपण कौ प्रक्रिया मे प्रचलन के तरीके 
महव वी हृप्टि स के अनुसार 
विभाजन विभाजन 
कारखान की इमारत और स्थान, ) 


अचल पूजी साजन्सामान मग्ीन कच्चे |. स्थिर पूजी 
माऊ तथा सहायक सामग्रिया, | 
चल पूजी इधन मजदूरो वी मजूदी |. चलायमान पूजी 


छ््‌ 


अधि एप मूय का एश निश्धि--वि रपये या सापेश--परिमांग होता 
5 है। अधि पं मूग्यब' विस्पल परिमाषमों अप्रिगेष 
अधिशेप मूर्य वी. प्ृल्य को पाता बद्ो #ै। यह घोष करों अप हथां 
मात्रा और दर धाधित मजदूरायी सरया पर निभर है। अधि"प यूच्य 
के साप । परिमाद या जपियेप मृत्य की इर या भोषण 
फे अब ये रुप मे व्ययत करत हैं। 
पूजी बे अचल पूजी और घट पूजी गे रुप मे विभाजन की स्यारया गरके 
मावस ने ने त्िफ पूजीयारी शोपण के घरित्र वा भर सोा, बत्पि पोषण मे अप 
को मापन था तरीया भी बतछाया। 
अप पूजी (अब पू ) अधि”प मूल्य वी पृष्टि नहीं करती अत अधि४एंप 
मूल्य पी दर को तियारित बरते समय उठे अठंग गर देना चाहिए। धर पूजी 
(च पू ) ही अधिथप मूल्य की सूष्टि करती है। इस कारण से अधि'प मूल्य ने 
सापेलिक परिमाण यो निर्धारित परते समय अधिगेप मूल्य पो घल पूजी गी ही 
दप्टि से देसना चाहिए तभी हमे अधि"प मूल्य की दर प्राप्त हो रावती है। श्रम 
दावित के शोपण व अप बे लिए यह राटी अभिव्यक्ति है। अगर हम अ!से 
अधिशेष मूल्य यी दर को सूचित यरें और अ रे अधिएप मूल्य यो तो हम तिम्न 
लिपित समीकरण मिलेगा 


अ लू 2६ दर %१००% 


इस स्पष्ट करने वे छिए एवं उदाहरण लें। मान लें कि कोई पूजीपति 
वस्तुओं क उत्पादन वे लिए निम्तछिखित राधि (डालर म) देता है 

१०००००अ पू +२० ००० च॒ पू ज+है २० ००० 

मान लें कि वह अपने मजदूरों द्वारा उत्पन वस्तुओं को १४० ००० 
डालर मं बच देता है तो इसका मतलव है कि उसे अधिरेष मुल्य दे रूपमे 
२०,००० डालर मिलते हैं। 

अधिरोष मूल्य की दर क्या हीगी ? 

मत पल > १००% ++ न्न्ध्त्ि पर दि 5 26 १००%--१००% 

यह उदाहरण बतठाता है कि यहा मजदूर का श्रम दो बराबर भागो-- 
आवश्यक और अधिीेप श्रम--भ विभाजित है) काय दिवस के आधे भाग मे 

मजदूर अपने लिए काम करता है जौर आधे भाग म॑ बिना मजुरी ल्यि पूजीपति के 





लिए काम करता है। अधियेष थम का आवश्यक्ष श्रम के साथ अनुपात जितना ही 
अधिक होगा श्ापण की दर उतनी ही अधिक होगी । 

पूजीवाद के विकास के साथ अधिरेष मूल्य मे भी दृद्धि होती है। अमरीका 
में खाना तथा प्रोसेसिंग उद्योगा म अधिदहत आक्डा के आघार पर गणना करने पर 
हम पाते हैं कि अधियेष मूल्य की दरें इस प्रतार थी १८८६म १४% प्रतिशत, 
१६१६ में १६५ प्रतिशत, १६२६ म २१० प्रतिशत, १६३६ में २२० प्रतिश्मत, 
१६४७ में २६० प्रतिशत और १६५५ म (सिफ प्रासेसिंग उद्योगा के लिए) 
३०६३ प्रतिशत । 


अब प्रश्न है पूजोवाद के अन्तगत शोषण के जशम कस प्रवार इृद्धि 


होती है ? 


४ मजदूर वग के शोषण का अश्ञ बढाने के दो तरीके 


जसा कि हमने ऊपर कहा है पूजीवाद बे अन्तगत काय दिवस को दो 
भागा में वाट जाता है १) आवश्यक श्रम-काल जिसकी आवश्यकता श्रम 
शक्ति के मूल्य के बरावर मूत्य उत्पन करने के लिए 
निरपेक्ष अधितेष होती है और २) अधिशेष श्रमन्‍्वाल जिसके दौरान 
मूल्य मजदूर पूजीपति के लिए काम करके अधिशेष मूल्य 

वी सृष्टि करता है । 
उदाहरण के लिए १० घटा का बाय दिवस ले । उनसे से ५ घंटे 


आवश्यक श्रम-काल के हैं गौर ५ घटे अधियेष श्रम-वाल के | इसे हम एक रेखा- 
चित से दिखला सकते हैं 








४ घटे ५ घंटे । 
आवश्यक श्रम काल अधिरेप श्रम-कार 
इस उदाहरण म अधिराप मूल्य की दर ६ 
म >> में... *घटे अधिशेप काल _ २६ १००%--१००९ 
चपू ४ घटे आवश्यक काल थ 





अगर आवश्यक श्रम-काल स्थिर रहे तो काय दिवस को बढा कर ही 
अधिशेष श्रम-काल को वढाया जा सकता है। इसका अथ होगा अधितेय मूल्य की 
दर तथा मजदूर के शापण के अट में उृद्धि। मान लें कि काय दिवस वो १० घटे 


छछ७ 


ने ह२ परे कर ठिया गया रब अधिय श्रमलास ५ थे ने बजाय ७ घटोगा 


द्वागा । अगर एगा है तब अधिगेय मूय बी हर चना 2६ १००९ #२ [४०० 
होगी। 

गाय लिये की बड़ावर जो अधिणप मच छोावाल डिया जाता हैउग 
सावन पे निरपेस अफिरेष घूय महा है । पूरि अधिाप मूल्य बे लिए पूजीपठि 
की भूस मद्वीय होती है इगतिए यह काय विस शो अस्तिम हू” तर बढ़ाने डी 
कोटि करेगा । 


बिस सीमा हर पूजीपी गाय हवस को बढ़ा खपत है ?ै अगर दे काय 
छिवग यो बढ़ाये में समथ हैं सो भी ये सजदूरा को प्रतिटिसन २४८ घटे है| गाम गरते 
मे लिए मजपूर गर सपते हैं। छरिन यह भी सम्मव नही है. गयाडि प्रत्यर मनुष्य 
यो हर हिन और रात को विश्राम परो हथा साने और खाने मे गु्ठ समय छगाना 
आयगयए है। ये ब्राय/यस्‍ताए प्राय विव्स मी विदुद्ध श्रारतित सीमाओंगों 
निर्धारित बरती हैं। प्रार वित सीमाआ ये अतिरिया लतिक सौमाए भी हैं बयाकि 
रामाज प' एप राटस्प व पात मजदूर को अपनी सौस्‍्शतिक और सामाजिक जरूरतो 
(पुस्तता ओर समाचारपत्न पढ़ता सिनेमा देसाती, सभाआ में जाना, आर) मो 
घूदां बरता आवश्या है छड़ित घूति बाय हिव्स की प्राह्तितर और नतिक 
सोमाए छचीटी हाती हैं इसलिए पूजोवाट बे! अतगत बाय टिवस < १०, (२ 
या उससे भी अधिय' घटा वा हा सयता है । 

पूजीवाल के प्रारम्भिया चरणों मे रायय ने पूजीपतिया व हित में वाय 
दिवस को बड़ा करने बे लिए विशेष यानून जारी जिया था। बाद से यात्रित॑ 
उत्पालन के प्रसार ओर बराजगारी वी वद्धि बे! कारण ख्ाय टिवस को बढ़ाने वी 
चोई आवश्यकता नहीं रही । पूजोपति आधिक दवावे डालकर मजदूरों को अधिक 
तम सम्भव समय तब काम बरन वे लिए मजबूर बरने लगे। 


तब मजदूर वग ने काय दिवस को छोटा वरने व >िए सघप छेड दिया । 
सघधयप सबसे पहले इयलड मे युरू हुआ । यह सघप विशेषकर अथम इंटरनेशनल 
और १८६६ म बाल्टीमोर में हुई श्रमिक काम्रेस के बाद तीव्र हो गया। इस 
साप्रेस ने ८ घटे व क्ाय दिवस का नारा दिया । मजदूर वग क सघप के फ्लस्वरूप 
बहुतिरे पूजावादा देशों म॑ काम दिवस को नियत्रित करने के लिए कानून 
खनाये गये। प्रश्न उठता है. अगर काय दिवस को बहुत बडा नहीं क्या जा 
सकता तो कोई पूजीपति क्सि प्रकार बड़ी खात्रा में अधिय्रेष मुल्य प्राप्त कर 
सता है ? 


अधिशंष मूल्य को बढाने का दूसरा तरीका है आवश्यक श्रम-काछ को 
काय लि्विस के घट परूदवत रखते हुए छोटा कर देना, जिससे अधियेप श्रम-वाल 
बढ सके । यह कसे होता है ? स्मरण रहे कि श्रम शवित 
सापेक्ष अधिशेष के मूल्य का निर्धारण मजदूर के जीवन निर्वाह के साधना 
मूत्य पर व्यय की गयी श्रम की मात्रा से होता है। अगर 
उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पन करने वाले उद्योगों मे 
अम-उत्पादकता बढ़ जाती है तो उपभोवता वस्तुआ का मूत्य कम हो जायेगा। 
इसका अयथ होगा श्रम शक्तित के सूल्य में हास। फलस्वरूप अधिशषेप श्रम 
काल बढ जायेगा। 
मान हें कि हम १० घटे के काय दिवस को ५ घटे बे आवश्यक श्रम-वाल 
और ५ घर के अधितेष श्रम-काल में विभाजित करते हैं। यह भी मान ले कि 
'उपभावना वस्तुओ के उद्योग म श्रम-उत्पादकता म वद्धि होने के फ्ल्म्वरूप झ्ावश्यक 
श्रम-काल ५ घटा से घटकर ३ घट हो जाता है। बव अधिशेष श्रम-काल 
निस्सदेह ५ घटे से वढकर ७ घटे हो जायगा। काय दिवस में काई परिवतन नही 
होने पर भी शोषण का बश (या अधिीेष भूल्य वी दर) ऊचा हो जायेगा। इस 
चटाहरण मे हम काय दिवस को इस प्रकार दिखा सकते हैं 


| ५ घंटे | ४ घट | 


आवश्यक श्रम काल अधिरोप श्रम-काल 





प्रतिशतके रूप मे अधिरेष मूल्य की दर होगी ज ” रे २ १००%०-१००% 


| अल |! ००५, घटे | ७ घटे 


आवश्यक श्रम-काल अधिशेप श्रम-कारू 





अधिरेष मूल्य को दर हागी ञअ कलह १००% २३३ प्रतिशत । 


हमारे उदाहरण भ काय दिवस वी लम्बाई मे निरपेक्ष बद्धि के कारण 
नही बल्कि आवश्यक और अधिरेष श्रम-काल के अनुपात म परिवतन हो जाने के 


७६ 


फलस्वरूप ही अभिशेष मूल्य को दर १०० प्रतिशत से बढकुर २३३ प्रतिशत ह 
गयी है। 
बढी हुईं श्रम उत्पाटकता के फलस्वरूप आवश्यक श्रम काल म॑ कमी तय 
अधिशप श्रम काट मे सगत वद्धि करके छो अधिशप मूल्य प्राप्त किया जाता | 
उसे सापेक्ष अधिशेव मुल्य कहते हैं! कई स्थितियां मे पूजीपति अतिरिवर 
अधियेष मूल्य प्राप्त कर लेता है। 
अतिरिवत जधिशेष मूल्य सावेश अधितेप मूल्य का ही एक रूप है। प्रत्य१ 
पूजीपति अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है। इस उद्देश्य से वह नयी मश्ीर 
और टेकक्‍्नालाजी का प्रयोग बरता है और इस प्रकार 
अतिरिक्त अधिशेप उच्च उत्पादकता प्राप्त कर छेता है। फलस्वरूप उसके 
मूल्य उद्यम मे उत्पन होने वाली वस्तुओ का मूल्य इसी तरह 
के आय उद्यमों मे उत्पन होने वाली इसी प्रवार मी 
बस्तुओ के भौसत मृत्य की अपेक्षा कम हो जाता है। चूकि किसी बरतु वी बाजार 
कीमत उत्पादन म॑ मौजूद औसत स्थितियों से निर्धारित होती हैं इसलिए 
पूजीपति को अधिशेष मूल्य की सामाय दर को तुलना म ऊची दर प्राप्त 
हांती है। 
वस्तु के सामाजिक मूल्य और उसके निम्न बक्तिगत मूल्य मै अतर को 
अतिरिक्त अधिशेष मुल्य कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं हैं पहली यह उह्ी 
उद्यम विचेष को प्राप्त होता है जो औरो से पहले नये और अधिक' उत्पादक सयत्र 
लगाते हैं दूसरी किसी भी पूजीपति को अतिरिक्त अधिगेष मूल्य अस्थायी तौर 
पर मिल सकता है क्योकि देर-सवेर अ-य पूजीपतियो के उदमो म भी नयी मशीन 
छूग जायेगी और कुछ विशेष लोगो का लछाभ खत्म हो जायेगा और उनको अति 
रिक्त अधिशेप मूल्य मिलना बद हो जायेगा। अगर इसी बीच कसी अग् उत्ता 
दक ने अपने उद्यम में और भी उत्पादक मच्नीन छगा ली तो उसे ही अब अतिरिवत 
अधिशेष मूल्य मिलने छगेगा; 
पूजोवाद के विकास म॑ अतिरिक्त अधियेष मुल्य एक महध्वपूण हिस्सा 
अदा वरता है। अतिरिक्त मधियेष मूल्य हासिल करने की महत्वावाक्षा के कारण 
ही टेववालाजी म स्वत विकास होता है। चूवि प्रत्येव पूजीपति वे सामने उसरी 
अपनी समद्धि का लड्ष्य रहता है इसल्ए वह अपनी नयी मशीन और उत्पाटन 
टैबनालाजी को गुप्त रखता है. जिससे अय उद्योगपति उनका इस्तेमाल नहां कर 
पाते । इसके कारण पूजीपठिया भ पारस्परिक प्रतिद्वाद्वता बढ जाती है और उनके 
पारस्परिक अन्तविरोध तीत्र हो जात हैं! परिणामस्वरूप कुछ उद्यागपति बर्बाट हो 
जाते हैं और कुछ घनी हो जाते हैं ॥ 


निर्माणशाल्ा भ॑ श्रम को दक्शाएं बहुत ही कदित थी। एक ही तरहव 
साधारण सचलन की निरन्तर पुनरावति ने मजदूर को शारीरिक और नतिक 
रूप से अपग कर दिया था। उसका काय दिवस १८ घटे या उत्से भी अधिक तब 
पहुंच गया था, छेकिन मजू री बहुत ही कम थी। 
हाथो के द्वारा होने वाले उत्पादन ने बड़े पैमान के मशोनी उत्पात्न वे 
लिए स्थितियां पदा कर दी यथा १) वाय-परिचाहून विधियों के सरछ हो 
जाने के कारण मजदूर हाथा के बदले भण्षीन से काम करन छग, २) अठग 
अछग प्रक्रियाओं के पूस होने के वरण औजारो मे विशेषीकरण बढ़ा, फ्लस्वरुप 
द्वाथ द्वारा चलाये जाने वाले जौजारा के बदले मशीनें भायी, ३) हाथा के द्वारा 
हाने वाले उत्पादन ने मशीन उद्योग के लिए दल मजदूर तयार क्ये। इस तरह 
हाथो के द्वारा होने वाले उत्पाइन ने एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की 
कारखाने तक पहुचन के लिए हाथों के द्वारा होने वाछझा उत्पात्म एक 
सक्रात्ति काल के रूप म आया। सवश्रथम काय करने वाली मर्नोन आयी। इस 
मणीन न वही काय करना प्रारम्भ कर दिया जो काय पहले मजदूर फरतेथे 
फितु ऐसी मशीन को चलाना एक मजटूर वी मासपेशियां को शक्ति से बाहर की 
बात थी। तब एक प्रेरक बत्र--वाप्प इजन---को ईजाट क्या गया जिसने नयी 
मशीत को सघालित करना प्रारम्भ कर दिया। इन सबके फ्लस्वरूप पूजीवादी 
कारखाने का उदय हुआ । पूजीवादी वारखाना वह इकाई था जिंसम वस्तुओ के 
उत्पाटन के लिए एक-दूसरे से सम्बद्ध कई मशीनें व्यवहृत्त वी जाने लगीं । 
मशीनों के प्रयोग और उतमे सुधार के कारण श्रम उत्पादकता बढाने ओर 
बस्तुओ को सस्ती करने की नयी सम्भावनाए उत्पन हु॑ुइ। मशीनों के बढते प्रयाग 
ने छोटे वस्तु उत्पादकी वी बहुत वडी सल्या को बर्बाद कर दिया और जिन वक 
जापों में हाथा से काम हाता था वे बदद हो गये 3 
श्रम को पूजी द्वारा ग्रुलाम बनाने को दिल्ला मे पूजीवादी कारखाना एक 
नया चरण था। अब मजदूर मथीन के एक उपाए की भूमिवा अदा करन लगे) 
मधीनो के पूजीवाटी व्यवहार के कारण काय दिवस छूम्वा हो गया औरतों और 
बच्चों का वास पर लगाया गया, बेरोजगारों की एक बडी फौज तयार हो गयी 
और मजदूर वग वी हालत बदतर हो गयी | 
पूजीपति मचरीन का व्यवहार खदा नही करता । पूजीपति मथीन का प्रयोग 
सभी तक बरता है जब त उसकी कीमत मचीन द्वारा विस्थापित सजदूरों वी 
मजुरी स कम होती है। पूजीपति मभीन वा प्रयोग तमी तक करता है जब तक 
उसका इस्तेमाल उसके पायते म हांता है। म्ीनी उत्पादन क कारण हाथ से 
काम किया जाना बिलकुछ खत्म नही हाता। अमरोवा और द्िटेन जस्ते अत्यत 


विकसित औौद्योगिक देशो मे शारीरिक थम का जब भी व्यापक रूप से इस्तेमाल 
होता है। 
हाथा से उत्पादन करने के ढंग से कारखाने तक सत्रमण मे उत्पादन की 
चूजीवादो प्रणाली को अच्छी त्तरह स्थापित कर दिया। 
बडे पैमाने के भशीनी उत्पादन ने श्रम और उत्पादन के स्वत समाजी 
चरण का प्रक्रिया क लिए आधार तयार कर दिया। हाथ से सचालित हीने वाली 
मशीना का इस्तेमाल करने वाले छोटे वकशापा को 
पूजीवाद का मूल विभिन व्यवसाया मे हजारो आदमिया को काम देने 
अतविरोध वाले बड़े कारखाना ने उखाड फेंका । श्रम विभाजन का 
और विस्तार हुआ | सभी उद्यम और उद्योग परस्पर 
सम्बद्ध और एक दूसरे पर निभर हा गये। हम जानत॑ हैं कि इजीनिर्यारिंग सयत 
के लिए छोहा और इस्पात के कारखाने के उत्पादना के बिना काम करना असम्भव 
हो जाता है। लोहा और इस्पात के कारखाने कोयले के बिना काम नहीं कर 
सकते | कोयले की खालनें इजीनिर्यारग तथा अय सयत्रो पर मिभर होगी । इस तरह 
उत्पादत ने एक सामाजिक चरित्र ग्रहण कर ल्था | 
इस दौरान सभी प्रकार के उद्यम, भूमि और भू धन निजी सम्पत्ति ही 
'रहे। सामाजिक श्रम के उत्पादन को पूजीपति हेडप भय्रे । परिणामस्वरूप 
उत्पादन वे” सामाजिक चरित्र और उत्पादन की फल प्राप्ति के निजी और 
पूजीबादी रूप मे एक अतविरोध पदा हो शया । यहीं पुजीवाद का सुल 
अ्तवरोध है । 
पूजीवाद का मूल अतविरीध निरतर विकसित हांन वाली उत्पादर 
अक्तिया और पूजीवादी उत्पालन सम्बधों के अतविरोध क॑ रूप में जाहिर होता 
है। जसे जसे उत्तादन का समाजीकरण हांता जाता है, बसे बसे उत्पादक शंत्रितयों 
के विस्तार के माग म पूजीवादी रुकावरटें आने छगती है । इन रुकावटो को दूर 
करने के लिए पूजीवादी सम्पत्ति का उमूलन आवश्यक हा जाता है । पजीवाद 
उत्पादक श्व्तियां को विकसित कर अपनी (पूजीवाद वी) कब्र खोदने घाले सब 
हारा वग की जम देता हैं। सवहारा वग हो वह शक्ति है जिसके हाथो निर्ज 
सम्पत्ति का उमूलन ओर उसकी जगह सामाजिक स्वामित्व की स्थापना निश्चित है 
६& पूजोवाद के भ्रातगत मजूरों 
हमने जब तक यह स्पष्ट कया है कि पूजीवाद हे 
मजूरी का मूल. अन्तगत अय वस्तुओं को तरह ही श्रम शक्ति का २ 
स्वभाव एक मूल्य होता है। श्रम शकित के भुल्य की मुद्रा के & 
से अभिव्यक्ति को श्रप्त रशित की फोमत बहते हैं । 


घ्ड 


पूजीवादी शोषण को छिपाने के लिए पूजीवादी अथश्यास्त्री कहते हैं कि 
मनूरी ही श्रम की कीमत है। वे कहते हैं कि मजदूर पूजीवादी कारखाने म काम 
करता है तरह-तरह बी चीजा का पदा करता है और अपने श्रम वे बदरे श्रम 
को कीमत--मजूरी पाता है। 
यह इसलिए छग्रता है कि मजदूर को उनके द्वारा किये गये दाम के लिए 
मजूरी मिलती है। मजदूर को एक तिश्चित समय नी निरिचत अवधि म काम वर 
चुयने के बाद ही मजूरी मिलती है। मजूरी या तो किये गय काम वी अवधि (घटे 
दिन सप्ताह) के अनुसार दी जाती है या उत्पन की गयी सामग्रियों के अनुसार 
दी जाती है। वास्तव म जैसा कि कार माकस बहते हैं मजूरी श्रम शक्ति के 
मूल्य या वीमत का तत्वान्तरित यानी गुप्त और छद्यावरित रूप है। 
श्रम स्वम कोई वस्तु नहीं है और इस चजह से न तो इसका कोई मूल्य 
होता है और न बोई कीमत होती है। थ्रम को बेचने के लिए जरूरी है कि विक्ी के 
पहते उसका अस्तित्व रहे। कोई भी व्यक्ति अस्तित्वटीन चीज को नहीं बेच 
सवता । जब कोई भोची अपने यूते वाजार म छाता है तो इसका अथ होता है वि 
जूतो का अस्तित्व है और वे बेचे जा सकते हैं। किन्तु जब पूजीपति मजदूरी की बाम 
पर लगाता है तब श्रम का क।ई अस्तित्व नही होता । सिफ मजदूर के काम वरने 
वो क्षमता यानी उसकी श्रम नवित रहती है। इसी को मजदुर पूजीपति वे हाथो 
बेचते हैं। जव पूजीरति इसे खरीदता है और मुद्दा राति का भुगतान करता है तब 
उसकी मुए्य दिलचस्पी बाम करने और अधिराप मूल्य की सृष्टि करने दी मजदूरो 
वी क्षमता म होती है न कि स्वय मजदूरों मे । 
घूकि पूजीवाद बे अन्तगत मजूरी श्रम के लिए किये जाते वाले भुगतान का 
रूप ते लेती है. इसलिए ऐसा छगता है कि भुगतान सम्परुण थ्रम बे लिए क्या 
जाता है। मान ले कि श्रमिक को अपने और अपने परिवार वे लिए जीवत भिर्वाह 
मे साधना वा उत्पन्न बरने मे सामाजिक तोर पर ६ घटे काय करने की 
आव“यदता होती है। अगर इस समय का एक घटा १ डालर के बराबर हो तो 
सामाजित तौर पर आवश्यक कायजाल बे ६ घटों का मूल्य ६ डालर के बरायर 
होएा। पूजीवति श्रम धत्रित को पूरे मूल्य ६ डालर भा भुगतान करता है छकिन 
मजदूर की १२ घट वाम बरी मे लिए मजपूर गरता है। च्यटिए वास्‍तविव' दर 
सिफ १०७ सेंट प्रति घटा हांती है। मजूरों इस बात को छिपाती है हि पूजीपति 
बाय जिवस के आध टिस्स के लिए हा मुख्तात बरता है। अत सजूरो बाय विस 
हे आव"एश ओर अधिपप श्रमन्शात सा भुगतान विय रस श्रम और नया 
मुखात किये रख श्रम के विभाजन का छिए देतो है। मजूरा सा एसा रूरता है कि 
उसका भुगतान थमिक द्वारा स्पय हिये रये पुर श्मब हिए हाता है। इस तरह 


झजूरी गापण को हमारी दव्टि से ओयछ कर दती है। यही विरेष लक्षण पूजीवाद 
को उसके पहले के अय सभी शोपय समाजा से अलग करता है । 
पूजीवाद म॑ मजूरी कई रूप ग्रहण वर लेती है। काल मजूरी वह रुप है 
जिसके अन्तगत काम वी कालावधि (दिन सप्ताह 
मजूरी के रूप और महीना) के अनुसार मजूरी का भुगतान किया 
जाता है। 
पूजीवाद म काल मजूरी का सही अदाज प्राप्त करने के लिए उसे काय 
दिवस वी लम्बाई को दष्टि से टेखना चाहिए। अगर पूजीपति क्सी मजदूर को 
प्रतिदिन १० डाल्र देता है और मजदूर १० घटे काम करता है तो एक घटे काम 
करने की औसत मजूरी १ डालर हुई। मान लें कि पूजीपति काय दिवस को बढा 
कर १० घटे से १२ घटे कर देता है । इस अवस्था मे १ घटे काम करने वी कीमत 
१डालर से घटकर ८३ सेंट हो गयी। इससे यह स्पप्ट है कि पूजीपति के लिए 
काल-मजूरी शोषण को तीजब्र करने का एक साधन है। काल मजूरी के अतिरिक्त 
मजूरी का एक अय रूप खड मजूरी भी है। 
मजूरी के उस रूप को जिसके अनुसार मजदूर को कमाई समय की एक 
इकाई (एक घटा या एक दिन) के दोरान उसके द्वारा वी गयी उत्पन सामग्रियों 
थी माता पर निभर है खड मजूरी (पंदावार के अनुतार भुगतान) कहा जाता है। 
माक्स ने खड-मजूरी को काल मजूरी का एक परिप्ड्त रूप कहा । वास्त 
विकता यह है कि प्रत्येक हिस्से के लिए भुगतान वी राशि तय करने मे पूजीपति 
मजदूर की प्रतिदिन की काल भमजुरी की राशि को और बल्प्ठितम एवं सबसे 
अधिक निपुण मजद्गूर द्वारा एक दिन के दौरान उत्पन्त क्ये गये हिस्सो को ध्यान 
में रखता है। 
अगर देतिक काल दर १० डालर है और मजदूर द्वारा २० हिस्से तयार 
किये जाते हैं तो प्रत्येक हिम्से क लिए पूजीपति ५० सेंट खड-दर देगा । इस त्तरह 
पूजीपति अपने को आश्वस्त क्र लेता है कि खड-मजूरी काल मजूरी से अधिक 
नही है। अगर यहा स्थिति है तो फिर पूजीपति खड मजूरी क्यों छागू करते है? 
ऐसा वे इसलिए करते हैँ कि खड मजूरी वी कुछ ऐसी विशेषताए हैं जो उसे पूजी 
पतियों के लिए मजूरी के अय रूपा वी तुलना म क्मी-क्भी अधिक रूभप्रद बना 
देती हैं। खड मजूरी रहव पर काय की कोटि की जाच अन्तिम रूप से तयार वस्तु 
द्वारा की जाती है] पूजीपति उच्च या मायम॒ कोटि को वस्तुआ बे #ए भुगतान 
करेगा, ले क्नि घटिया काटि की वस्तुओ के लिए भुगतान नही करेगा । मजूरी वा 
यह रूप मजदूर के श्रम पर एक दबाव डाउता है और प्रत्यक मजदूर अधिक मुद्रा- 
राशि प्राप्त करने के लिए अपना उत्पादन बटाते वी कोनिश करता है। लकिति 
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जया हा सभी गजदुर आया उल्ाशा बड़ा हें! हैं, रगे हो पूंजीगी प्रहिं दवाई 
मजूरी मेधमर देगा है और इग हरह उसका मुतावा बड़ जाता है। इंगीडिए 
मास 7 बहा कि मजदूर जिया हो अपिर मामवरता है उसे उतनी हा कम 
मजूरा मि०गी है । 
पूजीवति मू। परिश्यितिया ब३ हर र हू। मत्रुरा ब विभिह झुपादा 
प्रयाग करो है। 
ऐतिहासिय रूप से वाह मजूरी रह-मजू री से पहढे आरी। पूजोयाटा 
वियास बे प्रारस्मिर घर में भी जब पूजीवति माय “िवस व शड़ातर अपिए 
मूल्य पी बढ़ाने मी स्पिति में थे माल-मजूरी ब्यापर रुप से प्रपल्तित भी । मजूरों 
ने दस रूप उहें मई पायटे हुए। पीढ़े घटकर जय मास टिवंग को कजूलगे 
द्वारा नियंत्रित बर हियांगया तय पूजोपतियों व राइ-दर मा ब्यापत प्रयोग 
प्रारम्म दिया ३ वतमाल एव मे शाल इर-लाभांग प्रणाली * विभिन रुप राएी 
प्रचलित हैं। अत १६५७ वे अन्त में अमरीरा मे ७० प्रतिशत औदयोगिए श्रमिया 
को परिष्तुत थार भजूरी मिली । 
साड ममूरी से काल मजूरी यो ओर मान गे यौन से मारण हैं ?े तस्य यह 
है कि वतमान पूजीयाटी उद्योग गी बहुतेरी द्ासाआ में एप निश्चित रफार से 
धूमत बाल थाहय पटटा द्वारा प्रवाह विधि अपयॉयी गयी। इसपा मतहय है ति 
उत्पाटने की गति सजद॒र पर दिभर नहा है इसपया लिर्घारण बाहर पटटो बे 
मिरस्तर जधिक तजी रो घूमने से या उत्पोट्न टबनाहाजी के विविष्ट स्वभाव से 
होता है। श्रम गी भयवर तीद्रता क॑ साथ साथ श्रमिक वी मजूरी म काई वृद्धि 
नही हाती है । 
बहुघा एक ही उद्यम म और एक ही समय भुगतान बे दोना रूपा (कॉल 
और खड) का इस्तेमाल एक साय होता है। पूजीवाद म॑ मजूरी के ये दीनो रुप 
मजदूर बग 4 शोपण को तीव्र करने बे विभिन तरीबे मात्र हैं। 
अधिक अधिरोष मूल्य की आवाक्षा से पूजीपति उत्पादन को संगठित 
करने तथा मजूरी कर भुगतान करने वी अतिथ्रामण व्यवस्याएं पाम म छाते हैं। 
इन व्यवस्थाओं का मूल उदृइय एक निश्चित बाल क॑ दौरान श्रमिक से जितना भी 
सम्भव श्रम हो उतना लेना है। मजूरी व भुगतात बी दजनो अतिश्रामण 
व्यवस्थाएं है । 
पहली कोह्टि की म्रवस्थाओं मे एक है टेलरवाद जिसका नाम इसके 
अमरीकी इजीनियर अवेषक एफ टेलर के नाम पर रखा गया है। टेलरवाद 
का सार यह है कि पूजीपति द्वारा चुने गये बल्िष्ठतम और निषुणतम मजदूरा को 
मधिकाम तीत्रता से काम करते के छिए बाध्य किया जाता है। अलग-अलग 


क्रियाओं को सम्पादित करने का समय सेकेण्डों या उनसे भी छोटे भागा म॑ निश्चित 
रहता है। इस तरह जो आक्डे मिलते हैं उठे एक विशेष तकनीर परिषद का द॑ 
दिया जाता है! यह परिपद उनका अध्ययन करने के वाद उत्पादन का एक समठन 
तथा उद्यम के मजदूरों के लिए काल-मजूरी निश्चित करती है। काम पूरा करने 
बाला के लिए मजूरी की ऊची दर और काम पूरा न करते वाला के लिए नीची दर 
तय की जाती है । इस मजूरी व्यवस्था के परिणामस्वरूप श्रम उत्पादकता मे द्रत 
गति से वृद्धि होनी है, कितु भजूरी की पूरी राशि शायद ही बढती है। परिणाम 
यह होता है कि श्ञोपण वी दर काफी बढ जाती है। 
अतिश्रामण व्यवस्था का दूसरा रूप फोडवाद है। इसका भी लक्ष्य 
मजदूर से श्रम की अधिकतम मात्रा प्राप्त करना है। वाहक पटटे वी गति को तेज 
कर ही ऐसा क्या जाता है। प्रारम्भ म वाहक पट्टा तीन मीटर प्रति मिनद वी 
रफ़्तार सं चलता था लूक्ति अब अगर उमक्ी गति त्वरित हो जाये तो उसकी 
गति चार या पाच मीटर प्रति मिनट हो जायेगी । इस परिस्थिति मे मजदूर अधिव 
जोर शोर से काम करने और अधिक शक्ति व्यय करने के लिए चाहे अनचाहे 
मजबूर हो जात॑ हैं, लेकिन उनकी मजूरी पुराने ही स्तर पर रहती है और व्यय वी 
गयी अधिक *“वित के लिए पुरस्कार नही दिया जाता। परिणाम यह होता है कि 
बहुतेरे मजदूर ४० ५० बप की उम्र हांते होते पूणतया थक जाते हैं और माल्कि 
द्वारा वरखास्त कर दिय जात हैं। 
इसके अतिरिक्त वाहक पट्टा पर क्ये गये कामा की सरलता को देखते 
हुए पूजीपति प्रशिक्षित सजदूरों को काम पर छझगाते हैं भुगतान की निम्न दर 
निश्चित करते हैं और इस तरह मुनाफे की बडो रकम क्मात हैं। 
मुनाफे भे हिस्सा देने की पद्धति का भी सजूरी वी अतिश्रामण व्यवस्था 
में ही रखा जा सकता है। इस पद्धति के अन्तगत पूजीपति मजदूरा को सूचित कर 
देता है कि वह उनको अय पूजीपतिपा की अपधा कम मजूरी देगा, लेकिन प्रत्येक 
वष के अन्त म जब काम का छखा जोखा ल्या जायेगा, तब अच्छी तरह बाझ 
बरने वाल मजदूर मुदाफे का एक हिस्सा पायेंगे । 
इस पद्धति का प्रयोग श्रम की तीव्रता का बढा देता है, उनवी वग चेतना 
के विकास का मद कर देता है उनवा एक-दूसरे स अलग कर देता है और पूजी 
पतिय। वे विरुद्ध उपएके सघप को अवस्डध करता है। भुनाफे म हिस्सा देने भी 
पद्धति से यह भ्रम पदा हो जाता है कि मजदूरा को भी पूजीवादों उद्यम को बढाने 
में दिलचस्पी है। 
पूजीवादी विकास के प्रारम्मिक चरणा म मजदूरा को चायद ही मुद्दा व॑ रूप 
भे भजूरी मिलती थी। पूजोपति ने सजदूरा को एसी स्थिति म रख दिया जिससे 
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थे यारसाने मी दूपान से भोजा मी शामग्रिया और 
मौद्रिव और भय उपमोवता यसतुआ मो उपार पर छेत के हिए 
वास्तविव मजुरी मजदूर हो गये । महीने या मौसम थे आत मे पूजीपति 
झैया जोसा ट्यार बरता था हि उस अवधि में मज 
हूर ने उतना बसाया है और उसने रितनी वह्युए उधार छी हैं। दविगाव मरने 
के बाल बहुघां यही पता चएता था कि मा ता मजदूर गा कोई पावना पूजापति के 
जिम्म नहा रह गया है या थोडा पावना रह गया है। 
बतमान समय मे वस्तु भुगतान विशेषयर आधिक रूप से अल्प विउ सित देशों 
म ही प्रचल्ति है। 
वितरित पूजीवाली देशा मे मुटा के रूप मे मजूरी मे भुगतान भी प्रथा है। 
मुद्दा वे रूप में दी जाने याली मजूरी को मौटिक मजूरी बहते हैं। मौद्रिक 
मजूरी मजदूर बो मिरे भुगतान की वास्तविक मात्रा को नही व्यक्त गर 
सबती । वास्तविव मजूदी की अवधारणा न द्वारा ही हम इसके स्तर को निर्धारित 
करत हैं। जोवन निवाह ये साधनों व रूप मे दी गयी मजूरी को घास्तविक सजूरों 
कटते हैं। सभेप मे, वास्तविक मजूरी यह टिपलाती है हि अजित मुटा राधिसे 
मजूर अपने और अपने परिवार के लिए जीवन निर्वाह के वौन-रो साथन और 
क्तिनी मात्रा मे खरीद सकते हैं। 
वास्तविक मजूरी निर्धारित करते समय हमे मौद्विव' मजूरी के आकार, उप 
भोवता वस्तुओं और संवाओ की वीमतो करों के बोझ, छगान और ऊपरी खब का 
लेखा मोजा ध्यान म रखना चाहिए।जसे जसे पूजीवाद विकसित होता है बसे 
बसे वास्तविक मजूरी की प्रवत्ति घटने मी हातो हे । 
पूजीवाट + अन्तगत्त वास्तविक मजूरी में हास कई कारणा से हाता है। 
इनमें पहला बारण है बढ़ती हुई कौमतें। मजदूर की भौद्रिक मजुरी म किचित 
चद्धि भी हो सकती है लतित अगर वस्तुआ वी कीमतें बहुत बढ जायें तो वह पहले 
के बराबर बस्तुए नही सरीट सकता स्पष्ट है कि उसकी वास्तविक मरी घट 
गयी है। यह प्रवत्ति वतमान समय मे सव पूजीवादी देचो म॑ देखी जा रही है। 
कीमतें मगूरी वी अपेक्षा अधिक तेजी से बढ रही हैं। फ्रास में १६३८ जौर १६५४ 
के बीच सभी वस्तुओं की कीमतें ३२ ग्रुगी से भी अधिक हो गया जबवि मौद्धिक 
मजुरी म॒ वद्धि २१ गुनी ही थी। फ्छ यह हुना कि १६५४ में फ्ास के मजदूर 
उतनी वस्तुए नहा खरीद पाये जितनी वे १६३८ म खरीदते थे | 
मजदूरो वी वास्तविक मजूरी के घटने वा दूसरा कारण है करों और 
ऊपरी खच (ल्‍ल्गान ताप और रोचनी पर खच तया आय “यय) से बद्धि। इतम 
चूद्धि होते के कारण मजदुरा को वास्तविक्ष मजूरी मे काकी हाम्त हो जाता है। 


अमरीका में १९५६ मे १६३६ को अपेशा जनसम्या पर कर का बोय १२ गुना 
चढ़ गया। १६५८ मे कमाई का २४-३७ प्रतिशत ल्‍ूगान के रूप म चला गया। 
जुर्माने के कारण भी वाम्तविक मनूरी घट जाती है| 
पूजीवाद के अन्तगत संप्रदूर बग की मजूरी में हास होने के य. कतिपय 
कारण हैं। 
पूजीवादी दशा म जौरतों और मर्दों को समान काम के लिए समान 
अजूरी नहीं दी जाती। मर्दों के बराबर काम करने पर भी औरता को मर्दों वी 
अपक्षा कम मजूरी मिलती है। 
औरतो की औसत भजूरी मदों को दी जान वाली औसत भजूरी से अमरीका 
मे ३० से ४० प्रतिशत कम फ्रासम १५ से २० प्रतिचत कम और जापान से 
३४ से ४० प्रतिशत कम है। मर्दों और औरता की मजूरी के इस अन्तर के कारण 
अमरीका को हर सा कई अरव डालर का अतिरिक्त मुनाफा होता है । 
नस्‍्ली भेदभाव पूजीपतिया के लिए अपार मुनाफा बमाने का एक स्रात 
है। अमरीका मे नीग्रो मजदूरो को गारे मजदूरों वी तुलना म बदतर दराओं मे काम 
करना पडता है। उनको अत्यन्त कठित नुक्सानदेह और खतरनाक कामो म छाया 
जाता है। नीग्रो मजदूरा का गोरे मजदूरा वी अपेला बहुत कम मजूरी मिलती है। 
विभिन्‍न पूजीवादी दवा म मजूरी का स्तर एक-सा नहीं है। इसके कई 
कारण हैं। ऐसा सोचना गलत होगा कि बुछ देगा म॑ दूसरे देशों वी अपैक्षा पूजी- 
चति मजदूरों के प्रति अधिक उदार हैं। हर जगह उनकी कोटि कम से कस सजूटी 
देने की होती है। विभिन दशो की मजूरी वी दरा वी तुलना करत समय हमे उन 
ऐतिहासिक स्थितिया पर ध्यान देना चाहिए, जिनम उन दयों के सजजूर बग ने 
जम लिया है। इसके अतिरिक्त मपदूर वग वी परम्परागत जरूरतों का स्तर 
दश्षता प्राप्ति ब्यय श्रम की उत्पादकता तथा वग सघप एव अय स्थितियों पर 
भी विचार करना चाहिए। 
उदाहरण के लिए अमरीका क्ये लें। वहा पूजीवाद का विकास उस समय 
हुआ जब श्रम की पूर्ति कस थो। इस कारण बहा मजूरी ऊची हो गयी । यूराप के 
देशो मे ब्रिटन मे हो पहले पहल मजदूर वग ने पूजीपतिया का सामता करना प्रारम्भ 
किया। इस कारण अभी ब्रिटन मे आयरल्ड वी अपेखा मजूरी की दर ऊची है। 
पूजीपति मजदूरों वी कमाई कम करन को कातिश करत हैं और घ्िफ 
उतना ही देना चाहते हैं जिसत उनकी जरूरी आवश्य 
ऊची मज़ूरी के लिए क्ताए पूरोहो जायें। सवहारा वग के विरुद्ध अपने 
मअजदूर वग का सघप सघप म पूजीपति राय, कानून, चच, प्रेम रेडियो 
टेलीविजन, इत्यादि की सहायता भाप्त कर लेते हैं। 


प्‌ 


पूजीपति सवहारा से टवक्र लेन के लिए एकजुट होकर माल्किों का सगठन एवं 
संयुक्त मोचा बनाते है। 

दूसरी ओर भजदूर अपनी ट्रेड यूनियनों मं सगठित होकर पूजी के आत्रमण 
को मुकावला करते हैं और अपनी आधिक स्थिति म सुधार लाते हैं। १६६० मे 
सारे विश्व मे ट्रेड यूनियता वी कुल सदस्य सल्या १८ करोड के आस पास थी, 
जिसम से १० करोड सदस्य विश्व मजदूर सध से सम्बद्ध थे। 

मजूरी का स्तर सवहारा वग और पूजीपति वग वे बीच चलने वाले कटू 
वग सघष के फ्लस्वरूप स्थापित होता है। जहा मजदूर हडताछा मे अविचलन और 
हृढता दिखाते हैं वहा पूजीपति बहुधा उनको मागो को मान लेने तथा उत्तकी मजूरी 
को बढाने के लिए मजबूर हो जाते है। हाल मे बडे पूजीवादी देशो--अमरीका, 
बज्िदेन, फ्रास इटली पश्चिम जमनी और जापान मे मजदूर वग न अपनी जि दगी 
की हाल्तो को उन्तत बरने के लिए सघथ किया था। प्िफ १६६४ ते करोब 
६ करोड लोगा ने हडताछा म भाग छिया। फ्रास के मजदूरों के यापक सघप, 
बेल्जियम के खान भजदूरो की हडताल, इटली के इस्पात और इजीनियरिंग उद्योगों 
के मजदूरा की लम्बी हडताल जिसमे १२,१५० ००० लोगा ने हिस्सा लिया, इगरण्ड 
के इजीनिर्यारिंग उद्योग के मजदूरों की हडताल आदि को इतिहास सदा याद 
रखेगा। पूजीवादी देशो भे आाधिक और सामाजिक अधिकारों के लिए मजदूर वगः 
का सघप उप्र होता जा रहा है। 

सवहारा वग का आधिक सघध बहुत ही महत्वपूण है। इस बात को मानते 
हुए माक्सवाद-लेनिनवाद यह सीख देता है कि मिफ यही मजदूरा को शोषण से” 
मुक्त नही कर सकता । क्र तिकारी राजनीतिक सघप क॑ द्वारा उत्पादन की पूजी- 
वादी पद्धति वा उमूलन करने पर ही मजदूर वग आ्थिक और राजनीतिव' उत्पी- 
डन को जम देने वाली स्थितिया को समाप्त कर सकता है। 


अध्याय ४ 


पूजी का सचय और सर्वहारा वर्ग की 
बिगडती हुई स्थिति 


हम पहले देख चुके हैं कि अधिरोध मूल्य का उत्पादन पूजी से होता है, 
किन्तु पूजी निर्माण अधिशेप मूल्य से होता है। यह क्से हाता है ? इस प्रइन का 


उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि हम पूजीवादी पुनरुष्पादत कं विषय म॑ कुछ 
जानकारी हासिल करें। 


१ पूजी का सचय और बेरोजगारों की फौज 
उत्पादन से हमारा मतलब भौतिक धन को सृष्टि वी प्रक्रिया से है । 
पूजीवाद के अन्तगत इसका मतलब यह है कि पूजीपति बाजार में उत्पादन के 
साधन और श्रम शक्ति खरीदता हैं ओर तब जनता 
पूजी का पुनरुत्पादन भौतिक धन का उत्पादन करती है। इस तरह उत्पादन 
और सचय की प्रक्रिया पूरी होती है। तो बया इसका मतलब यह हैः 
कि इसके बाद भोतिक घन के उत्पादन वी कोई 
आवश्यक्ता नहीं रहती ? नहीं इसका यह मतल्‍ूब नहीं है। समाज कभी भी 
भौतिक धन का उत्पादन बद नहीं कर सकता क्‍्यांकि शेसां करने पर उसका 
अस्तित्व ही खतरे मे पड जायेगा । अत जरूरी है कि उत्पादन निरन्तर होता रहे 
उसकी प्रक्रिया का प्रत्येक चरण दृहराया जाता रहे । भौतिक घन के उत्पादन की 
इस निरन्तर नवीहत और पुनरावत्त प्रक्रिया को पुनदुत्पादन कहते हैं। 
पुनरत्पादन प्रत्येक समाज मे होता है कितु अलग-अलग समाज मे पुन 
रुत्पादन की प्ररक शक्ति अलग अलूय होती है। अधिशेष मूल्य वी आदाक्षाहो 


हर 


पूजीपति के लिए पूजी के अतगत प्रेरक पक्ति है। भौतिक धत का उत्पादव 
और पुनरत्पादन मेहनतक्श जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए नही होता, 
चल्कि इसलिए होता है कि पजीपति मुनाफा प्राप्त कर सके । 
पूजीपति द्वारा प्राप्त जधिचेष मूल्य को सृष्टि पूजीवादी पुतरत्पाटन के 
दौरान होती है। हम यहा घिफ यही नहीं जानना चाहते विः पूजीपति विस प्रकार 
अधिगेप मूल्य प्राप्त करता है, अपितु यह्‌ भी जानना चाहते हैं वि अधिशेप मूल्य 
का किस प्रभार इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यह है दि अधिरेप मूल्य वी 
राधि को किस प्रकार “यय क्या जाता है। जगर पूजीपति अधिशेष मृल्य की 
सम्पूण राशि को अपनी निजी लावश्यक्ताओं की सतुष्टि के लिए खच करे, तो 
हम उत्पादय वी इस पूरी प्रक्रिया को साधारण युवदत्यादत कहगे। मात्र हें कि 
कसी पूजीपति ने २,०० ००० डालर की पूजी लगायी है जिसम अचल पूजी 
१६० ००० डालर और चल पूजी ४० ००० डालर है । अगर अधिणेप मूल्य की 
दर १०० प्रतियत हो तो कुल तयार वस्तुओ वा मूल्य २ ४० ००० डालर होगा। 
यहा हमारी यह मायता भी है कि सम्पूण अचल पूजी तयार वस्तुआ वे मूल्य मं 
सम्मिलित है ( १६० ००० अ प्‌ --४०,००० च प्‌ ++ ४० ०००म्म रू 
२,४०,०००)। इन २ ४० ००० डालरो मे प्रारम्भ मं लगाये गये २ ०० ००० डालर 
तथा उत्पादन प्रक्निया म॑ मजदूरों बे' श्रम द्वारा उत्पान अधियेप मूल्य वे हप में 
४० ००० डालर सम्सिल्ति हैं । 
चूकि साधारण पुनरत्पादन मे अधिरोप मुल्य की सम्पुण मात्रा पूजीपति 
और उसके परिवार वी निजी जरूरतो पर सच बर दी जाती है इसलिए दूसरे बंप 
भी पुतर्त्पादन की प्रकिया उसी पमाने पर चरेगी। तीसरे चौथ जौर इसी तरह 
आगे के अय वर्षोंम भी पुनरत्पादन के धमाने एपा जते रहयगे। साधारण 
घुनदत्यादन में भौतिक घन के उत्पाटन की मात्रा म॑ बोई परियतन नहीं किया 
जाता विन्तु अगर हम उसका वि"स्यण करें तो पूजीपतिया शी समृद्धि वा कार 
4 सवत हैं। 
उत्पाटन ी प्रक्रिया मे प्रारम्भिय पूजी का पुनरत्पाटन और अधिएप 
भूल्य की सृष्टि होती है। अधि"प मूल्य का पूजीपति अपनी निजी जरूरतों बरी 
आूति गे टिए ब्यय करता है । 
अगर पूजीपति का अधिषय मू-य प्राप्त नहाहो सो वह अपनी विजी 
आवायकताओ की सवुष्टि क टिए अपनी सारी ध्रारम्मि पूजा ही सच कर 
दर । उपयवत उच्ाहराण में अगर पूजोपति हर साख ४० ००० डालर सच गये 
सो उसकी सारा द्रारम्मिक पूजी (२०० ००० डाटर) 8 द्षों मे प्ृथतया संमार्त 
हो जायरा । जिलु एमसा नहा हावा। वास्तव मं पूजायति अपली तिजा आवाया 


ताआ पर जो मुद्रा-राशि खच करता है, वह जधिशेष मूल्य की राषि हाती है। 


अधिरोष मूल्य वी सूष्टि मजदूरा के उस श्रम से होती है, जिसके लिए उह बोई 
भुणतान नही किया जाता 


लगायी गयी पूजी का प्रारम्भिक स्रोत जो भी हो, निष्यप यही निकलता 
है कि साधारण पुनरुत्पादन के दोरान पूजी बाल्तम से मजदूरा के द्वारा उत्पन 


मूल्य का रूप धारण कर लेती है जिसे विना कोई कौमत चुकाये पूजीपति हड॒प 
जाता है। 


इससे एक बहुत महत्वपूण बात मामने आती है। समाजवादी त्रातिके 
दौरान जब मजदूर वग पूजीपतियो का उमूलन कर उनके कारखान छे लेता है, 
हब वह सिफ उही चीजो यो छेता है जिनका निमाण उसके पुदत दर पुदत के शख्स 
से हुआ है । निजी पूजोवादी स्वामित्व का उममूलन एक वैध काय है। ऐतिहासिक 
“याय वा काय है। 


हमने ऊपर माना था कि पूजीपति सम्पूण अधिशेप मूल्य को अपनी निजी 
जरूरता पर खच करता है। सवाल है कि क्या यह स्थिति सदा रह सकती है ? 
पूजीवादी विकास के प्रारम्भिक चरण मे ऐसा बहुधा होता था। उस समय पूजी 
पति सिफ थोड़े-से मजदूरा का शोषण करता था और कभी कभी स्वय काम करता 
था | पूजीवादी उद्यमा के विस्तार के बाद स्थिति वदली। पूजीपति अ्रव सक्डो- 
हजारो मजदूरा का शोषण करने ल्गा। मान लें कि क्सी पूजीपति ने १००० 
मजदूरों वो काम पर लगाया है। वह उऊहें मजूरी के स्प म २० लाख डाल्र हर 
बष देता है। य मजदूर उसके लिए (अगर अधिक्षेप मूल्य की दर १०० प्रतिशत 
है) प्रति वध २० लाख डाल्र के बरावर अधिशेष मूल्य की सृष्टि करत हैं। मान 
लें कि पूजीपति अधिरोप मूल्य को सम्पूण राशि को नही, बल्कि उसके एक हिस्से 
को अपनी निजी जरूरता पर खच करता है। अधिशेप मूल्य के बाकी हिस्से को 
उत्पादन वा विस्तार करने, अधिक मशीनें तथा कच्चे माल प्राप्त करने और 
अधिक मजदूरा का दाम पर छगाने के लिए प्रयोग मे लगता है। यह विस्तारित 
पुनदत्पादन या पूजी क॑ सचय की स्थिति है । 

अब हम अधिरेप गूल्य के पूजीके रूपभ बदल जाने की प्रत्रिया पर 
विचार करें। मान लें कि किसी पूजीपति के पास १ करोड डालर की पूजी है । 
इसमे से वह ८० लाख डालर अचल पूजी और २० राख डालर चल पूजो के रूप 
मे लगाता है। अधिरोष मूल्य वी दर १०० प्रतिच्रत है। मान छें कि सम्पूण अचछ 
पूजी तयार वस्तु के मूल्य म शामिल हो जाती है। इस तरह उत्पादन की प्रक्रिया 
को समाप्ति कै बाद १ करोड २० लाख डालर के मूल्य की वस्तुआ का उत्तादन 
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होता है (५० छात़् डालर अ पू --२० छास डालर च पू +-२० राख 
डालर भ ) । 
मान लें कि पूजीपति अभिशेष मूल्य (३० छास डालर) का वितरण 
विभिन मदो पर इस प्रफ़ार करता है उत्पात्त के विस्तारक लिए १० लास 
डालर निजी उपभोग के लिए १० छाख डालर। उत्पात्न वा विस्तार व लिए 
अधिगेष मृल्य का जो भाग (१० लास डालर) रपा गया है. उत्ता अबचछ और 
चल पूजी प रूप मे उसी अनुपात म॑ विभाजन होता है जिस जनुपरात मे प्रारम्भ 
में पूजी लगायी गयी थी। प्रारम्म मं ठुछ पूजी का विभाजन अचल और चल पूजी 
वे रूप मे ४ १ वे अनुपात म हुआ था । अत वह ८ छाख डालर अचल पूजी कौर 
२ लाख डालर चल पूजी के रुप म लगाता है। 
परिणामस्वरूप दूसरे वष उद्यम के पास सम्रिय पूजो के रूप मे करोड 
२१० शाख डालर (८८ छाख डाकर थ पू +-२२ लाख डालर च पू ) होता है। 
अगर अधिय्येप मूल्य की दर १०० प्रतिशन है. तो दूसर वपष के दौरान १ करोड़ 
३२ छाख डालर (८८ सासअ प्‌ +२२ रास च पू +२२ लछाज डालर भ ) 
ये मूल्य की बस्तुए पदा हागी । 
दूसरे वप के दौरान उत्पादन की मात्रा वढी और जधियेष मूल्य के परिमाण 
में वद्धि हुई क्योकि पहले व मे प्राप्त अधि"प मूल्य के एक हिस्से को पूजी मे 
रूपान्तरित किया गया। इस तरह अधितप मूल्य पूजी सचय वा स्रोत है। पूजी 
करण (यात्री पूजी म अधिशेय मूल्य के योग) के द्वारा पूजीपति अपनी पूजी को 
उत्तरोत्तर बढाता है। 
अपनी समद्धि के लिए अधिकाधिक अधिशेष मूल्य प्राप्त करने वी अतप्त 
आका ता पूजीपति का अपने उत्पादन क॑ पमान को निरतर बढ़ान के लिए प्ररित 
बरती है। दूसरी ओर प्रतिद्वाद्विता प्रत्येक पूजीपति को तकनीक को उततत करने 
और उत्पा“न वा विस्तार करने के लिए बाघ्य करती है वयाक्रि ऐसा नहीं करने 
धर उसे अपने वर्बाद हा जाने का भय बना रहता है। तकनीक के विकास और 
उत्पादन के विस्तार को रोकने का मतलब है प्रतिद्वाद्वता मं पीझे छूट जाना। पीचे 
छूटने वाले लोग अपने प्रतिद्गाद्याया के शिकार हो जाते है । 
अगर पूजीपति निरतर उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं तो क्या इसका 
अथ यह नही हुआ कि वे अपनी तिजी आवश्यकताओं पर “यय होने वाली अधिरेप 
मूल्य की राधि म॑ कटौती कर रहे हैं? नही ऐसी बात नही है। वास्तविकता 
यह दै कि पूजीपति वग की घतराशि मे वद्धि होने के साथ उसकी निजी आवश्य 
कताआ रप यय वी जाने वाली अधियेष मूटय की राधि भी बढती है । उदाहरण 
के लिए अमरीाक हे लचपति अउती आय का २४ प्रतिशत जयनी व्यक्तिगत 
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“जरूरतो पर खच वरते हैं। बुछ लूखपति परिवारा बे पास कई आलीशान इमारतें, 
कीमती चीडा नौकाएं निजी हवाई जहाज और ऐल के लिए दननो मोटरगाडिया 
हैं। अमरीवी ऊखपतियां वी फिजुलपर्ची निम्तल्खित तथ्य से स्पष्ट हो जायेगी । 
“अमरीका दे ६० सबसे अधिक सम्‌द्धिताली परिवारों मे से कोई नवोई परिवार 
हर मौसम में एक बडा शावदार स्वागत समारोह आयोजित वरता है। रस समा 
रोहम जितना धन खच होता है उतने म पाच व्यवितया वाला एक अमेरीकी 
अरिवार जीवन-पयन्‍्त अभावद्वीन जिंदगी बिता सकता है। स्पष्ट है कि पूजी- 
सचय के साथ पूजीपति वग वी परजीविता और फिजुल्खर्ची भी पढती है। 
कुह्सित पूजीवादी राजनीतिव अथणएस्त्र के प्रतिनिधि वहते हैं. कि पूजी 
“चादी सचय पूजीपतिया के मितव्यय का परिणाम है। चूवि पूजीपतिमा का ममाज 
वी भलाई वी विता रहती है इसलिए दे अपनी आवश्यकताओं को मीमित रपते 
है और पूजी सचय करते हैं। 
इस विघार का सबसे बुख्यात प्रववता १६वी सदी का अग्रेज अयशास्त्री 
"सिनियर था। उसने निष्ठापुवक कहा 'मैं उत्पाटन के एक उपकरण के रूप मे 
जाम आन बाली पूजी के बदले उपभाग-स्पगन शब्द रखता हू 7४5 
“उपभोग स्थान शब्द को खिल्ली उडाते हुए भावम ने कहा कि पूजीपति 
व्वाप्प इजिन, रेलंगांडी, खाद, इत्यादि का मवय उपभोग न॑ कर श्रम के उपकरण 
ने रूपम मजदूरा को दता है ओर इस तरह अपनी आवश्यकताओं को सीमित 
करता है। इन प्रचारका के वास्तविक स्वरुप का पर्दाफाश करते हुए माक्म ने 
उयष्पात्मक स्व९ मे कहा कि सामाय मानवीय दया 'भाव वा तकाजा है कि पूजीपति 
से उत्पादन बे साघनो का स्वामित्व लेकर उसे इन * कष्ट्पूण त्यागो ' से मुक्त 
“किया जाये। 
१६वी सदी के अत म सिनियर के सिद्धाततो को अंग्रेज अथशास्त्री अत्फ्रेड 
“माशल और अमरीकी अयशास्त्री टामस वावर ने परिप्हृत रूप म पुनर्जीवित 
“क्या | उन लीगा ने उपभाग स्थगन! शद के बदले 'भवितयता' और प्रतीक्षा 
जब्द रखे । 
इन सभी सिद्धा ता था एकमात्र उद्देश्य पूजीवाद और पूजीवादी चापण 
को यायोचित सिद्ध करना है। कितु वास्तविकता यह है कि पूजी सचय और 
सचय वी सीमा पूजीपति के उपभोग स्थगरन पर नही, जसा कि पूजीपनि सिद्धान्त- 
वैत्ता सोचते हैं बल्कि मजदूर वग के शोषण पर निभर है। उदाहरण के लिए, 
८,००० डालर पी अचल पूजी और २,००० डालर की चल पूजो लें। अगर 
अधितेष मूल्य वी दर १०० प्रतिदत भानें त्तो २,००० डालर के बराबर अधिशेष 
३ काल माक्स “पू जी”, खड़ २, पृष्ठ ५६६।॥ 
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मूल्य प्राप्त होगा। अगर अधियेष मृत्य वी दर २०० प्रतिशत हो तो ४,००० 
डालर के बरावर अधितेष मुल्य मिलेगा। निप्कप यह निकला कि झोषण की दरः 
जितनी ही ऊची होगी, उतना ही अधिक अधिदप मूल्य प्राप्त होगा और उतना 
ही अधिक पूजी सघय होगा। काय दिवस को बडा करना, श्रम वी तीज्ता को 
बढाना, मजूरी को श्रम "वित ब॑ मूल्य से भी बम करना, इत्यादि तरीका से श्रम 
झक्त के चापण की मात्रा बढायी जाती है। 
श्रम की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई उत्पादकता पूजो सचय वी गति को तैज 
करती है। इसद॑ परिणामस्वरूप वस्तुए सस्ती हो जाती हैं और पूजीपतिक लिए 
यह सम्भव हो जाता है कि वह (क) श्रम हाकित वे मुल्य की दम कर सके, 
जिसका मतलूब यह हुआ कि चल पूजी की समान मात्रा सं जीवित श्रम वी एक 
बडी मात्रा को काम मे लगाया जा सकता है जिससे अधिक उत्पादन और फ्ल- 
स्वरुप अधिक जधितोष मूल्य उत्पन हो सकता है, (ख) विस्तारित उत्पादन के 
लिए अधि'प मूल्य के आवश्यक भाग को बिना घटाय अपने निजी उपभोग वी 
यढा सके और (ग) पूजी के रूप म इस्तेमाल क्ये जाने वाल अधिरीप भूल्य को 
बिना बढाये सस्ती मशीनों के प्रयोग स उत्पादन को तेजी से वढा सके । 
पूजी सचय भी मात्रा छगायी गयी पूजी के आकार से भी प्रभावित होती 
है। अगर अचल और चल पूजी क बीच पूजी के विभाजन का अनुपात अपरिवर्तित 
रहे तो पूजी की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, चल पूजी का आकार उतना ही 
बडा होगा। अत अय स्थितियों के अपरिव्तित रहने पर पूजी सचय का आकार 
विनियुक्‍त प्रारम्भिक पूजी के आकार का प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती होता है । 
ये बुनियादी तत्व ही पूजी सचय के आकार को निष्चिचत बरते हैं। 
सवाल उठता है. कि पूजी सचय क्सि प्रकार मजदूर वग की स्थिति को 
प्रभावित करता है ? इस प्रइन पर विचार करमे से पहले जरूरी है कि हम पूजी का 
सागठनिक सयोजन सम्बधी माकस के सिद्धांत के सम्बंध मे थोडी जानवारी 
हासिल कर । 
मावस ने अधिग्मैप मूल्य के सिद्धात द्वारा पूजी के अचल 
पूजी का सागठनिकः और चल पूजी के रूप मं विभाजन को स्पप्ठ कर 
सयोजन अधिरोष मूल्य के वास्तविक खरोत को सामने रखा! 
बाद मे भावस ने इसम पूजी के सागठनिक सथोजन वे 
सिद्धान्त को भी चामिल्त कर लिया। 
पूजी के सयोजन के दो पढरू हैं. प्राहइतिक सार (पटाय) भौर मुल्य के 
अनुघार । 


भूल्य के अनुसार पूजी का सपोजन अबछ एवं चल पूजी के विभाजन वे 
अनुपात पर मिमर है। 
उत्पादन की प्रत्षिया सम काय करन बाली पूजी उसके भौतिक रूपवी 
हृष्दि से उत्पादत के साथनो और श्रम चवित वे! बीच विभाजित होती है | उत्पादन 
के प्रयुवत साधना की मात्रा और उसके सचारत के लिए आवश्यक श्रम वी मात्रा 
के पारस्परिक सम्बधसे निधारित पूजी बी सरचना को पूजो या तकनोकी 
संयोजन परते हैं। यह सम्बध उद्यम बियषेष के तकनीवी साज-सामान पर 
निमर है ९ 
पूजी का भूल्य की दृष्टि से सपोजन और उसवा तकनोकी सयाजन दौना 
धनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। सामायतया पूजी क॒ तकनीबी सयोजन मं 
परिवतन होने से मूल्य की दप्टि से सयोजन में भी परिवतन जाता है। जिस हृद 
तब अचल और चर पूजी का पारस्परिक मम्दध (यानी मूल्म पी दप्टिसे पूजी 
का सयोजन) पूजी के तकनीकी सयाजन स निर्धारित होता है और उसके परिबतन 
वो प्रदित करता है, मावस न इसे पूजी का! सागठभिश सपोजन कहा है । 
अत पूजी के सागठनिक सयोजन का मतलूव अचल गौर चछ पूजी का 
आपसी सम्वध है। उदाहरण वे लिए, अगर अचल पूजो ६०० डालर और चल 
पूजी २०० डालर हो तो सागठनिव सयोजन ४ १हागा। मूल्य वी दष्टिसे 
पूजी के सयोजन को सागठनिक्र सपोजन का एकदम पर्यायवाली नहीं समझ छेना 
लाहिए ) उत्पादन वे साधना ओर श्रम शकित की बाजार कोमता में उत्तार चढाव 
के फ्लस्वन्प मूल्य की दप्टि से पूजी के सपोजन म निरन्तर परिवतन हांता है। 
किलु पूजी के भागटनिक सयाजन म परिवतन पूजो वी तकरीवी ससवना मे आने 
वाले परिवनन से प्रमादित होने पर ही होता है । 
पूजीवाद के” विरास और पूजा के बढ़ते हुए सचय के साथ पूजी वे' साग- 
ठतिक संयोजन मे निरन्तर वृद्धि होती है। जसे, अमरीवा के प्रासेसिंग उद्योगा म 
सागठनिव' संयोजन श्द८& में४५ १, १६३६ म ६ १ ओर १९५५म 
ये श्या। 
सागठनिक सयोजन म वद्धि का मतरूव है कि उत्पादन क॑ विकास के साथ 
बच्चे माज, मीन, औजार और अय साज-सामान वी मात्रा मे उत्पादन के लिए 
प्रयुवत श्रम "ावित वी मात्रा की अपेक्षा अधिक तेजी से वडि होती है। मान ले 
कि प्रारम्भ म पूजी वा सागठनिक सयोजन १ १था और फिर बढवर त्रमण , 
२६ १,३ १,४ (और ५ १हगया॥ इुसबा मनरद है कि सप्यूण पूती म 
चल भाग का रिस्मा १/२ से घटकर क्रमश १३, १०, '/४ और १/६ 
हा गया। चूडि श्रम की माग सम्पूण पूजी पर नही, अपितु उसके चल भाग पर 


हक 


निर्मंद्र है इसलिए चल पूंजी की मात्रा मे पटौती होने शा मवटद है हि जिस गा 
से श्रमितर गाम पर हगाये जात हैं, यद्द गति उत्तरोतर भीमी द्वोती जाती है भौ 
पूनी धचय भी दर से पीछे छूटती जाती है। 
प्रसत्रा परिणाम मह हाता है हि मजदूरा थी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सश््य 
यो याम नहा मिल पाता । मजदूर यंग मा एक टिस्या पूजीयाटों सभय मी जरुखे 
यी दृष्टि स अनावाया हो जाता है मौर एक तथयारयित परोष्टर जन-समूह़ 'य 
सापेल फाठतू जन-समूह वेराजगार हा जाता है। 
स्थिर सावेश पालतू जान्ममूद्‌ गा अस्तित्य जनरात्या गो पुजोवादं 
नियम वी अभिव्यरित है। इस वियम को सायस ने वूढ़ निताहा । इस तियम के 
सार यह है वि अधिरेष मूय की जितनी ही अधिय सृध्टि होगा, पूजी सचय भौ 
पूणी का रायिठतिय' सयागन उतना ही अधिए होगा, विस्तु उपाटन थी प्रक्रिय 
में रूमी धर्म रगित को मात्रा उतनी ही यम होगी। 
पूजीवाली देशों में उत्पात्न मी भ्रक्रिया से निराने 
औद्योगिक रिजब गये श्रमिका से रोजगार विहीना गी एवं फौर 
फौज और उसके रूप बनती है। 
ओऔद्योपिक रिजव फौ- के निर्माण का मुख्य कारण पूजी मे 
सागठनिक सयाजन म वद्धि है । इसके अतिरिबत अय तत्व भी हैं जो बेरोजगारी मे 
बद्धि वो तोद् कर देते हैं। ये आय तत्व हैं. (*) काम के छम्बे घटे और थम वी 
बढ़ी हुई तीध्रता। बेरोजगारों वी फौज की उपस्थिति वा फायदा उठावर पूजौर्षा' 
राजगार पाय हुए प्रत्येक मजदूर को दो या तीन मजदूरा बे' यरावर काम करने ने 
लिए वाध्य करते हैं। फलस्वरूप औद्योगिक रिजद फौज का आकार भी बढ़ता है। 
(सर) औरतों और बालको के थम का बड़े पम्रादे पर इस्तेमाक़ | नवीन तक 
नीकी क्रियाओ और श्रम सक्रियाआ के सरलीक्रण के कारण दस मजूरी पर 
भरता और अल्प वगस्वी को उत्पादन में लगाया जाना सम्भव हो जाता है। 
इससे काम पर छगे बहुतेर वयस्क मद मजदूर वेरोजगार हो जाते हैं । (ग) छोड 
उत्पादकों की बर्बादी । पूजी-सचय वे बढने के साथ यह प्रक्रिया भी तीत्र होती 
णाती है। क्सिनी और दस्तकारो को उत्पादन छोडकर बेरोजगारों वी पौज मे 
भर्ती होने के लिए मजबूर होना पडता है । 
काम पर लगे मजदूरों को सदा भयभीत और आतकित रखने के लिए 
जावश्यक है कि पूजीवाट म औद्योगिक मजदूरा दी रिजव फौज बनी रहे। पूनी 
पति वरखास्तगी का भय दिखाकर मजुदी कम करने मे सफल हो जाते हैँ और श्रम 
की तांद्रता को भी वा देते हैं। इस तरह मजदूर वग का अधिकाधिक चोषण 
होता हैं 


पूजीवादी देज्नो म सापेक्ष फालतू जनसख्या या बेरोजगारी कई रूपो सम 
रहती है। या इसके तीन मुख्य रूप हैं भटकती, गुप्त और स्थिर फाल्तू जत- 
सख्या। नीचे हम इन पर एक एक कर विचार करेंगे । 

भटक्ती हुई फालतू जनसख्या का तात्पय मजदूरा के उस समूह से है, 
जिसे मदाकदा रोजगार मिल जाता है। इस कारण बरोजगारा की एक निश्चित 
अख्या सदा वती रहती है। ऐसे मजदूरो को उत्पादन के विस्तार होने और नये 
उद्यमा की स्थापना होने पर बाम मिल जाता है. लेकिन जब उत्पादन म कटौती 
होती है. नयी मणीलें रगायी जाती हैं, या उचम दद बर दिय जाते हैं. तो उनकी 


छत्नी हो जाती है। वेरोजगारी रा यह रूप “हरों और भौद्योगिक केद्रा मे 
अधिकतर देखने म आता ह्‌। 


गुप्त फालतू जनसख्या या कृषिगत फालतू जनसण्या टब्द कृषि के क्षेत्र मे 
तिरातर पाय जाने वाले फाल्तू मजदूरो के ए व्यवहृत होता है। छाटे किसानो 
का अपनी जमीन के छोटे टुकडा पर सेती द्वारा गुजारा कर पाना कठिन होता है। 
अत वें ग्राहक मिलने पर अपनी श्रम रक््ति को बेचने के लिए तयार रहते हैं। 


कृपक समुदाय म अछगाव की प्रक्रिया भी चलती रहती है। किसान घनी- 
गरीब के बीच बट जाते हैं। खेतिहर सवहारा चग का बहुत वडी सख्या म जम 
होता है। इस वग के अतगत ग्रामीण पूजीपतियो के फार्मों पर काम करने वाले 
अजदुर आते हैं। पूजीवादी फार्मों के रूप मं अधिकाधिक जमीन के द्वत हो जाती 
है। वहा मशीना का अधिव इस्तेमाल होता है, जिससे कृषि म काम करने वाले 
लोगों की सख्या म॑ निरपेश कमी हो जाती है । भूखा नहीं मरें इसलिए खेतिहर 
मजदूर शहरो ओर औद्योगिक केद्रा म जाते हैं। वहा रोजगार नही मिलन पर 
विवश होकर उ हू बेरोजगारा की फौज मे शामिल होना पडता है। 

सापेल फाल्तू जनसख्या के स्थिर रूप क॑ अतगत वे मजदूर आते हैं, जि हें 
कसी प्रकार का कोई अनिवर्मित रोजगार नहीं भिल्ता। गह उद्योगों मे काम 
चरने ठाले और अस्थायी रूप से रोजगार प्राप्त लोग इसी कोटि मे आते हैं| इनके 
जीवन-यापन का स्तर मजदूर वग के सामाय सदस्या के औसत जीवन-यापन के 
स्तर से कम होता है | 

इन बुनियादी रूपो के अतिरिक्त सापेक्ष फालतू जनसख्या मे शामिल 
अजदूरा की एक निरृष्ट कोटि भी होती दे जिसके अतगत आवारे अपराधी, 
पमिख मये इत्यादि आते हैं। 

पूजीवाद केविकास के साथ सापेल फालतू जनसख्या भी बढ़ती है। 
पूजीवाद के अन्तगत बेरोजगारी एक ऐसा तथ्य है जिससे इनकार नही किया जा 


६६ 


सकता | अत पूजीवाटी अपशाध्त्रिया मे रामने बराजगारी मं उद्मद और 
अस्तित्व वी व्याख्या मरे की समस्या मोजूद है। 
बहुसस्यत पूजीबाटी अथशास्त्री बरोजगारी जौर गरीबी शो थाव्वत 
प्राटतिय नियमा वो पढ़ मालते हैं। इसे अथ" 
माल्यस था अमान 'शास्त्रिया मे १७६८ मे रायसे अधिय प्रतिक्रियायाटी 
वीय “सिद्धा त* पिद्धान्त प्रतिप्रालिठ बरतने वाछा अग्रण प्रहरी 
माल्यस था। 
माल्यस ने पहा कि मानव समाज मे प्रारम्भ से ही जनभस्या गुणीत्तर 
श्रेणी (१ २ ४ ८, इत्यालि) मं बढ़ रही है जबकि जीवत-मापतर बे साधन, 
प्राइतिक साथना की सीमितता हे वारण समानाखर श्रणी (१, २, ३, २ 
इत्यादि) म॑ बढ रहे हैं। माल्यस वे अनुसार ससार म लोगा वा एव विद्याल्ष जन- 
समूह बेबार” है। य वेयार लीग न तो रोजगार पा सकते हैं और न भोजन ही । 
माल्यस का यह्‌ निष्क्ष हूठी सास्यिपोय गणनाआ पर आधारित था। 
माल्यस वे सिद्धात ! वे बंतुरेपन ये बावजूद पूजीवाद न उप्तका खुले 
हृदय से स्वागत विया, क्यावि उसने पूजीवाट यो सभी थुराइया वो प्यायोवित 
बतलाया था। कहां गया कि मजदूर वग वी जनराख्या म निरपेक्ष रूप से थडी तेज 
बृद्धि के कारण ही बैरोजगारी होती है । माल्यर ने बतलाया कि भोजन बरने वालो 
की सख्या मे निरपेक्ष रूप से वृद्धि होती है लेकिन जीवन निर्वाट वे साधना मे उसी 
अनुपात मे वद्धि नहीं होती। परिणामस्वरूप बेरोजगारी गरीबी आदि वा जम 
होता है। पूजीवाद को खत्म करबे सवहारा वय अपने आपवो बेरोजगारी गरीबी 
और भुखमरी से मुक्त नही कर सकता । माल्यस का मुस्सा है कि सवहारा वग ने 
सदस्य !ादी-ब्याह नही करें और कत्रिम तरीको से जम दर कम बरें। यही नही, 
माल्यस ने युद्ध और महामारी जसी विपत्तिया को मानवजाति के लिए ईश्वर की 
कृपाहष्टि माना क्‍योंकि इनके द्वारा मातवजातिं ' फालतू जनसख्या से मुक्ति पा 
लेती है और इस तरह जवसख्या जीवन निर्वाह बे उपलब्ध साधना के अनुक्ल हो 
जाती है। 
सब देशा के प्रगतिशील लोग माल्यप्त के सिद्धांत ' के खिलाफ जोरदार 
रूप से डट गये । इस अमानवीय विचारधारा के सक्रिय विरीधियों मं रूसी जनवादी 
शान्तिवारी चेरतीशे सकी (१८२८ १८६८६) और पिसारेव (१८६४० १८६५) 
के नाम उल्लेखनीय है । 
माक्स ने पूजी सचय के अपने सिद्धात म साल्थस के गलत विचारों की 
काफी धज्जिया उडायी! किन्तु अब भी पूजीबादी विश्व म इस सिद्धात वी 
वकालत की जाती है। अमरीका म यह सिद्धान्त विशेषकर श्रचलित है। अमरीबा 


मेँ प्रवाशित विश्यिम बोग्ट को पुस्तक रोड दू सरवाइवल मे बहा गया है कि पृथ्वी 
से ५० ६० करोड छोगा से अधिक के पालत पोषण की क्षमता नहीं है। बाकी 
जनसस्या पालतू हैं और उसमे मुक्ति पाना जरूरी है) रावट कुक लिखित एवं 
अय किताब हा मत फर्टिलिटी दो माडन डापलेमा मे जनसस्या वी वद्धि वा 
मातवजाति के मस्तित्व के लिए भयानक सतरे के रूप मे दिखलाया गया है। 
मावसवाद लेनिलवाद के सम्यापक़ों न वनानिव ढंग से पूजीवाद के 
अन्तगन वेरोजगा री, गरीबी और भुखमरी वे वास्तविद कारणों को सामने रखा। 
उत्पादत के पूजीवादी ढग और उसके साथ पूजीयाठी सचय वी तीज आकाक्षा के 
फलस्वरूप श्रमिक जन समूह म बरोजगारी और मुसमरी काजम होता है। इन 
खुराइया से मुक्ति पाते का एक्मात माय है त्रातलि ढवारा पूजोवाद का विनाश] 
समाजवादी देगा का विकास इसका स्पष्ट सबूत है 
बआकृनित नियणा का परिषाएन 5 त्तो भजदूर दग बी विगडती हुई स्थिति 
के लिए जिम्मेदार है न वेराजगारी मे दंड्धि के लिए ही | इनवो य्यास्या पूजीवादी 
उत्पादन बे” नियमा में वी गयी है। भावस ने लिखा 
पूजीवादी सचय के जितना ही अधिक सामाजिक घन, कायवारी पूजी, 
सामाय नियम का उसके विक्रास थी सोमा और उसकी शत तथा 
सार परिणामस्वरूप सहारा वग वी निरपेक्ष सख्या एव 
श्रम की उत्पादवता होगी औद्योगिक रिजव पोज भी 
उतनी ही बडी होगी ॥ छेक्नि यह रिजव फौज सक्रिय श्रमिक फौज की अपेक्षा 
जितनी ही बडी हागी, फाल्तू जनप्तस्या भी उत्तनी ही अधिक होगी । फाल्तु जन 
सस्या का उत्पीडन उसके द्वारा लगाये गय श्रम के प्रत्याल अनुपात में होगा । अन्त मं, 
सवहारा वग वा अन्तिम स्तर और ओद्योगिक फोज वा बाबार जितना ही बडा 
हागा, अधिडत दरिद्रता भी उतनी हो अधिक होगी। यही पूजीवादी सचय का 
निरपेक्ष ध्यापक नियम है। '९ 
पूजीवादी सचय के सामाय नियम के अनुसार पूजी-सचय एक ओर 
(पूजीपनि वग के हाथों म) घन की वढ्धि को निर्धारित करता है और दूसरी ओर 
अजदूर वग की वराजगारी ओर अछुरक्षा को वढ़ि के लिए मिम्मेदार है। पूजी 
वादी सचय का सामाय तियम पूजीवाद के बुनियादी आधिक नियम--अधिशेप 
मुल्य के मियम--व परिचालन की मृत अभिव्यक्ति है। अधिरेष मूल्य वो 
उत्तरोत्तर बढती हुई आकाला के परिणामस्वरूप पूजीप्ति चभ की समृद्धि, 
१ समाज का भीतम रतर॒दरिद्रतागस्‍्त देरोजगार लोग मिखमय, अस्यप्यो अम या 


दूसरे लोगों के जूहन पर पलने वाले बेघरबार लोग ।--सम्पाइक 
२ काले मास * पूजी??, खइ १ पृष्ठ ६४ड। 





श्ग्त 


विल्पसिता, परजीविता और अपव्यय म वृद्धि होती है। पूजीपति वंग द्वारा घन 
बा जितना ही अधिक सचय होगा बेरोजगारों की फौज और रोजगार प्राप्त 
मजदूरों के च्नोषण वी मात्रा उतनी ही अधिक ओर उनकी स्थिति उतनी हो खराब 
होगी। अत पूजी स्चय और सवहारा वग वी दु स्थिति--य दोना पूजीवादा 
समाज बे अ्भि-न पहलू हैं । 
पूजीवाद के विकास बे साथ सवहारा वर्ग थी सापेक्ष शुगाली वी प्रक्रिया 
भी चलती है। तात्पय यह हुआ कि सामाजिक घन 
सवहारा वग की ज्योज्ज्यो बढ़ता है समाज म पैदा होने वालो नयी 
स्थिति में सापेक्ष मूल्य राशि (राष्ट्रीय आय) म श्रमित्ो वा हिस्सा 
और निरपेक्ष गिरावट उतना ही कम होता जाता है और पूजीपतियों वा 
हिस्सा बढता जाता है। 
अमरीका, प्िटेन, फ्रास आदि विवसित पूजीवादी देश मजदूर वग वी 
उत्तरोत्तर बढती हुई सापेक्ष कगाली के स्पष्ट उदाहरण हैं। अमरीकी मजदूरों की 
वहा को राष्ट्रीय आय का १६६० में ५६ प्रतिशत तथा १६२३ में ५४ प्रतिशत 
मिला और आज उनको वहां वी राष्ट्रीय आय मा ५० प्रतिशत से भी कम 
मिलता है। 
राष्ट्रीय आय मे मादूर वग का हिस्सा तो घट रहा है छेकिन पूजीपतियों 
का हिस्सा धीरे धीरे बढता जा रहा है। अमरीवा मे पूजीपति वर्गों वो राष्ट्रीय 
आय का जाधा से भी अधिक प्राप्त होगा है. मद्यपिं उनका हिस्सा देश ती कुछ 
जनसटया का धघ्विफ़ दसवा भाग है। * 
मजदूर वग की सापेक्ष कगाली मजूरी और मुताफ के अनुपात मे मजदूर 
व के प्रतिकूछ क्तु पूजीपति बग के हितो के अनुकूल परिवतनो से स्पष्ट है। 
पूजीवादी सचय का आम नियम मजदूर वग की आधिक स्थिति में तिरपेक्ष 
पिरावद छाता है और निरपेक्ष कगाली नी भ्रदृत्ति का ज-म दता है । 
पूजीवाद के अतगत मजदूर इतने निराशावादी हो जाते हैं कि उहें 
भविष्य पर कोई विश्वास ही नही रह जाता। पूजी-सचय मजदूर वी आगे आने 
बाली पीढठी को भी मरण पोषण के छिए मजूरी पर निभर रहने के लिए बाध्य 
करता है। सागे आने वाली पीढी को भी श्रम-बाजार मे आने को मजबूर होना 
पड़ता है। इस तरह वह '"होपण को वस्तु बनत्ती है। एक तरफ भजदूर बय वे एक 
बड़े हिस्से को अत्यन्त कठित परिश्रम करने और राक्षसी शोषण कराने के लिए 


१ “सोवियत सथ्‌ को कम्युनिस्ट पार्टी की भसाधारण र!वीं का््ेत की दस्ताबजें? 


मजदूर होना पडता है जबकि दूमरी आर देराशसें क्य इत्र दश छा ररेश 
जाती है। 
निरपेक्ष क्गाली का तात्पर्य मजदूरों झे फोटल-निताह और दशप्य कम्न 
की दिनोंदिन बदतर होन वाली स्थितिया स है॥ मडदूरों की दास्तविल्‍्य मंजूरी 
दिनोंदिन कम हाती जाती है लेकिन जीवन निदाट्‌ बा शाच बदला शाजाई। 
शहूरा और देहातो मे वरोजगारा वी फोज वा बागार निरन्‍्टर ददा झा झा 
है। यही नहा, श्रम वो तीव्रता बढती है आवास स्लिदि खय़द हस्त है, बनता 
नीचे हम इनम से कुछ पर विचार करेंगे। 
पूजावादी देशा म जीवन निर्वाह का छर्द हिल प्रति लिन रदुला कफ 
है। उटाहरण के रूप में अमरीवा को ही ल लें॥ अगर वहा क 27८०४, # 
जीवन निर्वाह वे सच का मूचकाक १०० मानें ता १८५० में इ> मृतए+ ५5 
१६५५ म ११५ और १६६० में १२६ ४ था। इस तरह ११८४ द7 #72% # 
बीच अमरीका में जीवन निर्वाह के खच म २६ ४ प्रतिशत र7 ०4५ ६६ 
अगर ब्रिटन के जीवन निर्वाह के खच का मूचकाद 7772 # (० +, , 
मानें तो यह सूचकाक १६५० म रै८५ और १६५४५ में २८६२-४५ ० + 
जीवन निर्वाह का खच १६५४ में १८३८ का अपत्य २० हर 2८४ ि 
जीवन तिर्वाह वा खच १६५४ क वाद छुमावार बत्वा छा 7१ ७ ३५ ,... 
के लिए जीवन निवाह व खच का सूचकाक १०० मानें, ला 589-7% ५७... 
१०६ और १६६७ में ११० ७ था। ३4 
पूजीवाद के अन्तगव मजदूर वग की निरप्स कदर 2००, 
+ ४, 
बेरोजगारों को घद्धि बहुत हद तक जिम्मेटार है। पूजा २०० कमी 
गारी स्थायी और दीघरकालिक हो गयी है। पूणतया दरा/-०२८७...... 
रिक्त लाखा लोग अद्ध बरोजगार हैं जिहेंवुछ हफ्त यास्द् २. &५५ 
जगम मिल पाता है । द्वितीय विद्वयुद्ध के वाद अमराब्त में ००७... टी 
नी वापिक सख्या २० ३० लाखयी जा श्ध््र्म४०>७... 
१६६४ म इटली म बेरोजगारो की सस्या १२ राख था| 
बरोजगारी सिफ रोजगार विहीन लागों क 20 /- ख्क््ल् 
डन नही लाती बल्कि सम्पूण मजदूर बग वी स्थिठि सत्न है कु, 


््ती । 


गारी का भय दिखाकर पूजोपति मजूरी घटान को कानिदठि कं ($फ्क- 
पूजीवादी उद्यमो म श्रम को तीत्ता में निरमऊ ब्् 
जीवन निर्वाह के स्तर वी गिरावट वा सूचक है| स्ड्ट्ल्कहद्ट 


अभाव ओर श्रम की अत्यत तोब्रता के परिणामस्वह्ष्द दफन 
होती हैं । अमरीका वा ही उदाहरण लें। वहा हर दर 9 क्‍्स््य्ताा 


हट क्र कफ्टूर डा 
डरे 


तो मर जाता है या अपग हो जाता है। हर ग्यारह सेवेंड म किसी एक मजदूर वो 
कोई चोट लगती है। अमरीका के ब्यूरो आफ लेबर स्टटिस्टिवस के आकडों के 
अनुसार १६५० और १६६० ये बीच २ घरोड २० रास क्षमरीकी मजदूर दुघ 
टवाथो के शिकार हुए। इस तरह प्रति बष औसतन २० छास मजदूर दुघटनाओ 
की चपेट मं आये। 
निरपेक्ष क्याली की प्रवत्ति पर विचार करते समय उपनिवशा और पराधीन 

देशो के मजदूरा वी स्थिति पर भी ध्यान देगा होगा। इन देशो को विरासत के 
रुप मे साज्राज्यवाद स यरीवी और ऊची मृत्यु दर मिली है। समस्त पूजीवादी देशो 
मसाम्राज्यवाद के चलते कृषक और दरतकार समुदाय तवाह और बगाछ हो 
गया है। 
सक्षप म, उपयुवत तत्व पूजीवादी देदा के सजदूर वम वी तिरपेश क्गाली 
के लिए जिम्मेदार हैं । 

निरपेश कगाली का मतलब मजदूरों के जीवन निर्वाह के स्तर में वष प्रति 
वष या दिन प्रति दिन छगातार “यापक गिरावट नही है ! यह मुमकिन है कि कुछ 
देशो में मजदूरा के जीवन निर्वाह का स्तर ऊपर उठे, कितु आय पूजीवादी देशो 
मे मजदूरों के जीवन निर्वाह के सत्र में गिरावट आये। पूजीवादी देशो म मजदूरों 
की स्थिति पर विचार करते समय हमे यह याद रखना चाहिए कि मजदूर वग के 
भौतिक सुख का स्तर पूजीपति वग और सबहारा वग वी वग शकितयो वे' सतुलन 
पर निभर होता है। पूजीवाद के प्रारम्भ से ही मजदूर अपने जीवत निर्वाहकी 
दशा को सुधारने के लिए €ढ सघप करते आ रहे हैं। उनका सघव उनके जीवन 
निर्वाह के स्तर में गिरावट के विरुद्ध एक मह॒त्वपूण तत्व है। 

पूजीवादी जगत मे हर साल हडतालें होती हैं। अमरीका में हडताल एक 
आम घटना बन गयी है। १६३१ ४० के दौरान अमरीका में २२,०२१ हड्ताहें 
हुईइ। १६४६ ५५ मे हडतालो की सस्या ४३ १५६ रही। १६४६ ५४ के दौरान 
हंडतालिया की सख्या २ करोड ६५ लाख थी जबकि १६३१ ४० मे सिफ ६५ लाते 
छोगा ने हडतालो में भाग लिया। १६३१ ४० म॑ १४ करोड ५४० लारा बाय 
दिवस नप्ठ हुए कितु १६४६ ५५ मे ४३ करोड ४० लाख काय दिवसांपी 
वर्बादी हुई। १६६२ में वहा ३ ५०० से भी अधिक हडतालें हुई जिनमें १५ ला 
मजदूरा ने भाग लिया। हडतालें निरत्तर अधिकाधिक दीधकाल्कि और दृढ होती 
जा रही हैं। 
समस्त पूजीवादी दुनिया मे १६६० और १६६४ के वीच हंडतालीं 
मजदूरा और अय महनतक्णो की सख्या ५ करोड ४० लाख स बढकर ६ करोड 
हो गयी। मजदूर वग की राजनीतिक गतिविधिया भी निरतर बढी हैं। १६४८ मे 


करीब ४३ प्रतिशत कुल हडताल्या न राजनीतिक हडताला मं भी माय लिया । 
१६६२ मे तीन चौयाइ हडता या ने राजनीतिक हडतालो में हिस्सा लिया । 
पूजीवादी और दल्िणपथी समाजवादी अयणास्त्री पूजीबाद के स्वरुप को 
आक्पक बनाने की कोटिश कर रह हैं। व पूतीवाद वे अन्तगत मजदूर बग वी 
सापेक्ष और निरपक्ष दोना इृष्टिया से विगडती हुईं स्थिति से सम्बंधित मावसवादी 
ह्रेनिनवादी सिद्धान्त का सड़न करने वे लिए नय॑ सिद्धातत प्रतिपादित करन थे” 
प्रयत्त वर रहे हैं। 
हाल के वर्षों मे ' जन-यूजीवाद” नामवः सबसे यूठे सिद्धांत का प्रचार 
दिया गया है। श्रमजीवी जन-ममूह को वरगलाने क॑ रिए साम्राज्यवाद वी ओर से 
यह सिद्धांत रखा गया है। जरा अमरीका पर ही एक तिगाह डालें। वहा एक 
विशेष सरकारी एजेंसो को इस सिद्धान्त के प्रचार का काम सौंपा गया है। कहां 
जाता है कि एक अमरीकी अधिकारी भे ' जन-पूजीवाद” शब्द वे अस्तित्व को 
इसलिए बनाये रखन पर जोर दिया है कि आउनिक अमरीवी पूजीवाद और आज 
से १०० वप पूव माक्स द्वारा बणित यूरोपीय पूजीवाद वा अतर स्पप्ट बिया जा 
सके। 
इस सिद्धांत के वकील! का दावा है कि पूजीवाद के अतगत सजूरी इतनी 
तेजी से बढती है कि मजदूर और पूजीपति का पारस्परिक वग विभेद धुघला पड 
जाता है। मजदूर अपनी मजूरी के पसा से गाडी मकान और हेमर खरीदते हैं, 
चचत बैको म पैसा जमा करते हैं ओर उह कई उद्यमा से मुनाफा भी प्राप्त होता 
है| पूजीवाद के इन समयकों का वहना है कि जन-यूजीवाद' के अन्तगत लोगो 
की आय म आच्तिकारी परिवतन' होत हैं। परिणामस्वरूप धनी और गरीव 
च्यक्तिया के जीवन निर्वाह के स्तर बहुत बुछ एंक हो जाते हैं तथा समाज मे भौतिक 
अन का वितरण समान हो जाता है । अत वग विरोध के बदले वग समानता आा 
जाती हे। चकि प्रत्येक अध्यवसायी और मितव्ययो मजदूर “जन-पूजीवाद” मे 
धूजीपति हो सकता है इसल्ए वग सघप का माकसवादी-लेनिनवादी सिद्धात 
अनावश्यक है । 
लेकिन ऐसे अकाटय तथ्य उपल हैं जिनके आधार पर “जन पूजीवाद” 
के सिद्धात को गलत वतलाया जा सकता है। मजदूरा की हडतालें और सघप में 
वद्धि इस सिद्धान्त वो व्िया उधेड देती हैं।'वग शान्ति ', “वग समवय/ के 
वकील मधाध्य को सिद्ध करते की मुखतापूण गलती कर रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य 
है मजदूर व को उसके बुनियादी बंग हितो वे सघप से अल्‍ूग कर देना, उसे 
हत्या बना देना और उसके दिमाग मे यह अम पदा कर देना कि बिता क्रान्ति 
'कारी सधप क्थि पूजीवाद वी बुराइयो का उमूल्न सम्भव है। 


श्ग्श 


पूजी सचय मे पूण विड्लेषण के बाद माज़स ने पूजीवादी सचयवी 
ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दिखछाया। पूजीवादी सम्पत्ति का ज में पहल-पहल छोटे 
वरतु उत्पाटका की निजी सम्पत्ति के रुप में हुआ) 
पूजीवादी सचय वी सामतवाद के दौरान छोटे पमाने का वस्तु उत्पाट्न 
ऐतिहासिक प्रवृत्ति विधटित होने छगा जौर उसस पूजीवाद क तत्व जाम 
लने ल्गे। किन्तु विघटन का यह प्रक्रिया बहुत धीमी 
थी। प्रारम्भिक पूजी सचय के दौरान छोटे वस्तु उत्पादका के वात बिना ने इस 
अक्रिया को तेज कर दिया। इस प्रक्रियाक फ्लस्वर्प पूजीवाटी सम्पत्ति का 
बॉज्बाला हो गया । 
इस तरह उत्पादन के पूजीवादी सम्बंध आये। उनका आधार उत्पादन व” 
साधनों पर बड़े पमाने का निजी स्वामित्व था। पूजीवादी उत्पादन सम्बधों न 
उत्पादक शक्तियों के तेज विकास को प्रोत्साहित क्या । तकनीकी प्रगति बडी तैजी 
से हुई और सकडो हजारा मजदूरों को एक स्थल पर इक्टठा क्या ग्या।इस 
प्रकार उत्पादन ने एक सामाजिक चरित्र ग्रहण किया | 
पूजीवाद के आधिक नियमा को सक्रिया ने उत्पाटन के सामाजिक चरित्र 
का और पक्का क्र ठिया। पूजीवाट के बुनियादी आधिक नियम--अधिरेप मूल्य व 
वियम--के फलस्वरूप मजदूर वग का शोषण उत्तरात्तर बढ़ता जाता है और पूजी 
सचय भी तजी से हाता है। पूजीबाटी सचय की प्रत्रिया मे पूजी का सागठनिक सयी- 
जन भी बढ़ता है । इत सबके परिणामस्वरूप उत्पादा बडे पमान पर हाते छगता है ! 
उत्पादन का समावीकरण होने क॑ साथ साथ पूमीपतिया वी सरया घटती 
जाती है रिन्‍तु सामाजिक धन को अधिकाधिक मात्रा पूजापति बग के अधिकार मे 
आ जाती है। पूरीपति वग लाखो मजदुरा वी मेहनत की कमाई हडपन मे समध 
हो जाता है । 
पूजावाट के वित्रास के साथ हो उत्पादन वी प्रक्रिया के सामाजिक चरिष 
भर पूजीवादी स्वामित्व डे बीच विरोध पदा हो जाता है। उत्पाटक धरत्रिवया व 
अग्रिम विय्रास मे निजी स्वामित्व बाधक हो जाता है। 
पूजी द्वारा श्रम के समाजीवरण क कारण पूजीवाद क विनाश की वस्तुगत 
पृवस्थितिया तमार हो छाती है। साथ ही पूजीवाट के आतरिक नियमा के परिं> 
चाटने के कारण पूजीवाट क पतन की आत्मगत पृवस्थितिया पदा हाती हैं! पूरा 
और उत्पादन क पान म वद्धि के साथ सजदूर वग की सल्यात्मक धवित भी बहता 
है। पूजावाटी उत्पात यत्र व जरिये मजदूर जप आपता एकजुट और संगठित 
पर उस टिन की तयारा करत हैं जिस टिन उह समाजवाटी समाज में उयाहते 
मी व्ययस्था करना हांगी। पूजावाटा सचय की प्रक्रिया स बराजगारी बढ़ती हैं 


सजदूर दग वी स्थिति उदनर हाती है और उसरा सघप जार प्रढता है। मजदूर 
चग यह बात बच्छी तरह समय जाता है कि गरीबी, भुसमरी और रापण से छुट 
यारा पान वा एकमात्र रास्ता क्रीति के द्वारा पूजावाद की समाप्ति है। 

अत ॒ पूजीवाद स्वय अपने विनाण वी वस्तुगत और आमगत स्थितिया 
तयार करता है। पूजीवादी निजी स्वामित्व प॑ खात्मे, पूजीवाद के पतन और 
समाजवाद को विजय वे लिए समस्त आवः्यक स्थितियों को तथार कर देना 
पूणीवादो सचय की ऐतिहासिश प्रदृत्ति की विनेषता है ॥ 

सम्पृष्त एतिहासिक विकास स्पष्ट रूप से पूजीवाद 4 अवश्यम्भावी पतन 
को इगित करता है। १६१७ मे रूसी मजदूर वग ने गरीब क्साना के घनिष्ठ 
सहयोग से लेनिन बे नतृव और कम्युनिस्ट पार्टी वी दखरेख म अवतूबर त्राति 
सम्पन वी । 

ऋरान्तिकारों परिवतना के दोरान सावियत सघ के मजदूर बग ने पूजीपति 
बंग वो समाप्त कर दिया । उसने उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व का उमू 
लन कर उसके स्थान पर सावजनिक स्वामित्व कायम क्या । समाज के सदस्यों के 
बीच उत्पादन के नये सम्बंध बने । पुरुषा और स्त्रिया बे बीच शोपणहान सहयाग 
ओर पारम्परिक सहायता व सम्बंध स्थापित हुए। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अय कई दया की जनता न जातिकारी सामा- 


जिक्आधिक परिवताता का भाग पकडा। आज व दश सफ्ललापूबक समाजवाद 
था निमाण कर रह हैं। 


श्०्छ 


श्रध्याय ५ 


अधिशेष मूल्य का मुनाफे में परिवर्तन और 
बिमिन्‍न शोषक समूहो मे उसका वितरण 


१ पूजो के विशिष्ट रुप 
पिछले अध्याया म हम सवहादा वंग और ओद्योगिक पूजीपति व ने 
पारत्एरिक सम्यधों को चर्चा कर चुव हैं। हमने अय शोपक समूहो--व्याव 
सापिक पूजीपति वग बक माल्को, सेतिहर पूजीपतियों और बड़े जमाटरा--क 
सम्बंध मे उस समय काइ चचा नही की थी। मजदूर वग के शोपण के लिए में सब 
एकजुट हो जाते है जौर मजदूरा द्वारा उत्पत जधिशेप मूल्य की राधि को आपस 
में बाद लेते है। पूणीपति बग के समूह विशेेषो में विभाजन वा कारण हमे पूजी- 
बादा उत्पादन की वास्तविक स्थितियों से दृढ़ना चाहिए। 
पूजी सदा गतियरीए रहती है। पूजी की गति वे स्क्ने 
पूजी वा चक्रीय या माद हांन पर पूजीपति को आप्त होते वाले अधिशेष 
प्रचलन मुल्य की राधि खत्म हो जाती है या दम हो जाती है । 
गतिनील पूजी कई दौरो से गुजरती है और विभिन्न रूप घारण करती है। 
पहले दीर मे पूजी मुद्रा के हए में प्रचलन क्षत्र म बाय करती है। इस मुद्रा राशि 
से पूजीपति उत्पादन के साधत और शम शक्ति सरीदेता है। पूजा के प्रचछन को 
इस दौर में हम निम्नलिखित सूत्र से दिखला सकते हैं 
श्र्श 
उ्सा 
(मल्न्सुद्र ब--वस्तुए श्र चर ++श्रम झवित, उ सा उत्पादन के साधन)। इस 
तरह पहले दौर म पूजी मुद्रा कर रूप छोडकर उत्पादक पूजी का हप पह। करती है। 


म-+++ व < 


श्ण्द 


दूसरे दोर में पूजी उत्पादन के क्षेत्र मे काय करती है। यहा भाडे के श्रम 
और उत्पादन वे साधनों का सयोजन होता है। मजदूर अपने श्रम से अधिरोष 
मूल्य सहित नये मूल्य वाली नयी वस्तुओ की सृप्टि करते हैं। इस दोर में पूजी के 
प्रचलन को हम या अभिव्यक्त कर सपते हैं 
श्र्श 
बब्द उवब 
उ्सा 
इस तरह दूसरे दौर म॑ पूजी अपने उत्पादक रूप वो छीडक्र वस्तु पूजी का 
रूप धारण करती है। 
तीसरे दौर मे पूजी पुन प्रचलन क्षे क्षेत्र म काय करती हैं। उत्पन वस्तुएं 
इस दौर मे बची जाती हैं और वस्तु पूजी मुद्रा पूजी मं पुन परिवर्तित हो जाती है। 
इस दोर मे पूजी के प्रचलन को हम निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं 
बनन्मा 
इस तरह पूजी अपना प्रचलन मुद्रा के रूप मे प्रारम्भ करती है और अन्त 
मै फिर मुद्रा के रूप में आ जाती है। कि तु पूजोपति के पास से जितनी मुद्रा राटि 
प्रचलन में आ जाती है, उससे अधिक मुद्रा राशि उसके पास आती है। 
हम पूजी के सम्पूण प्रचलन को इस प्रकार दिखला सबते हैं 
श्र्ष्च 
म>ब < उ वननमा 
उ्सा 
पूजी के इस प्रचलन को पूजी का परिपथ कहते हैं॥ इस परिपथ पर पूजी 
त्रमण विभिन रुप घारण करती है और तीन दौरो से गुजरती है । 
पूजी क॑ परिपय के तीन दौरो म से दो दौर प्रचलन के हैं और एक उत्पा- 
दन का । इस तरह पूजीबादी पुनर्त्पादन प्रचलन प्रत्निया और उत्पादन प्रक्रिया वा 
सूनवद्ध रूप है। इनमे से उत्पादन प्रक्रिया का निर्णायक महंत्व होता है। इसी 
प्रक्रिया के दौरान अधियेष मृल्य का उत्पादन होता है। 
औद्योगिक पूजी के परिषय के तीन दौरा के अनुकूल ही पूजी के तीन रूप 
भमण मुद्रा पूजी, उत्पादक पूजी और वस्तु पूजी हैं! पूजीवाद के विकास के साथ 
साथ पूजी के विभिन रूप एक दूसरे से स्पप्टत अलग 
पूजी के विभिन रूपो व हा जाते हैं। व्यावसायिक और ऋण पूजी वा अष्तित्व 
पूजीपतियो के विभिन उत्पादन में काय करने वाली पूजी स अलग हो जाता 
समूहा का बनना है। वे क्रश “यवसाय तया साख के क्षेत्रो मे काम 
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करे ।ओ हैं। पूठीक रा दिकि 7 हयो है आपरुग का यूजागीज्य भी 
मिय भि यगमूटठा-शपोगपति स्यपसापी और मर साविह-- हाय में उमर 
हो जाया है। 

औदारिक पूवावीती मधिाव मूपित उत्पात मे छीयात मजदूर बंगजा 
अधिकष सम हहय # ।है। स्थायंगादों बरदु पूजी वो सु पूजा के शप में परि 
गति कर! है। हघ है थाई पूजागीी उपाय पूजो को सुहाग रूप मे एर 
जगत इवट्टा बराहँ मौर उसके या” उगया विरद ब्रा है। प्राउर पूजापति 
मपूर गा मजदूर ये द्वारा उापय अधि 70 मूप टिया मि्ण है ।९ 

पूजायायिां मे अतिरिक्त भूस्यामी भी धापर पग मं आर है । एट्पाचा के 
एव मष्टशपूष सापन भूमि मय र्थामा हो व बारण उारा पूजाया४ रामाज मं 
एवं विलिएट स्थायव्धाहो है। उड़ अधि४प मूय कोजण राधिम टिस्‍्याप्राध्य 
हे है। 

समान की पूजी का जगा हि हम दर गुर हैं रमन परामरारी पूजी मे 
बाई रुपा यथा औद्योगित, स्याययावित और करण पूजा मं विमाजन हा जाग और 
यो भूस्वामिया क उपस्यिस होते मे भ्रारंण बिभिन धापर धमूर में अधिशष 
मूगय या अधियाधिय टिस्सा प्राप्य मरा व लिए भपपर प्रतिद्क दंगा होता है। हर 
पूजापति को घुनाफे ये रूप में अधिषप मय ध्राप्त होगा है। औद्यायिर पूरोपति 
बी औद्योगितर सुनाफा व्यवशायी का स्थायसायिक सुताफा और बप सालिका गो 
ऋषण पर स्याज मिला है । बडे भुस्वाशियां गा पमोत क॥ (गोत्र प्राप्त दागी है 


२ औसत मुनाफा और उत्पादन की कीमत 
हर पूजीआच उद्यम मे उतल्याय बस्तु वे मू-्य में तात तत्य धामिल होते 
हैं १) थ पू--नचे पूजी का मूल्य (मशीव और 
फागत बामत और पारसाने ब॑ मूय वा एग हिस्सा और कच्चा माल 
मुनाफा । मुनाफे की धन दृत्याटि वा मूल्य) २) थे पू--चल पूजो का 
दर मूल्य, ३) अ--अधि!प मूल्य । 
इनमें रा पिफ पहल दो तत्वा के लिए ही पूजीपति का भुगतान करना 
पड़ता है और भुगतान की राचि ही उसकी लागत बीमत होवी है। जत पूजापति 
की छागत बोमत अचल और चल पूजी वे रूप मे व्यय वी गयी राशि वे योग 
(अ पू +#-च पू ) के बरावर होती है 
१ पूजीपतियों के उपयुक्त समूडझों के भतिरिकत कृषि के छत्र में 2) पू जीपति दोते 
हैं। उनको अलग समूह में रखने वी कोई भावश्यरुता नहीं ६ क्योंकि भौरोगिक 
दू जीएतियों से वे किसी भी अथ में भरत नहीं होते । 
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पूजीपति को अपने वारखाने मे विभित वस्तु को बेचने पर छागत वीमत 
दे अतिखिन अधिनेष मूल्य भी प्राप्त हाता है। व्यय की गयी या रूगायी गयी पूजी 
(यानी लागत बीमत) ने सदभ मे अधिहेष मूल्य द्वारा उस उद्यम वितेष की हाम 
प्रदता निश्चित होती है । पुर पूजी वे सदभ म अधिगेप मूल्य की रा ही मुत्तपे 
की राशि वा रुप ले ठेती है। इस प्रकार वा आभास होता है कि अधिणेप मूल्य 
का सजन पूजी द्वारा हुजा है, विन्तु वास्तविकता बुछ और है। बधिशेष मूल्य वा 
सजन पूजी के सिफ चछ भाग द्वारा होता है। इसोलिए मास ने मुग़फ़े क अधि 
चेप मूल्य का परिवर्तित रूप कहा । 
हर पूजोवारी उद्यम का ल्ाभप्रदता वी भाष मुनाफ वी दर से होनी है । 
अगर हम अधि”प मूल्य और बुर पूजी के अनुपात को प्रतिटात के रुप मे अभि 
व्यवत करें, तो हमे मुनाफे वी दर मिल्गी। मान लें वि लगामी गयी कुछ पूजी 
(अ पू +च पू) २,००,००० डालर (१,६० ००० अ पू न॑- ४०,००० 
च पू ) वे धरणावर हो तथा उस चप अधिशेप मूल्य (अ ) ४०,९०० डालर हो तो 
मुताफे बी दर होगी 
मु द स्+ डे यम ं ३८१०० % ८६ ि्ल्म्स्न %१००%--२०%, 
मुनाफे को दर और अधिगेष मूल्य की दर म भेद करना आवश्यक है। 
हर उद्यम भ मुनाफे वी दर अधिशेप मूल्य वी दर से सदा बम हागी। उपयुक्त 
उदाहरण भ अधिगेप मुल्य घी दर होगी 
भच्छ_-.. १३०० बदल विन >१००%-०१००% 
मुनाफे की दर पूजीवादा उत्पादन वी प्रेरत्र चकित है! पूजीवादी व्यवस्था 
में मुनाफे बी दर दे! महत्व को १६वीं सटी के मध्य के प्रसिद्ध अग्रेज ट्रड यूनियन 
नेता और पंत्रतार टी जे डनिंग ने बहुत ही अच्छी तरह रखा है। उनके शब्टो 
म॑ (वी पर अगर मुनाफे की दर १० प्रतिशा हो, तो बहा निश्चित रूप से पूजी 
छगागी जा सकती है, अगर मुनाफे थी दर २० प्रतिशत हो तो वहा पर पूजी 
छगान के लिए पूजीपति उतावले हो जायेंगे अगर दर ५० श्रतियत हो, तो पूणी- 
घति ढीठ होकर विनियोग करेंगे, मुनाफे की दर १०० प्रतिशत होने पर पूजीपति 
विनियाग बरने दे लिए इतने उतावल हो जण्येंगे कि वे किछ्ी भी मानदीय विधान 
वी परवाह नदी करेंगे और अगर सुनाफे वी दर वही ३००% हो ता पूजी लगाने 
के लिए पूजीपति कोई भी जघय अपराध करने और खठरा मोल लेने से पीछे नही 
हरेंगे अगर यह फासी भी लगने वी नोवत जा जाये, तो भी उही डरेंगे।”* 
२ काल माकतत, पूजी?,खड १ पृष्ठ ७६०। 
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आज थे! पूजोपतियाश व्ययहार रो इस वियरणकी पृण पुष्टि हो जाती 
है। अमरीरोी मरोहपसियौ--मारगन राबफ्लर, ड्पोष्ट आन ने धन और 
शज़ित प्राप्त वरा गे छिए रिशी भी मानवीय अधितार 
मुनाफे बी औसत भर नियम की मोई परवाह नहीं मी । पूजावाटी झष- 
दर और उत्पादन ब्यवस्पा सब प्रहार वी यरजुआ गो उत्पन्त परने बारू 
मी कीमत या विभिय उद्यमा वा सामूहित रुप है। एव ही तरह री 
निर्धारण यरगुओ को उत्पन बरन याल सब उद्यम समान 
स्थितियां मं काम नहा गरत। आवार तरतीकी उप> 
मरणों मे स्तर और उत्पादन में! सगठन भी दृष्टि स उनम अन्तर होता है। पल- 
स्वरूप विभिन उद्यमा द्वारा उत्पन यह्तुआ बः भूस्य एक नही होने । उद्याग मी 
एश शाएा वे अतगत प्रतिदन्दिता हान मे! कारण वल्तुआ बी कीमतें उनसे 
उत्पादन बे लिए डिसी एवं उद्यम मं द्वारा व्यय निये गय श्रम या यरतुओं मे 
अएग-अरण मूल्या द्वारा निद्पित नहीं हाती बल्कि उनने बाजार (रामामिव) 
मूल्य द्वारा निरिचत होती हैं। 
वस्तुओं पी पीमतो मा निर्धारण उनद बाजार मूल्य द्वारा हाने के कारण 
ऊचे स्तर की टेवनाछाजी और श्रम उत्पादबता वाले उद्यम बहतर स्थिति म॑ रहते 
हैं। उहें भतिरिश्त मुनाफा या अधिलाभ प्राप्त होता है. वितु मुक्त प्रतिद्ीद्वता 
इस स्थिति मो बहुत टिना तक नहीं चलन देती । उच्च मुनाफे की राधि की और 
सभी आकर पित होत हैं। पूजीपति तकनीवी सुधार बरते हैं उत्पादवता बटाते हैं 
और मजदूरों स अधिव महनत करवाते है। इस तरह निग्न स्तर बे उद्यमो म 
उत्पन वस्तुओं और उनत उद्यमो की वस्तुआ मे मूल्य बराबर हो जाते हैं। यही 
मूल्य भव बाजार या सामाजिक मूल्य बन जाता है। फ्लस्वरूप अब विसी भी उद्यम 
को अधिलाभ नहीं मिल्ता। वितु पुन झुछ उद्यमा म तवनीकी सुधार होते हैं 
और उहें अधिल।भ प्राप्त होने छगता है। 
पूजीवादी समाज के अन्तगत उत्पादन की न सिफ एक ही शाया के आदर 
प्रतिर्दा दता रहती है बल्कि विभि'न शाखाओं के बीच भो प्रतिद्राद्विता रहती 
है। उद्योग की विभि'न शाखाओ में पूजी छगाने वाल पूजीपतियां म पारस्परिक 
प्रतिद्वाद्वता रहती है। इस प्रकार वी प्रतिद्वाद्ठिता के फलस्वरूप उद्योग की 
विभिन शाखाआ भ मुनाफे की दर समान रहती है। पूजी वी समान मात्रा पर हर 
दाखा मे मुनाफे की समान राषि प्राप्त हांती है । 
अब हम देखें कि पूजीपतियो को मुनाफे की समान दर उसे प्राप्त होती 
है। मान लें कि समाज मे उद्योग की तीन शाखाए--चम उद्योग वस्त्र उद्योय और 
इजीनिर्यारिय उद्योग हैं। इन उद्योगा म पूजी की बराबर मात्राए लगायी गयी 
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हैं किन्तु इनमे पूजी के सागठनिव सयोजन मिन हैं। मान हें वि प्रत्येक औद्ो- 
पिव घाज़ा मे पूजी वी १०० इकाइपा (१० छास डालर) लगायी गयी हैं। चम 
उद्योग मं अचल पूजी की ७० इबाइया और चल पूजी बी ३० इवाइया, वस्त्र 
उद्योग म अचल पूजी वी ८० इवाइया और चल पूजी वो २० इंकाइया तथा 
इजीनिर्यारिंग उद्योग स अचल पूजी की ६० इकाइया झभौर चछ पूजी वी १० 
इकाहइया छएगी हैं। मान ले कि इन तीनो म अधिरोष मूल्य (१०० प्रतिशत की दर 
से) बी दर बरावर है। अत चम उद्योम म अधिरेष मूल्य वो ३० इबाइया, वस्त्र 
उद्योग म्‌ २० इवाइया और इजौनियररिस उद्योग मे १० इवाइया उत्पन होगी। 
पहले, दूसरे और तीसरे उद्योगा म उत्पत वस्तुआ वे मूल्य क्रमश १३०, १२० 
और ११० इकाइयां हंगे। इस तरह दुछ मिला कर ३६० इकाई मूल्य वी वस्तुएं 
उत्पन होगी। 
अगर वस्तुआ को उनवे मूल्य वे अनुसार बेचा जाये, तो चम उद्योग, बस्तर 
उद्योग और इजीनियरिंग उद्योग में मुनाफे वी दर्रे श्रमन ३० प्रतिशत, २० 
प्रतिशत और १० प्रतिशत होगी। मुनाफे वी यह वितरण-ब्यवस्था 'चम उद्योग म 
विनियोग करने वाले पूजीपतियों के लिए लाभदायक और इजीनियरिंग उद्योग मे 
पूजी रुगान वालों के छिए अछाभदायक होगी। मुनाफे की लालच से पूजीपति 
इंजीनियरिंग उद्याग से पूजी हटाकर चम उद्योग मे ल्मायेंगे। चम उद्याग में 
अतिरिक्त पूजी लगाने मे वहा जरूरत स अधिक बस्तुआ का उत्पादन होने छगेगा। 
अत घम उद्योग मे बनी वस्तुओं को कोमतें गिरेंगी और वहा मुनाफे की दर मं 
(मात लें कि २० प्रतिशत) कमी होगी। 
दूसरी ओर इजीनिरयरिंग उद्योग का उत्पादन घटेगा किन्तु माग पूववतत 
रहंगी। भाग और पूर्ति के पारस्परिक सम्बध म॑ परिवतन होने के कारण 
इजीनियर्रिंग उद्योग से सम्बद्ध पूजीपति अपनी वस्तुओ की कीमतें बढाने मे सफल 
हो जायेंगे। फलस्वरूप मुनाफ वी दर बढेगी। उदाहरणाय यह दर १० प्रतिशत स 
चढ़कर २० प्रतिशत हा जायेगी । 
अत उद्योग वी एक शालासे दूसरी शाखा म पूजी के प्रवाह के कारण 
मुधाफे वी दरा मे विषमता खत्म हो जातो है और एक औसत दर हर जगह हो 
जाती है। विभिन भौद्योगिक शाखाओं मे पूजो फो समान मात्नाएं लगाने पर 
भुनाफे की मिलने घालो समान माताओं को क्ौसत मुनाफा कहते हैं । मुनाफे 
को ओसत दर के निर्धारण के बाद वस्तुआ का विक्रय उनके मूल्य (अ पू +- 
च पू +-भ ) पर नही होता, बल्कि लागत कीमत और मौसत मुनाफा (अपू 
+-च पू +जो म्‌ ) केथोगके बराबर उनव्ती कीमत होती है। उत्पादन की. 
बीमत वस्तु वी लागत कीमत और औसत मुनाफे के योग के वराबर हातो है । 
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निम्नष्रिसित त्ालिया से मुनाफे प्री विभिन दरा गी रामानता और 
उत्पादन थी बीमत ये निर्षारण मो स्पष्ट ठिया जा खरता है 
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इस तारिबा स स्पष्ट है कि मुनाफे पी विभिन दरा गो एक औसत दर 
बा रूप मं परिवतित किया गया है । उत्पात्न पी बीमतें वस्तु व मूल्य स मिनन हैं। 
एव उद्याग भ॑ उत्पादन बी कीमतें वरतु बे मूल्य स ऊपर बरी हैं और दूसरे उद्योग 
मे नाच गिरी हैं। 

जित उद्योगों मे पूजी का सागठनिक सयोजन बम होता है (हमारे उदा 
हरण म॑ चम उद्योग) उनम उत्पादन वी कीमत वस्तु क मूल्य से कम तथा मुनाफे 
वी राटि अधिगेप मूल्य वी राधि से बम होती है। पूजी वे सध्यम सागठनिव' 
सयाजन वाले उद्योगा म उत्पादन की कोमत वस्तु के मूप्य के वराबर और मुनाफे 
थी राधि अधिश्वेप मूल्य वी राति के बराबर होती है। पूजी के उच्च सागठनिक 
सयोजन वाले उद्योगो (हमारे उदाहरण म इजीनियरिय उद्योग) मे उत्पादन को 
कीमत मूल्य से तथा मुनाफे वी राटि अधिटोप मूल्य वी राशि से अधिक होती है। 
इस अततर के स्रोत पूजी के निम्न सागठनिक सयोजन वाले उद्योग हैं। इन उद्योगो 
के मजदूरो द्वारा उत्पन अधिशेप मूल्य को पूजी के उच्च सागठनिक सयोजन वाले 
उद्यागा के मालिक हडप जाते है। 

इस तरह मजदूरो का शोपण उनको प्रत्यक्ष रूप से काम पर लगाने वाले 
पूजीपति ही नही करते अपितु सादा पूजीपति वग करता है। मजदूरों के झोपण 


जीती दर को बढाप से सम्पूण पूजीपति बग वा स्वाय सधता है, वयाकि इस तरह 
मुनाफे वी औरत दर बढती है। इसी वजह से सभी पूजोपति एबं भीचें भ्‌ सयुबत 
होकर मजदूरा के खिलाफ दग सघप चरजे हैं। पूजीपति वण द्वारा झो गोपित सजदूर 
जग थो भी चाहिए कि वह बग एकता वायम करे और एव सफुकत सोचे वे उन्‍्तगत 
सगठित हो। मजदूरा की बुछ श्रेणिया के टिलो के लिए सिफ सघप करनेया 
चूजीपति वितेष क विरुद्ध र|डते से मजदूर बग वी स्थिति म चोड आामुलू फक 
नहा था सक्त्ता। पूजी व जुए को उतार फ्कने व लिए आवश्यक ह कि मजदूर 
आग पूजीवादी शोषण व्यवस्था का उम्ूलन क्रे। व्स निप्कप मं मावस के औसत 
मुनाफे के सिद्धान्त और सवहारा के वग सधप वा राजनोतिक महत्व छिपा है । 
ऊपर हम देख चुके हैं कि पूजीवाद के अतगत वस्तुएं अपने सूटय पर नहीं 
चल्वि अपने उत्पादन की कीमतों के अनुसार बेची जाती हैं। इसवा यह कतई 
सतरूय नहीं हाता कि मूल्य का नियम काय नहीं बरता | उत्पादन वी कीमत 
अस्लु के मूल्य कए ही परिष्कृत रुप है कुछ पूजीपति अपनी वस्तुथा वो उनके पूल्य 
मे ऊंची बीमता पर देचत हैं, जचकि दूमरे पूजीपनि अपनी वघ्तुजा वो उनके भू"्य 
से कम वॉमता पर दचत हैं, किन्तु सभी पूजीपतियों का अपनी वध्तुआ के पूरे मूल्य 
मिरत हैं। सम्पूण पूजोपति चग के मुताफे वी बुल राटि समाज मे उत्पन मधिरेंष 
मूल्य की कुल भात्रा के बराबर हाती है। सारे समाज के परैमात प्र उत्पादन की 
चमता वा कुरट याग वस्तुआ के कुल मूल्य राटि क वरावर हांता है तथा मुनाफे 
थी सात्रा अधि*प मूल्य की माना के समतुस्य हाी है। इस तरह मुल्य का निम्रम 
उत्पादन की वीमता के माध्यम से सचाल्ति हाता है। 
पूजीवाद वे विकास के साथ पूजी का सागठनिक सेयाजन भी बढ़ता है ) 
इसवा मतरूब है कि उद्यमा म कच्चे माल, मशीन और उपकरण की माता से 
ज़द्धि होती है। उसी क्षण मजदूरा बी साया भ भी रुदि 
मुनाफे को दर होती है, यद्यपि यह चढ्धि उतनी तजी से नहीं होती, 
गिरने की प्रवृत्ति जितनी बच्चे मार, मीन तथा उपकरण वी वाद 
हाना है। अत्त चार पूजों बच पूजी बी रुपक्ता कम 
लित्ी से बडती है । किन्तु पूजी दा साँगठतिक सगोजप जितना हो अधिक होगा 
मुनाफे बी दर उतनी हो बम होगी ॥ इसका मतलब यह मही है कि मुन्यफे वी 
माता मे भी निश्चित रूप से वभो हागी । एक उदाहरण हें ! मान ले कि समाज वी 
कुछ पूजी १०० मरव डालर है। इसम से ७० अरव डालर अचछ पूजो और ३० 
शरबव डालर चछ पूछ के रूए से है / कुलायूजों २० बया ये दुगुनी हो जाती है। 
पूजी का सागठनिक' संयोजन भी बढ जाता है। २०० अरब डालर को कुछ पूजी 
भ १६० अरब डालर अचछ पूजो और ४० अरब डालर चर पूजी हो जाती है । 
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होता स्वाभावितत है. कयक्ि उपालन से वे व्ययसायिया वी अपेला अधिवः पूजी 
लगाते हैं। कितु पूजी यी समान मात्रा पर मुपाफ यी समान राशि प्राप्त होती है । 


अधि प॑ मूल्य व्यावसायिक मुनाफे वा रूप ७ उन पर अधिक छद्मावरित 
हो जाता है। व्यवधायी यो पूजी उत्पात्म में बाई हिस्सा नही लेती इसलिए एसा 
अतीत होता है कि मुनापे वा सोत व्यवसाय ही है। दुसरे शब्टो मे वह यह मुताफा 
बह्तु वितरण की भ्रक्रिया के कारण भाप्त वरता है। 


बस्नुजा व वितरण वी प्रत्निया मं एक निश्चित ब्यय राधि वो आवश्यकता 

होती है। इस वस्तु वितरण की लागत बहत हैं। पूजीवाद म वस्तु वितरण लागत 

दो तरह वी होती है। वस्तु वितरण की शुद्ध छागत 

वस्तु वितरण वस्तुआ वी सीट वित्री स प्रत्यक्षत सम्बंधित है। 

की छांगत वस्तुओ मो मुद्रा और मुद्रा को वस्तुओ बे रूप मे परि 

बरतित करने की धत्रिया मे होने वाला “यय भी इस 

लागत मे शापिल हाता है। इसवे जतिरिबत इस लागत मे व्यावत्ताधिक वम चारियो 

की मजूरी व्यायसायिक दफ्तरो विज्ञापन प्रतिद्वाद्ठिता और सटटेवाजी पर होने 

वाले सच भी आते हैं। वस्तु वितरण वी शुद्ध लागत वे वारण मूल्य में कोई बढ़ि 

नही होती | औद्योगिक पूजीपतियो स॑ प्राप्त अधिशेष मूल्य की राशि से इस लागत 

की व्यवस्था पूजीपति बर्त हैं! पूजीवादो व्यवसाय दे अन्तगत होने वाले वस्तु 
वितरण “यय में सबसे बडा हिस्सा झुद्ध छागत का होता है। 


चस्तु वितरण के क्षेत्र भे उत्पादन थी प्रकिया का विस्तार होने सं आवग्यब 
लागत मे व“यय भी झामिल है जी समाज व लिए जरूरी सक्रियाआ पर क्यि 
जाते हैं। य व्यय पूजीवादी अथयवर्था के विभिन पहुलआ से स्वतत्न हैं। 
उदाहरण बै' लिए घस्तुओं को भडार मे रफने, उनगो आतिम रुप देने, परिवहन 
की “यवस्मा तथा पक पर होने वाले व्यय मुख्य हैं। उपभीवता के पास वस्तु 
के पहुचने +॑ वाद ही वह उसका इस्तेमाल वर सकता है। वस्तुओ का आखिरी 
रूप देन तथा उनके परिवहन और पक्िग पर “यय जिया जाने वाला श्रम वस्तुओ 
के मूल्य म॑ वद्धि करता है। इस दृष्टि से वस्तु विवरण छागत उत्पादन लागत से 
विसी भी श्रकार भिन नही है। 

पूजीदाद के अतगत वस्तु वितरण ल्ायत निर तर बढती जाती है (विशेष 
कर वस्तु वितरण की शुद्ध लागत जिसम विज्ञापन यय मुख्य है) । अमरीका ने 
१६६१ में वित्ापन पर कुछ मिठाकर १२ अरब डालर खच किय जो १६५० म 
होने वाले व्यय का दुगुना था । वस्तु वितरण लागत म होन वाली वद्धि पूजीवादी 
समाज में परजीविता के बढ़ने का सूचक है । पूजीवादी देशो म खुदरा यापार से 


प्राप्त हाने वाली बुल राशि म वस्तु विवरण लागत एक तिहाई है। मेहातक्ा । 
जनता पर यह एक बडा बोझ हैं । 
वतमान पूजीवादी व्यवस्था भे घरेछू व्यापार के दो भुध्य रूप हैं थोक 
व्यापार जौर खुदरा व्यापार। थोक व्यापार पूजीपतिया के बीच (उद्योगपतियों 
ओऔर व्यापारियों के बोच) चलता है। खुदरा व्यापार 
पृ जीवादी व्यापार का मतःब जवता को प्रत्यक्ष रूप से बस्तुओ के बेचने से 
के रूप | विदेश. है (थोक व्यापार में चस्तु दितिमथ अधिक महत्वपूण 
व्यापार है। यह खास प्रकार का बाजार है जहा “यापार नमूने के 
आधार पर चलता है। इस बाजार म वस्तुआ वी माय 
और पूर्ति समूचे देश और बहुघा सम्पूण पूजीवादी दुनिया वे पमाने पर केरद्रित 
रहती हैं। 
विदेश ध्यापार के अतगत आयात ओर निर्मात आते हैं। इतके आपसी 
सम्बंध (वीमता वे रूप मे) को व्यापार सतुलन कहा जाता है। व्यापार सठुछन 
क्रियाशील यथा निध्किय हो सकता है । अगर किसी देश का निर्यात आयात से अधिक 
हो तो उस दर का व्यापार सतुलन सक्रिय होगा। क्तु आयात के निर्यात से 
अधिक होन पर व्यापार सतुल्न निष्किय माना जाता है। 
विदशी वाजार मे वस्तुअ! को बेचकर पूजीपति उत्पादन वा विस्तार करते 
हैं और अपने मुनार्फ को बटाते हैं। आर्थिस दृष्टि से अन्पविक्सित देशा के साथ 
व्यापार करना औद्योगिक तोर पर विकसित टययो के लिए विशेष रूप से लाभदायक 
होता है वयाकि वे तयार माल को इन दचऐे के हाथा अपेक्षाइत्त ऊबी बीमतों पर 
बेचते हैं और कन्‍्चा माठ कम कीमतों पर खरीदत हैं। विदेश “यापार विकसित 
पूजीबादी देशो द्वारा आाथिक रूप से अल्पविक्सित देशा को पराधीन रखनका 
एच साधन है । 


४ ऋण पूजो ज्वायट-स्टाक कम्पनिया 
पघूजी के आवत क॑ दौरान न सिफ़ “यावसायिक पूजी अल्ग हो जाती है, 
बतिक मुद्रा पुजी भी कण पूजी का रूप घारण क्र अल्ग हां जाती है | अतिरिष्त 
मुद्रा पूजो कहा से आती है ? मान लें कि कोई उद्योगपति 
ऋण पू जी अपनी तयार वस्तुआ को हर माह बेचता है लेक्नि 
और ब्याज कच्चा माल छ महीने पर खरीत्ता है। इसव| मतलब 
है कि छगातार पाच महीनों तक उसके पास अतिरिक्त 
मुद्र( पडी रहती है । अगर कोई पूजीपति अपनी अचल पूजी के पुराने घिसे पिठे 
हिस्से बी प्रतिस्थापित करने के लिए मुद्रा का सचय बर. रहा है, ता जद तक उसके 


श्१६ 


पास अतिस्थापन के लिए आवश्यक मात्रा म मुद्रा नही हो जाती, तब तक अतिरिं 
मुद्रा उसके पास अस्थायी रूपसे पड़ी रहेगी। बई वर्षों के थाद यह राशि 
उपक्रणो की खरीद पर सच नी जायेगी । 

दूसरे समय पूजीपति को अतिरिक्त मुद्रा राशि वी आवश्यकता पड सक 
हैं, अर्थात जब वह अपने तयार माल को बचने म असफ्ल हो जाता है लेकिन उ 
कच्चा माल तत्काल खरीदना पडता है, तब उसे अतिरिक्त मुद्रा शशि की जरूर 
पड़ती है। 

फ्लस्वरूप एक ही समय कसी पूजीपति के पास मुद्रा पूजी की अस्थाः 
तौर पर अधिकता रहती है, जबकि उत्ती समय कसी अय पूजीपति को उत्ते 
जरूरत रद्दती है । जिस पूजीपति के पास अतिरिवत मुद्रा रहती है, वह उसे भा 
पूजीपतियों को अस्थायां तोर पर इस्तेमाल के लिए कज के रूप म दे देता है। पऋ 
पूजी समय को एक विशेष अवधि के लिए एक निश्चित मुद्रा राशि (यान 
ब्याज) पर उधार दी जाने वालो मुद्रा पूजो है । 

ब्याज मुनाफे का वह हिस्सा है जो उद्योगपति या व्यापारी से ऋण दें: 
बाले पूजीपति को प्राप्त होता है। उद्योगपति या -यापारी उघार ली गयी मुद्रा राषि 
को उत्पादन या व्यापार म॑ लगाते हैं। अत ऋण पूजी का इस्तेमाल इसके स्वार्म 
पूजीपति द्वारा नही किया जाता । उद्योगपति उधार छी गयी पूजी के' माध्यम रे 
मजेदूरो को काम पर ल्याते हैं भौर अधिरेष मुल्य प्राप्त करते हैं ॥ वे इस अधिश्ेप 
मूल्य का एक भाग ऋण देने वाले पूजीपति को ब्याज के तोर पर दे देते हैं। इस 
त्तरह ऋण के ऊपर प्राप्त होने वाछा ब्याज अधिशेष मूल्य का ही एक रूप है। 

एक उदाहरण लें। मान लें कि कसी औद्योगिक पूजीपति ने एक लात 
डालर उधार लिया है। अगर मुनाफे की औसत दर २० प्रतिशत हो तो इस पूजी पर 
प्राप्त होने वाला कुछ मुनाफा २० ००० डालर होग्रा। उद्योगपत्ति मुनार्फ की इस 
राशि भ से एक भाग ऋण देने वाले पूजीपति को ब्याज के रूप मे दता है। अगर 
ऋण पर ब्याज की दर" ३ हो तव १ छाख डालर की पूजी पर २० हजार डालर 
मुनाफे की भ्राप्त राशि भ से ३ हजार डालर ब्याज के रूप मे दिया जायेगा। मुताफे 
की गेप राशि (यातों १७ हजार डालर) उद्योगपति की श्राप्त होगी। मुनाफे के 
इस हिस्से को उद्यम का सुनाफा बहते हैं । 

भौसत मुत्राफे का ब्याज और उद्यम के मुनाफ़े के रूप में विभाजन का 
अनुपात ऋण पूजी को माग और पूर्ति के सतुलन पर निभर बरता है। मुद्रा पूजी 
को माय जितनी ही अधिक होगी ब्याज की दर उतनी ही ऊची होगी। अगर 
मुद्दा पूजी की माग कम होगी, तो ब्याज की दर भी कस होगी। ब्याज मीवत 
१ "ब्याज वी दर” स्वाज की राशि और उधार दी गयी प्‌ जी का अतुपात है । 


मुनाफे का एक भाग होता है इसलिए ब्याज वी दर मुनाफें की जौसत दर से 
अधिक नही हो सकती । 
पूजीवाद के विकास के साथ-साथ ब्याज फी दर को हासो मुझ प्रवत्ति 
देखने मे आती है। ऐसा दा कवारणा से हाता है १) मुनाफे की जौसत दर की 
प्रवत्ति गिरने की होती है, और २) ऋण पूजी की कुल मात्रा उसकी मागवी 
अप॑क्षा अधिक तेजी से बढती है। 
पू जीवादी साख । ऋण पूजी अधिवतर साख क रूप में दी जाती है। 
बक और वेक मालिको पूजीवादी साख के दो रूप हैं. व्यावसायिक साख और 
का मुनाफा बक वालों की साख! 
ध्यावसामिक साख उस समय दी जाती है जब उद्योगपति ओर व्यापारी 
एक दूसरे की साख पर बस्तुए वेचत हैं। विक्रेता को वस्तु विक्रय के समय एक हुण्डी 
मिलती है जिसके आधार पर खरीदार एक निश्चित तिथि तक मुद्रा वी एक 
निश्चित राशि विक्रता को अदा करता है । 
बक वालों को साख बैक वाले उद्योग या व्यवसाय म ष्राय करने वाले 
पूजीपतिया का देते हैं। यह साख वैसे द्वारा अस्थायी तौर पर जमा अतिरिक्त 
मुद्रा पूजी मं स दी जाती है । 
बैक पूजीवाद के अठगत पूजीवादी सस्धा होते हैं। इनका काय उधार 
लेने वालो के बीच विचौल्यि का है। वक॒ अतिरिवत, निष्किय पूजी और आय 
राधि को सम्रहीत कर काय"ील पूजीपतियो और पूजीवादी राज्य को प्रदान करते 
हैं। इसके अतिरिक्त बक वाले प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमो 
में पूजी लगात हैं और स्वय कायरील पूजीपति बन जाते हैं । 
अय पूजीवादी उद्यमो वी तरह ही बेका के परिचालन का उद्देश्य मुनाफा 
कमाना होता है। बको के मुनाफे का स्रोत भी उत्पादन के क्षेत्र में निमित अधिशेय 
मूल्य है। उधार दी गयो ऋण पूजी पर प्राप्त ब्याज राशि और जमा राधिपर 
भुगतान वी गयी ब्याज राशि का अतर ही वक वालो कया भुनाफ़ा होता है। 
ज्ञम्ता रात वह अस्थायी अतिरिवत मुद्रा राशि है जिसे पूजीपृति, व्यापारी भूस्वामी 
कर अयय लोग बको म रखते हैं। वेक जमा रायि पर ऋण राशि पर प्राप्त ब्याज 
से कम ब्याज दते हैं। वे दानो के अतर का स्वय रख लेते हैं। बको के परिचालन 
पर होने वाला व्यय इसी राचि से आता है। अन्तिम तौर पर जा कुछ बच जाता 
है बह बक मालिकों का मुनाफा होता है। पूजीवादी प्रतिद्वाव्विता के कारण यह 
मुनाफा बक माल्कि का अपनी पूजी पर प्राप्त होने वाले मुनाफे की औसत दर पर 


भा जाता है। दका की पूजी का एक बडा भाग जमा राशि के जाधार पर ली 
गयी उधार पूजी होता है । 


गाध प्रसरप में दिघौडिय बे रूप में काय करोजे झतिरित॥ दंत पूंजी 
प्रिया गे आपस हया जो सा का भी विस्टारा करते है। ये जाई +ए हर ररह 
के विश्तीय आयोग को बाय संम्पोधि करते हैं। कई पूजाविय रहिए बक 
सजापी पा गाय कसो है। 
पूतायाहुम अप बय मु के साधा वो जय॑स्यय्था को विनय 
शाराओं मे या शिररिंत बरेय के विचिए्ट उपररणधा मे रूप में माय मरा हैं। 
बट दिरण सामाजिक हि। हो ध्यात में र्सापर यहा होता, बज पूजीपतिया गे 
हिंता पी दृष्टि से कपता है। अधव्यवस्था मी विभिशा ब्रासाओ मय) ढन्‍द्भृगर मे 
संस्यद बर बर अम मे संम्राजातरण व) प्रोगाहित जरत हैं। श्रमगा यह 
गमाजीररथ उत्पाधय वे सापना मा उिजो स्थामित्य पर आधारित हांता है। इस 
गारण सारा का वियाग उत्पा”न की पूजीवाड यदति ये अतविरोधा का तोध्र वर 
दता है और पूजीवारी उत्पाटा पी अराजकाया गा यड्मागा है। 
पूजीवा” व प्रारम्भिर काल में भारान व्यक्तिगत स्वाम्रियों द्वारा शुरू 
एिय गये । आय घलएर रलये, बहरगाह वयरह विधाल उदमो का स्णीव्गत पूजी 
द्वारा चठाया जाना अग्म्भव हां गया। उद्याग रंल 
ज्वायन्ट स्टावा निर्माण और बय' उद्योग म ज्वायटनटान' यम्पनियां 
वम्पनिया स्थापित होने छगी । १ ६थी सटी ब' उत्तराद्ध मे वे बापी 
व्यापव हां गयी । ण्याय/ट-स्टाक़ कम्पनी उद्यम मै उस 
रूप यी वहते हैं शिसयी पूजी कम्पनी के सानस्‍था बा अधटान रा बनती है। मे 
रादस्य अपने द्वारा उगामी गयी पूजी मे अनुसार हेयरों वी एक निश्चित संख्या वे 
स्वामी हंते हैं। 
चैपर एक प्रकार की प्रतिभूति है जोयह प्रमाणित बरती है कि उसके 
मालिक ने उद्यम मं एक निश्चित धनरादि लगायी है। रेयर अपने भालिक को 
उद्यम की आय का एव हिस्सा प्राप्त वरने का अधिकार दता है। टोयर होल्डर को 
प्राप्त हाने वाली रानि को लाभांग कहते हैं। स्टात एक्सवेंज में निश्चित वीमतो 
पर शायर सरीद॑ और बच जाते हैं । इन निश्चित बीमतो वो कथित मूल्य कहत हैं। 
स्टाव एक्सबेंज प्रतिश्ुतिया विशेषकर य्ेयरो वा बाजार है। यहा पर सेयरो की 
खरीद बिकी होती है और उनके कथित मूल्य दज होत हैं। 
कथित मूल्य या सेयरों की कौमतें दो बातों पर निभर करती है. १) 
जमा राटि पर बा द्वारा अठा किये जाने वाले ब्याज वा स्तर और २) प्रत्येक 
शेयर पर प्राप्त वापिक जाय (यानी लाभाच) | अगर १०० डाजर के एक शेयर 
पर १० डालर बी वाधिक आय प्राप्त हो तो इस रेयर को उस राशि पर बचा 
जायेगा जिस राशि को दिसी बक मे जमा बरने पर -याज के रूप मे प्रतिवष १० 


कक 


डालर प्राप्त हो। मान लें, बक प्रतिवष ५ प्रतिक्षत की दर से ब्याज अदा करते हैं। 
इस स्थिति मे इस शेयर वी कोमत २०० डारूर होगी, वयाकि इतनी राशि बक मे 
जमा करन पर गेयर हाल्डर का १० डालर प्रतिवष ब्याज के रूप मे प्राप्त हो 
सवेगा। 

प्रत्यक ज्वायट स्टाक उद्यम वे नियःतण और प्रव धव॑ लिए हेयर होष्डरा 
की आमसभा एक “यवस्थापक परिषद चुनती है और पदाधिकारिया वी नियुक्ति 
करती है । आमसमा म बाटा की रास्या प्राप्त झेयरों की सख्या पर निभर करती 
है। सामायतया वहुसख्यक शेयर चद बडे पूजीपतियों बे. अधिकार मे रहते हैं। 
इसलिए ये ही लोग वास्तविक तौर पर ज्वायन्ट-स्टाक कम्पतियों को निर्यात्रत 
और सचाल्ति करते हैं। व्यवहार म हम पाते हैं कि किसी ज्वाय ट स्टाक उद्यम 
पर नियत्रण रखने के लिए कुल शेयरा के आधे से भी कम पर अधिकार रखना 
पर्याप्त है। अगर विस्ती व्यक्ति के पास इतने शेयर हैं कि वह अपनी इच्छानुसार 
काय क्र सकता है तो कहा जाता है कि उसका नियजक हित है। यह बाल कई 
लोग बे सपूह क लिए भो छगू हा सवती है । 

प्रतिभूतियों (रोयर बौण्ड) के रूप मे रहने वाली पूजी जो पूजीपतियो को 
आय प्रदान करती है, फर्जी पूजी कही जाती है| प्रतिभूतियों का अपत आपमे कोई 
मूल्य नहीं होता । व अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक पू बरी के रूप मे काय करतो हैं। 

ज्वायट स्टाक' क्म्पनिया के प्रचलित हो जान वे कारण पूजापति अब 
ब्याज और छाभाश के प्राप्तकर्ता मात्र रह गये हैं। औद्यागिक उत्पादन का प्रब व 
बेतनभोगी मैनेजर डायरबटर आदि देखने हैं। इस तरह पूजीवादी स्वामित्व वा 
परजीवी चरित्र अधिकाधिक स्पष्ट हो जाता है) 

जनता ॥ हर समूह के पास झेयर रहते हैं। यह पूजीपतिया के लिए लाभ 
दायकः है वयाकि शेयरों वे जितने ही अधिक खरीदार होग होयर हाह्तरा के उच्च 
बग के हाथो म उतनी दही अधिक पूजी होगी । महनतक्श जनता के भी चई सत्स्या 
के पास शेयर होने वे कारण पूजीवादी विचारक पूजी वे जनवादीःरण” के 
छिद्धात का प्रचार करने लगे हैं। यह चूठा सिद्धात बतलावा है कि ज्वायट स्टाक 
उद्यम वे विकास के फठस्वरूप पजीवाद का चरित्र ददल रहा है और रेयर खरीदने 
वाला हर यक्ति कम्पनी का सहमागी बन गया है और उसके प्रव॒घम भाग लता 
है। किन्तु वास्तविकता कुछ और हो है। ज्वायट स्टाक कम्पनिया का नियाजण 
बड़े पूजीपतियां द्वारा ही होता है। कम्पनी की शेयर पूजी से पूरा फायदा इ ही बडे 
पूजीपनिया को मिलता है। मेहनतक्न जनता दे संदस्या बए भयरो के एक नगण्प 


हिंस्स पर ही अधिकार रहता है। अत न ता व किसी ज्वायट स्टाक कम्पनी के 
प्रबघ म हिस्सा लेते हैं ओर न ले सकत है। 


श्र२ 


ऊपर हमय दशा है रिअधिवंध मद जिस प्रार मुताफ वे झूप मे परि 
बाप होगा है और फिय प्रयार उद्योगपति स्थापारी और बरर उमग्राणशररत 
हैं। पूजीयाट ब' सन्‍्तगत घोषप) का एफ और समूई--भूरवातिया मा समूह है। 
उ्दँ भी अधिव मूल्य की राधिम हिस्सा प्राप्त होगा है। महू पूजीयादी भू 
शगाय में रूप मे मिश्ता है। 


४ पूजीयाद क अं तगत भ्‌ सगान ओर शृषपि-सम्यध 
भू एगात हां से मिएता है कौत इसे उत्पय करता है और यह भरृग्यामी 
मा! बा प्राप्त होता है ? इन प्रन्‍तवा शा उत्तर दन व लिए साकंगवाद-निनया् 
मान छवा है कि पूजोवाही कृषि गेफवस्था मौजू” है। 
पूजीवादी भू लगाते पूजोवाही हृषि मज्यूराम धापण पर आपारित है। 
माझावाल्झ/तितवाल वि्ल्पण मं लिए यदू भी मानता 
है हि भूस्वामी और पूजीपति दो भि-त व्यरित हैं। 
भूस्वामी स्वय रोती नहीं बरता। यह अपनी जमीस विसी पूजीपतिजों 
पटटे प्र दे देता है। बह पूजीपति श्पि उत्पत्म में अपनी पूजी का विनियोग 
करता है। पूजीपति मजदूरों वो काम पर छगाता है। व मजदूर उत्पात्न यी 
प्रक्रिया बे दौरान अधियेष मूल्य उत्पनं बरत हैं। यह अधिगेष मूल्य सवप्रपम 
धूतीवादी हृपक वय"लवार गे! मिछता है. जो इसे दो भागा मे विभानित बरता 
है पहला भाग उसया मुनाफा हांता है, जो उसक द्वारा एगायी गयी पूजी के 
भौतत मुनाफे के बरावर होता है और दूसरा भाग औसत मुनाफे वी राशि के 
अतिरिक्त होता है तथा भूस्वामी को प्राप्त होता है। अधि'प मूल्य वा यह दूसरा 
भाग भू लगाते वे रूप में होता है। कया और क्सि आधार पर भूस्वामी पूजीवाटी 
कृपक वाश्तवार द्वारा मजदूरा को माम पर रूगाने स उत्पन अधियष भृल्य का 
एव हिल्ता प्राप्त करता है ? भूस्वामी भूमि का मालिव हांता है और बिना उसकी 
अनुसत्ति है कोई भी व्यसित उसह। जमीन पर सेती वहीं कर सक्ता। इसलिए 
उसको अधिगेष मूल्य का एव हिस्सा प्राप्त होता है। भू लगाने के माध्यम से जमीन 
का निजी स्वामित्व अभि यवत होता है। अगर पूजीपति स्वय भूमि का स्वामी रहे 
तो बह सेतिहर मजदूरों द्वारा उत्पन क्यि गये अधिशप प्ूल्य की सम्पुण मात्रा 
प्राप्त करेगा । 
पूजीवादी भू लगाव सामतवाटी भू-्लगान से भिन होता हैं । साथ तवाद 
के अन्तगत सब प्रकार के लगाव (श्रम छगान, वस्तुनछगात, मुद्रा लूगान) दो 
मुद्य बर्गौ--भूस्वामिया और कम्रिया क्साना--कै पारस्परिक सामन्तवादी 
उत्पादन सम्बधो को जाहिर करता है। पूजीवाद के अतगर्त भू-छगान तीत ब्ों 
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--भूस्वामिरयीं, पूजीवादी रृपक काइतकारों और काम पर लगे खेतिहर मजदूरो के 
सम्बंध को अभिव्यकत करता है। साम तवाद मे किसानों द्वारा उत्पन्न सम्पूण कधिणेष 
मूल्य भू छगान के रूप मे होता है। पूजोवाद के अतगत अधिश्षेप मूल्य दो शोपक 
वर्गों --पूजीवादी छृपक का तकारो और भूस्वामियों के बीच वितरित होता है । 
दो प्रकार के ल्गान भातरीय लगान और निरपेक्ष लगान मे फक करना 
आवश्यक है। लेनित न बताया कि दोनों प्रकार के छगान इजारेदारी के दोहरे 
चरित्र से सम्बंधित हैं। भूमि की इजारेदारी अन्तरीय लगान को जाम देती है 
क्योकि भूमि आर्थिक क्रिया वी वस्तु है। भूमि पर तिजी स्वामित्व बी इजारेदारी 
के कारण निरपेंक्ष गान वा जम होता है। 
उद्योगों में यरतु का मूल्य और उत्पाटन वी बीमत का निर्धारण उत्पादन 
धी भौसत स्थितिया के द्वारा होता है, किन्तु कृपि कें क्षेत्र भ इंपिगत वस्तुओं वीं 
उत्पादन कीमत का निर्धारण उत्पादन बी औसत स्थितियों थे वारण नहीं होता 
बन्कि सबसे ऊसर जमीन की उत्पादन स्थितियों के हारा 
अस्तरीय गान होता है। चूकि जमीन का क्षेत्रफ् सीमित है और उसे 
अनिश्चित तौर पर बढाया नहीं जा सकता, इसलिए ये 
किसान जिंनके पास सबसे अच्छा या मध्यम कोटि की जमीन होती है ऊसर जमीन 
के वाश्तवारो से बेहतर स्थिति मे होत हैं। आधिक क्रियावलपों के उद्देश्य से इजा 
रेदार काइतकारों के पास हर प्रकार वी जमीन रहती है। अत भिन प्रकार बी 
जमीन से भ्राप्त आय में विपमता रहती है। अतरीय छगान भौसत भुनाफे फे 
अतिरिवत प्राप्त होने वाला मुनाफा होता है। यह उन फार्मों को प्राप्त होता 
है जिनसे उत्पादन की स्थितिया अधिक अनुकूल रहती हैं। विन्तु जमीन स्वय 
छूगान वा स्रोत नही है। उवर जमोन पर छगाया जाने वाला श्रम अधिक उत्पादक 
होता है और उससे अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त हाता है। 
तीन तत्वी के कारण अतरीय ल्गानप्राप्त होता है। वे तत्व हैं. १) 
विभिन सूलण्डों की उत्पादकता में अन्तर, २) बाजार को दृष्टि से भूण्डों 
की भिन स्थितियां, ३) भूमि मे अतिरिक्त पूजी के विनियोग के कारण 
उत्पादकता में अतर। 
जमीन वी उत्पादकता और स्थिति मे अन्तर होने वे कारण प्राप्त अन्तरीय 
झूग़ान को माक्स ने अतरीय रूगान १ कहा । आइए हम इस पर विचार करें। 
उठाहरण के लिए, समान आवार, लेक्नि भिन उत्पादकता वाल तोन 
भूखण्डो का लें। प्रत्येक भूखण्ड का काइतकार मजदूरों को काम पर लगान, 
बीज ओर मचीन खरीदन इत्यादि के लिए १०० डालर खच करता है। इत भूषण्डों 
वी उत्पादकता म अन्तर होने के कारण प्रत्येक भूखण्ड व] अनोत्पादन वरापर पही 


श्शर 


होता । भूसए* १ पर १० बुसेल भूराण्ड २ पर १५ बुसमछ और भूसण्ड ३ पर २० 
बुसेल अन वा उत्पालन होता है। 

मान छें वि मुनाफे वी औसत दर २० प्रतिशत है। इस अवस्था मे प्रत्येव” 
भूसण्ड पर सम्पूण अन थी उपाटन बीमत (उत्पाटा छागत- औपत मुनाफा) 
१२० डालर हांगी। विन्तु १ बुसछ आन वा उत्पाटन कीमत कया होगारे भूसण्ड १ 
पर एक बुसेल अन बे उत्पादन वा लागत ह२ डालर (१२० १०), भूसण्ल्र 
पर ८ डालर (१२० १५)और भूराण्ड ३ पर ६ डालर (१२० २०) है। 

बाजार मे अन बी बामत वा निर्धारण सवसे बम उवर भूसण्ट को ध्यान 
में रखकर होता है। इस प्रयार १ बुमछ आन वी बीमत १२ डालर होगी। अगर 
बीमत का निर्धारण मध्यम कोटि के भूसण्ण वो ध्यानम रफकर ८ डालर प्रति 
बुसल क्या जाय ता सबसे ऊसर जमीन ये वाप्तकार को सिफ ८० डालर मिल्गे। 
इस तरह उसको अपनी पूजी पर मुनाफा नही प्राप्त होगा । ऊमर जमीन ने काप्त 
कार वो खेती छोडने के लिए विव' होता पड़ेगा। वह मध्यम था प्रथम काटि की 
जमीन पर खेती नही वर सकता वयोकि इस प्रकार वी जमीन उपएघ नहीं है। 
सदसे ऊसर जमीन पर अन का उत्पादन बन्‍्ट वर देने ये' कारण वुल अनोत्पान 
घट जायंगा । फ्लध्वरूप आन कौ कोमत बढगी और जब १२ डालर प्रति बुसंल 
हो जायेगी तब सयसे ऊपर जमीन पर फिर सेती वरना लाभदायक हो णायेगा। 

अत भूसण्ड १ का बा”्तकार अपनी बुछ उपज १२० डालर, भूजण्ड 
२का काश्तवार १८० डालर और भूखण्ड ३ वा काइतकार २४० डालर मे 
बेचेगा । उत्पादन की कीमत बे' अतिरिक्त प्राप्त राधि--भूखण्ड २ पर ६० डालर 
और भूखण्ड ३ पर १२० डालर--अन्तरीय छगान होगी । 

अधिक स्पप्टता के लिए हम उपयुक्त उठाहरण को इस तालिका द्वारा 
प्रस्तुत कर सकते हैं 
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उपयुक्त ताल्वि देयने पर स्पष्ट हो जाता है कि अतरीय लगाने औौसत 
भुनाफे के अतिरिषत प्राप्त राशि है। इसका उत्पादन खेतिहर मजदूरों के श्रम से 
होता है। थ्रमिको का श्रम अगर भिन उत्पादकता वाले भूषण्डों पर लगे तो कम 
उत्पादकता मं अआतर होगा। इस कारण विभिन भूखण्डास अधिशेष मूल्य की 
समान राशिया नही प्राप्त हागी 


अन्तरीय ऊछगान १ का उदय भूखण्डो की स्थिति से सम्बंध रखता हे। 
जहरा बडी नरियों समुद्र तटो और रेलवे से दूरी का बडा अमर पडता है। जो 
भूखण्ड वाजार के नजदीक होते हैं उनको अपनी उपज बाजार में छे जाते म दूर 
वाले भूखण्डा को अपेक्षा बहुत कम श्रम और साधन व्यय करने पहते हैं, किन्तु वे 
अपनी उपज को उडीं कीमतो पर बेचते हैं जिन पर दूर वाले बेचते हैं और इस 
तरह अनिरिकत मुनाफा प्राप्त करते हैं । 


अगर भूमि पर अतिरिवत पूजी लगायी जाये (कृत्रिम खादा का इस्तेमाल, 
भूमि चिकाम, उनते मशीन वगरह), ता भी अन्तरीय लऊगान प्राप्त हो सेकता 
है। संधन खेती के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त भुवाफा को अत्तरीय लगान २ 
कहत हैं। 

अनरीय रूगान १ और २ बे अतिरिकत निरपेक्ष लूगान भी भुस्वाभी को 
मिलता है। 


पूजीवाट मे जमीन पर “यक्तिगत स्वामित्व होता है। अत कृषि में पूजी 

लगाने स पहले भूस्वामी की अनुमति प्राप्त कर लना आवश्यक होता है । जमीन पर. 
निजी स्वामित्व की इजारेदारी के वारण उद्योग से कपि 

निरपेल कगान। म पूजी का मुक्‍त प्रवाह सम्भव नही है। इस कारण कृषि 
जमीन की कीमत मे उद्योग की तुलना मे पूजी का सागठनिक सयोजन बम 
होता है ( इसका मतलब है कि पूजी की समान मात्रा 

पर उद्योग की अपेला कृषि म अधिक्षेप मूल्य की अधिक शशि प्राप्त होती है। 
अगर उद्योग से कृषि मे पूजी का मुक्त प्रवाह सम्भव हो जाये तो पूजी के निम्न 
सागठनिक सीजन के कारण कृषि मे उत्पन्न होन वाला अतिरिवत अधिशेप मूल्य 
उद्योग और कृषि के वोच बट जायेगा कितु भूमि पर निजी स्वामित्व होने के 
कारण यह अतिरिक्त अधिश्षेप मूल्य पूजीपतियो के वीच पुनविवरित नहीं हो 


पाता भूस्वामी छवि मे पूजी 7माने बारे पूजीपति से यह अतिरिक्त अधिलेष 
मूल्य प्राप्त कर लेता है । 


१२७ 


निरपेक्ष भ्रीर प्र-तरोष लगाने 
(| छह 
56222. 





निरपेत लगाने 





प्रमारोव लगाने 





भ्रौसत मुनाफा 





मूमि की 


विस्मि 
कर स 
निड्ृप्ट भौतत ढत्तम 


भूस्वामी को जमीन वे इस्तेमाल के लिए विना भुगतान किये पूजीपति 
कृषि उत्पादन नही कर सकता । भूमि पर निजी स्वामित्व बै' अधिकार के आधार 
पर मृस्वामी पो जो वुछ मिलता है उसे निरपेश लगान पहत हैं। 

हुम॑ निम्नलिखित उदाहरण नो देखें कि क्सि प्रदार निरपेश गान मिलता 
है। उद्योग मे अगर पूजी का सागठनिव संयोजन ४ १ है और बुछ पूजी ८० अ 
पू २० च पू है, तो अधिशेष मूल्य परी दर १०० प्रतिशत होने पर अधिरोष 
मूल्य की मात्रा २० डालर होगी । कुल उत्पाटन का मूल्य १२० डालर होगा। कृषि 
मे पूजी का सागठनिक समोजन (६० अ पू +-४० च पू मानी १५ १) उद्योग 
की अपेक्षा कम है। अगर अधिगोष भूल्य पी दर १०० प्रतिंगत हो तो ४० डालर 
अधिशेष भूल्य उत्पादित हौगा और दुल कृषि उत्पाटन का मूल्य १४० डालर होगा । 
पूजीवादी कृपन काश्ततार वी उद्योगपति के समान ही २० डालर का औसत 
मुनाफा प्राप्त होगा। अत हैपि वी उपज की उत्पाटन कीसत (उत्पादन गत 
+-औसत मुनाफा) १२० डालर (१००--२०) हागी, जबकि उपज का मूल्य 
(यानी जिस कौसत पर उपज बेची जा रही है) १४० डालर होगा। कृषि की 
उपज के मूल्य और उत्पादन कीमत वा आतर (हमारे उदाहरण मे १४०--१२०८८ 
२३०) निरपेक्ष लगान है। यह भूस्वामी को परप्त होता है। अत मिरपेक्ष लगात 
कृषि की उपज के मूल्य और उत्पादन की सामाजिक कीमत का अन्तर है। 

इसलिए भूमि पर निजी स्वामित्व की इजारेदारी के कारण ही प्रत्येक 
प्रकार के भूखण्ड (बिना उसकी उत्पादकता ओर स्थिति पर विचार किय) से 
विरपेक्ष लगान प्राप्त होता है। 

भूमि प्रकृति का एक उपहार है जौर उसका कोई मूल्य नही है टेक्ल 
पूजीवाद के अन्तगत भूमि खरीदी और बेची जाती है। इस तरह पूजीवाद में 
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भूमि एक वस्तु वन जाती है। कौन-से तत्व जमीन के बेचते समय उसकी कीमत 
निर्धारित करते हैं २ 

किसी भी भूखष्ड की वीमत दो बाता पर निभर होतो है. है) उछ 
भूक्षण्ड से प्राप्त वापिक आय (ल्‍गान), और २) ऋण पर ब्याज पी दर। अगर 
भूस्वामी को प्रतिवर्ष जमीन से १०,००० डालर बा लगान मिले तो वह जमीन 
को उतनी मुद्री राशि पर बेचेगा, जितनी कसी बक मे जमा करने पर उसे उतनी 
हो माय (१०,००० डालर प्रतिवर्ष) भदान करे। मान छें कि बेक जमा राति १ 
४ प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं तव भूस्वामी उस भूखण्ड को २,५०,००० डालर पर 
बेचेगा, वयाविं इस राशि को बक मे जमा करते पर उसे ४ प्रतिशत ब्याज की दर 
के हिपताव से १० ००० डालर वी वापिक जाय मिएेगी।अत भूमि को कौमत 
पूंजोकृत लगाने है, अर्थात लुगात को पूजी के रूप में पसिवतित करने पर ब्याज 
के रूप भे आय प्राप्त होती है। पूजोवाद के विकास के साथ जमोत पी घीमत 
शान म बुद्धि होने पर बढत्ती है और ऋण पर ब्याज वो दर घटने से धरती है । 


कृषि में पु जीवादी हृषि में पूजोवाद का विकास उहों नियमों के अगुत्तार 
विकास के विशिष्ट हाता है, जिन नियमो के अनुसार वह उद्योग में विकसित 
लक्षण होता है । 
कृषि में पूजोवाद का विकास कई तरह से मूत ऐतिहासिक स्थितियों के 
अनुसार होता है। दो प्रकार के पूजीदादी विकास ध्यान देंने लायक हैं। 
पहला सामन्तवादी भूसम्पत्ति को बनाये रखना और उठे धीरे घीरे 
पूजीवादी कूि मे चदल्श। जमनो, जारशाही रूख और इटली मे पूजीदाद का 
विवास कृषि के क्षेत्र म इसी प्रवार हुआ। 
दूसरा पूजीवादी क्रान्ति द्वारा सामन्तवादी भूसम्पत्ति का उमूल्न 
ओर जमीनों को सामन्ता से छीनकर क्सिती के हाथो बेचना । ऐसे फाम बनते हैं 
जिन पर पूजीवादी उत्पादन का विकास त्तेजी से हो । उटाहरण के तौर पर, अम 
रीका मे ऐसे फाम बनाये गये जिनमे पूजीवादी उत्पादन का तेजी से विवास 
हुआ। 
किन्तु जिस तरह भी कृषि मे पूजीवाद का विकास हुला हो, सदा ही बडे 
पूजीपतिया के हाथों मे भूसम्पत्ति का के द्रीकरण हुआ । छोटे कृपको और सामन्‍्ठी 
जमीदारो के स्वामित्व को जगह पूजीवादी निजी स्वामित्द कायम हुआ | उदाहरण 
के तौर पर, अमरीका मे १६५४ मे ७३ ४ पफार्मो वे अततगत बुल छेब्रफ्ल षा 
१६ ६ था जबकि २६ ६ फार्मों के आतगत ८० ४ जमीन थी, विसमे स ४५ ६ 
भूमि सबसे बडे हृषि उद्यमा (कुल २ ७ फार्मो) के पास थी। 
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कृषि मे पूजीवाटी विकास क' साथ उत्पादन अधिवाधिक स्वेद्धित होता 
जाता है। इस कारण लघु कृषक फार्म बडे पाने वे उत्पाटन बे' सम महत्वहीन 
हो जाते हैं, क्योकि बडे फार्मों वो छोटे फ्ार्मों की अपेला वई निर्णायत्र सहृश्यतें 
प्राप्त रहती हैं। बडे पमाने के उत्पादन मे श्पिन्यत्र मो क्षमता वा पूरा इस्तेमाल 
हो पाता है। बड़े फार्मों पर श्रम उत्पादवता अधिव होती है । बढ़ पमान के 
उत्पादन म॑ कसी न विसी चासा (भूमि पर सेती अथवा पयुपाएन) मे विश्पी 
करण होता है। इस कारण उनवी ऊची व्यावसायिक पण्यता होती है। बडे पमाने 
के उत्पादन के कारण छोटे उत्पादन नष्ट हो जाते हैं । 
यह एवं अवाटय तथ्य है तरि उद्योग मे वडे पम्माने का उत्पादन छोटे पसाने 
के उत्पादन पर हावी हो जाता है। इस तथ्य को पूजीवाट के वकील भी स्वीकार 
करते हैं वि-तु व कृषि को ग्रामीण आन द की एक अर्पष्ट अवस्था वे रुप मे दिखाते 
हैं और 'छोटे कृपको के खेती के स्थायित्व 'वा झूठा सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं। 
वास्तविकता कुछ और ही है। छोटे फाम किसी भी दृष्टि से स्थायी नहीं हैं। छोटे 
फाम अपना अस्तित्य इसलिए बनाये हैंवि भयकर दरिद्रता बे कारण किसान 
अपने परिवार समेत उन पर जी-तोड काम बरते हैं औौर धोडा-बहुत उपाजन 
कर ल्ते हैं। 
पूजीवाद शहर और गाव के परस्पर विरोध को गहरा बनाता है और 
भडकाता है। शूपक वग का छहरी पूजीपति बस द्वारा शोषण और उद्योग, 'यवसाय, 
साख तथा कर “यवस्था के विकास के श्रम म॑ बहुसल्यक विसानों की बढ़ती हुई 
दरिद्रता बे कारण ही यह परस्पर विरोध उत्पन होता है । आधिक राज 
मीतिक और सासक्ृतिक दृष्टियों से ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के मुकाबले पिछड 
जाता है। 
अपनी कठिन जिटगी को देखकर किसान पूजीवादी व्यवस्था वे उमूलन 
की आवश्यकता महसूस करते लगते हैं! अत बहुसख्यकः विसानों तथा सवहारा 
बग के बुनियादी हिंती का मेल हो जाता है। यही पूजीवाद के विरुद्ध समान संघष 
के लिए सवहारा घग और मेहनतक्द छृषक वग के सपुकत मोर्चे का आयिक 
आपार है । 
भूमि पर निजी स्वामित्व रहने के कारण इृषि उद्योग की तुलना मे पिछड 
जाती है । हम पहले यह कह चके हैं कि जमीन पर निजी स्वामित्व उद्योग से कृषि 
म पूजी के मुक्त प्रवाह को रोकता है। पूजीवादी क्पक 
भूमि का राष्टीयकरण काइतकार कपि मै अतिरिवव पूजी (खाद, सिंचाई यरि 
ओर भू-लगान योजना आदि) लगाने के लिए उत्सुक नही रहते वयाकि 
पट्टा खत्म होने के वाद विनियोग के सारे पाघद भुस्वाणी 
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का भाष्त होते हैं। भूमि का निजी स्वामित्व निरपेक्ष लगान व! स्रोत है। निरपेक्ष 
लगान की इस राशि की जमीदार जोक को तरह चूस लेते हैं। इस प्रकार भूमि वा 
निजी स्वामित्व पूजीबाद की उत्पादक शक्तिया के विकास के माग मे बाधक होता 
है। इसलिए भूमि पर से निजी स्वामित्व खत्म होना जरूरी है । इसका एक रास्ता 
भूमि का राष्ट्रीयकरण, यानी भूमि को राजक्रीय सम्पत्ति मे बदलने वा होगा। 

पूजीवाद के प्रारम्भिक काल मे पूजीपति वग के कुछ प्रतिनिधि भूमि के 
राष्ट्रीयकरण के पल मे थे । उन दिना भूमि मुख्य रूप से सामन्ती जमीदारों वे 
अधिकार मे थी। उहोंने सुझाव टिया कि भूमि के निजी स्वामित्व को परम कर 
उसे पूजोवादी राज्य बे' अधिकार मे छाया जाये। पूजीवादी स्थितियां के मातगत 
ऐसा कदम उठाने पर बया परिणाम हाता २ भूमि पर राज्य का नियत्रण होत ही 
निरयेश लगान का अस्तित्व समाप्त हो जाता क्योकि निरपेल ल्मान का स्रोत भूमि 
पर निजी स्वामित्व है । 

पूजीवादी राज्य द्वारा भूमि का राष्ट्रीयकरण पूजीवाद और उसकबी उत्पा 
दक शब्तियों का विकास त्वरित कर देता, कु पूजीवादी राज्य ऐसा नहीं करना 
चाहता था । प्रथम, भूमि वर से निजी स्वामित्व का उमूलन पूजीवादी सम्पत्ति 
समेत तमाम निजी सम्पत्ति के पाये को हिला देता | द्वितीय, पूजीवाद के विकास के 
साथ पूजीपति बग ने भी भूमि प्राप्त करता प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार 
पूजीयति वग और भूस्वामियो के हिंत एक-दूसरं स वध गये। 

विकसित पूजीवाद के युग मे भूमि पर से निजी स्वामित्व का उमूल्न वहा 
व कर सकता है जो हर प्रकार वी निजी सम्पत्ति का खत्म करने के लिए सघप 
रत है। ऐसा वग ऋ्राजतिकारी सवहारा वग है। सवहारा वग द्वारा भूमि के राष्ट्रीय 
करण से पूजीवाद क॑ विकास का मांग प्रशस्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत 
पजीवाद के उमूलन की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है । 

सोवियत सध भे भूमि का राष्टीयकरण कर एक ही बार भ भूमि पर से 
निजी स्वामित्व और विरपेद उगान को खत्म कर दिया गया। बडे पमाने की कपि 
के समाजवादी रूप के द्रुत विकास के लिए यह कदम अत्यन्त आवश्यक था 


ऊ शक री 


सब तक हमा पूजी के सदभ मे अधिश्षेप मुल्य द्वार बताये गये शिभित 
रूपा को देखा है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि पूजोपति वग के सभो समहो तथा 
भूस्वासियों! दो आय का एकमात्र खोत भाडे के मजदूरों द्वारा उत्पन अधिक्षेष 


डे 


मुल्य ही है। अधिरेष मूल्य कई रुप धारण वर लेता है और हृ॒स प्रकार ये रूप पूजी- 
शादी समाज ने बुनियादी बग अम्तविरोधा (पूजीपति बय और संवद्यारा वग ने 
अ्न्तविरोध) पर परदा डाल देते हैं या उहेँ धघुधरा बना देते हैं। 

अधिएेष मूल्य मै उत्पादत, पूंजी सचय सर्वेहारा यंग मी दरिद्रता भर अपि 
शोष भृत्य वे वितरण थी भ्रक्षियाओं का विश्लेषण करते समय मावंस ने सवहारा 
यग और पूजीपति वग है! अन्तविरोधो--पूजीवाद ब बुनियादी बग अन्तविरोधों 
पर हर सम्मव दृष्टि से विचार किया। ये इस निष्कथ पर पहुंचे कि सवहाराों वंग 
क्ञा वास इन असाध्य अतविरोधों को हु के रमा, याती उत्पादन के पूजीवादी दंग 
ओर धापण वो सदा मे लिए समाप्त कर देना है । 


अध्याय $ 


सामाजिक पूजी का पुनरुत्पादन और 
आधिक सकट 


पूजीवादी अथव्यवस्था में कई स्वतंत्र उद्यम शामिल रहते हैं। प्रत्येक 
पूजीपति प्रदत्त समय मे अधिकतम मुनाफा देने वाली वस्तुओ को उत्पन करता 
है। फलस्वरूप उत्पादन अनियोजित ढग से चल्ता है। पूजीवादी समाज मे उत्पादन 
वी अराजकता होने के कारण वस्तुआ कौ वित्री के माग में दिककतें आती हैं। 
फलस्वरूप अत्युत्पादन वा आथिक सक्ट प॒दा हो जाता है। 

आर्थिक सक्‍टों के कारण भेहनतक्श जनता यो असह्य यरातनाएं सहनी 
पड़ती हैं। आधिक सक्द पूजीवाद के मतविरीधो को तीव्र बना देते हैं। वे याद 
दिलाते हैं कि पूजीवाद मा विध्वस मवश्यम्भावी है। 

आइए, सामात्रिक पूजी के पूजीवादी पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को सम्पूर्ण 
रूप म दर्खे 


३ सामाजिक पूजी कु पुनरुत्पादन 
पूजीवाद के अन्तगत सामाजिक उत्पादन एकीइुत नही होता । यह कई 
पूजीवादी उद्यमों मे विभवत रहता है। इनम से प्रत्येक उद्यम पर किसी न कसी 
पूजीपति का निजी तौर पर स्वामित्व रहता है । वह भय 
व्यक्तिगत और उद्यमा से अलग एक स्वतात्र इकाई के रूप मे काय करता 
सामाजिक पूजी है। साथ हो हर उद्यम मे पुनस्त्पादद आय उद्यमा के 
पुनरुत्पादन पर निभर करता है---यथा, मोटरगाडी के 
कारखाने मे पुनम्त्पादन तभी हो सकता है जब आय पूजीपति सब प्रकार के मशीनी 


श्३३ 


जार, उपाए, सहाय पटाय इधर) भज़दूर) मे लिए उपभोवत्ा यम्तु इया्िं 
का उत्पादन बरें । 
अला+अलग (व्यक्विगत) पूजी का बुल योग पूजीपतियां गी अंयान्या 
ध्रिवता और पारस्परिक सम्पध के सत्भ मे सामाजिक पूजी है। पूजीवादर्र 
भतगत घुनदत्यादत रामाज वी क्ुर पूजी मा अटग-बल्‍्ग स्वतात हिस्से का इसी 
अजस्साम्बद्ता है सदभ मे होता है। पुपरत्यादन वी प्रत्रिया घठ, इसब' लिए आब 
श्यय' है दि समाज दे सभी पूजीपति बाजार म अपनी बुद्ध बत्युआ को बच सर 
अर अपनी जरूरत की बस्तुओ वो सरीट सर्वे 
मह देखन के लिए कि सम्पूण सामाशिक पूजी का उत्पाटन विस प्रतार 
होता है हमें समग्र सामाजित्र उत्पादन व संयोजन मो दसना चाहिए) 


समाज में एक निश्चित काल [उताहरण व लिए एक स्ाछ) के दौरान 
समग्र सामाजिक. उत्पन भौतिव धन (मानी साज-सामान मशीनों 
उत्पादन इंधन खाद्य एवं वस्त्र आदि) वी सम्यूण मात्रा 
समग्र सामाजिव' उत्पादत हांती है 
मूल्य के रूप मे समग्र सामाजिक उत्पात्व का विभाजन १) व्यय की 
गयी अचल पूजी को प्रस्थापित करने वाला मूल्य (यानी वह मूल्य जो उपकरणा 
की पिसावट, प्रयुवत्त कच्चे और सहायक माल इयादि के मूप्य * बराबर होता 
है), २) चल पूजी को प्रतिस्थापित करन वाछा मुल्य (मानी श्रम शक्ति का 
भूल्य)और ३) अधिशेष मूल्य म होता है। दूसरे रब्टों मे, समग्र सामाणिक उत्पा 
दन वा पूल्य हीता हैल्ल्ज पू +- च पू +- अ (अचल पूजी 4- चल पूजी +- 
अधिशेप मूल्य) । 
समग्र सामाजिक उपादत वा प्रयेक भाग पुनस्त्पादन की अ्िया मे भिल 
हिस्सा अदा करता है। अचल पूजी सदा उत्पादन वी प्रक्रिया मे काम करती है। 
अद पूजी मजूरी के रूप म॑ परिवर्तित होती है जिसे सजदुर अपनी जरूरतों की 
सल्तुष्टि के लिए व्यय व्रत हैं यानी श्रम चक्ति के पुतरुत्पादन प्र खच करत हैं। 
साधारण पुतहत्वादन मे सम्पूर्ण अधिश्प मुल्य पूजीपतियों द्वारा अपनी 'यक्तिणत्त 
जरूरता की स तुष्दि के विए इस्तेमाल क्या जाता है) विस्तारित पुतरत्पाटव मे 
अितेव घू द का एक भाण पूडीपति इस्तेमाल तरते हैं और येप वियमत एक 
बड़ा हिंल्‍ुपा उत्पादन के जतिरिक्त साधनों को खरी जे और अतिरिक्त मजदुरो को 
भाड़े पर रखने के लिए व्यय क्या जाता हैं। 
पुनहप्पादन और बुर सामाजिक पूजी के प्रचलन का विश्लेषण बरने के 
हिए समग्र सामाविय उत्पादत के भौतिक रूथ पर ध्यान देता आवश्यक है। 


भौतिक रुप की दृष्टि से समग्र सामाजिक उत्पादन के दो हिस्से हैं. उत्पा- 
दन के साधन और उपभोवता बस्तुए। सम्पूर्ण सामाजिक उत्पादन दो महत्वपूण 
हिस्सों मे बारा जा सकता है विभाग १ जिसम उत्पादन के साथन उत्पन्न किये 
जात हैं और दिमाग २ जिसम उपभोजता वस्तुओं वा उत्पात्न होता है । 

समग्र सामाजिक उत्पादन के इन हिस्सों के भौतिक रूप भिन हाते हैं और 
पुनरुत्पादा की प्रक्रिया मे वे मिन हिस्सा अदा बरत है। उत्पादन के साघन आग 
की उत्पादन म सहायक होत है और उपभोवता वस्तुए व्यत्रितमत जरूरता बा! पूरा 
करता हैं। 

सामाजिक पूजी का पुनरुत्पादन इस मायता पर आधारित है कि प्रत्यक 
व्यवितगत पूजी और फ्ल्स्वरूप सम्पूण सामाजिक पूजी को निरन्तर अपने आवत्त 
क। पूरा फरना चाहिए । कहने का मतलब यह हुआ कि सम्पूण सामाजिक पूजी को 

मुद्रा से उत्पादन रूप उत्पादन-रप से चस्तु रूप और 
मूल्य वसूलो वी वस्तु रूप स॑ मुद्रा रूप म परिवतित होते रहना चाहिए। 
समस्या का सार सह आवंतन तभी हो सकता है, जब सब पूजीपति 
सम्मिल्ति रूप से और उनमे से प्रत्येक अलग अलग अपने 

तयार माल का मूल्य प्राप्त कर सके, यानी अपने माल को बेच सके । मूल्य वसूली 
की प्रक्रि]य का अथ यह है कि वाधिक सामाजिक उत्पादन के प्रत्यक अवयव 
का--मूल्य और भौतिक रूप दोपों दृष्टिया स--सम्भूण विनिमय होता है और 
उत्पादन की प्रक्रिया मे प्रत्यर अवयव का अपना काय होता है । 

सम्पूण वाधिक उत्पादन के मूल्य वो वसूली के लिए कौन सो स्थितिया 
हानी चाहिए ? पुनरुत्पादन का मावसवादी-लेनितवादा सिद्धान्त उन स्थितिया पर 
प्रवाश डालता है ओर बतछावा है कि पूजीवारी उत्पादन ज्यो-ज्यो विकमित होता 
है त्या-स्यो इन स्थितिया का अनिवाय रूप से और निरन्तर उल्ल्घन होता है तथा 
अगुत्पादन का भाथिक सक्‍ट पैदा हो जाता है। 


साधारण पुनस्त्पादन मे उत्पादन की प्रक्रिया पिछले काल के पमाने 
साधारण पूजीवादी पर ही दहरायी जाती है ओर सम्पूण अधिसेष मूल्य 
धुनरत्पादन में मूल्य पूजीपतिया बी व्यक्तिगत आवश्यक्ताआ की पूर्ति के 
चसूली की स्थितिया लिए खच क्या जाता है। 

अब हम साधारण पुनरुत्पादव के सदभ म समग्र सामाजिक उत्पादन वी 
पूल्य वसूली पर विचार कर । मान लें कि विभाग १ से अचल पूजी का यूल्य (१० 
एस डालर के रूए में -रसिब्यक्त करन पर) ४,००० चल यूजी का मूल्य १,००० 
ओर जधिशेष मूल्य १००० है। मान लें कि विभाग २ म अचल पूजी का मूल्य 


श्र५ 


२३,०००, घल पूजी या मूल्य ५०० और अधिरेप मूल्य ५०० है । दस प्राार समग्र 
सामाजिक उत्पादन पे निम्नरिखित हिस्स होते हैं 


बिभाग १ ४,००० अ पू +१,००० थे पू +है,००० अ ६,००० 
विभाग २ २००० अ पू -- ५०० च पू | ४५०० अ ३,००० 


विभाग ! में सम्पूण उत्पाटन का मूल्य ६,००० है। मह वप व अत में 
मशीन, कच्चे माल इत्यालि के रूप म रहता है। कितु इस विभाग वे मजदूरों भौर 
पूजीपतियो वो सिफ उत्पात व साधना मी ही जरूरत नही है. वल्कि उपमोतता 
वस्तुओं वी भी आवश्यकता हैं। उत्पात थी प्रक्रिया ब7 आगे बढ़ना उपभाकक्‍ता 
वस्तुओ की प्राप्ति पर निभर है । विमाग १ कॉतयार मार जरूर विकना चाहिए। 
मूल्य वसूली नी प्रत्रिया किस प्रकार चलती है ? 

विभाग है मे उत्पादन का एवं हिस्सा (४००० अ पू व बराबर) उसा 
विभाग के उद्यमों के हाथों बेच दिया जाता है जिसके द्वारा इस्तेमाल को गयी 
अचल पूजी को प्रस्थापित किया जाता है। विभाग १ के उत्पादन वा दूसरा भाग 
(१००० थे पू -- १०००भ ) उत्पादन के साधनों व रूप मे उपभोक्ता 
वस्तुओ को उत्प न बरने वाले उद्यमो के हाभो वेच दिया जाता है। उत्पातन के ये 
साधन जो २,००० बे बराबर है विभाग २ म इस्तेमाल वी गयी अचल पूणी को 
पूरा करते हैं। 

विभाग २ के सम्परृण उत्पादन का मुल्य ३ ०००० है। यह उत्पादन उप 
भोवता वस्तुओं (वस्त्र जूता खाद्यान इत्यादि) के रूप मे है। विभाग रे में 
उत्पन्त २००० के बराबर उपभोक्ता वस्तुएं विभाग १ में उत्पन २००० के 
बराबर उत्पादन के साधनों क साथ विनिमय की जाती हैं। विभाग २ के उत्पादन 
का शेष भाग चल पूजी (५०० च पू ) के पुनरुत्पादित मूल्य तथा नव उत्पादित 
अधिशेष मूल्य (५०० अ ) के बराबर होता है। इसे उसी विभाग के मजदूरों और 
पूजीपतियो के हाथो बेच दिया जाता है। 


इस तरह सम्पूर्ण सामाजिक उत्पादन का मुल्य वसूल हो जाता है। 
साधारण पूजीवादी पुनरत्पादन में मूल्य बसूछी के लिए आवश्यक है कि विभाग १ 
को चल पूजी और अधियेष मूल्य मिठकर विभाग २ की अचल पूजी के 
बराबर हो । 
अगर विभाग के अदर ही बिकने वाले हिस्सों को तिभुजा से और दूध रे 
विभाग से विनिमय किये जाने वाछे हिस्सों को आयतों हारा प्रदर्थित करें और 
उनको मिलाते हुए एक रेखा खीचें तो हमे निम्नलिखित चित्र मिलेगा 
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इस सरल रेखाचित्र स स्पष्ट है कि साघारण पुम॒दपादन म मूल्य वसूली 
के लिए १(चपू +-अ ) ७-२ अ पू हानो चाहिए। 
दिस्तारित पुनरुत्यादत या सचय पूजीवाद को एक विशेषता है। उत्पादन 
बढाने के लिए वतमान उद्यम का विस्तार या नय उद्यम की स्थापना आवश्यक है । 
दाना स्थितियों मे उत्पादन के कुछ नय साधनों को काम 
विस्तारित पू जी पर छगाना जरूरी है। चूकि विभाग १ म उत्पादन के 
वादों पुनरुत्यादन साधन उत्पन किये जाते हैं इसलिए विभाग १ क॑ 
भैमूल्य वमूली की उतल्तादन का वह हिस्सा जो नये उत्पन मूल्य १(चपू 
स्थितिया -॑-अ ) क॑ बराबर है विभाग २ की अचल पूजी 
श्ञपू ) से अधिक होना चाहिए। इसी स्थिति मे 
उत्पादन के अतिरिवत साधन प्राप्त हो सकते हैं, जिह दोनो विभागों मे उत्पादन 
चढ़ाने के लिए काम पर लगाया जा सकता है। 
निम्नलिखित उदाहरण इसी आधार पर है 
विभाग १ ४,००० अपू +- १,००० च पू +-१,००० अ २६,००० 
विभाग २ १,५०० अपू | ७४० चपू |- ७५० अ 5८5३ ००० 
विस्तारित पुनरुत्पादन म प्रत्यक विभाग का अधिरोष मूल्य दो भागा मं 
बाटा जाता है वहे भाग जिसका पूजीपति उपभाग करते हैं और वह भाग जिसका 
व सचय करते हैं। अधिरोेष मूल्य के सचित भाग को उत्पादन के अतिरिक्त साधनों 
को प्राप्त करले और अतिरिक्त श्रम दावित वो काप पर छगाने के लिए व्यय किया 
जाता है। 
मात ले कि विभाग १ के पूजीपति अपने अधिगेष मूत्य का आधघा भाग 
यानी ५०० सचित करते हैं। इसका मतल्व है कि उहें अचल पूजी म॑ ४७० और 
चल पूजी में १०० जाडना चाहिए यानी सचित जधिगेष मूल्य को उसी मनुपात 
में बाटना चाहिए जिस अनुपात म॑ प्रारम्भिक पूजी लल्‍्यामी गयी थी । फलस्वरूप 


१३७ 


विभाग १ में दूसरे वष उपादन प्रारम्भ बरने वे समय पूजी वा सयाजन ४४०० 
अपू +-१ १०० थ पू होना चाहिए । 

विभाग ९ मे कुल उत्पादन (६ ०००) मं से ४४०० के बराबर तमार 
माल उसी विभाग भें बिव जायेगा। दोष १६०० वे वराबर तैयार माठ का 
विभाग २ वी वस्तुओं के साथ विनिमय हाना चाहिए । कि तु अगर विभाग २ वे 
प्जीपति १ ६०० के मूल्य द॑ उत्पात्व बे साधन सरील्ते हैं (वत्त ताए ६ ५०० 
खर्चा किया था) तो उहे अपती अचल पूजी को अपने विभाग के अधिदप मूल्य 
द्वारा १०० स बढाना हागा। आरम्भ मे विभाग २ में अचर और चर पूजी का 
अनुपात २ १था। >त्त अचल पूजी १०० से बढान वा मतलब है कि च” पूजी 
में ५० की वद्धि करनी होगी। परिणामस्वरूप अगले वष उापादनत आारम्म करने के 
समय विभाग २ की कुठ पूजी १ ६०० जपू [-६०० च पू होगी। 

विभाग १और २ के भीतर उपादन के साधतवा और उपभोक्ता वस्तुओं 
के वितरण को निम्न लिध्षित रेखाचित द्वारा स्पष्ट किया जा सवता है 


किट कफ 
अत (४०० [ ः १०० | 


| नाश + छा 
४ | वयजिमाओ 


४०००अपू न-रै० ०चपू +१०००अ्चरू६ ००० 
२ ११०० अभ्रपू + ७५० चपू २ ७१० अ #हहै ०० 
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50 
+- [० | न्‍्ड | 


[७७० | 





॥७| + [७] 














उत्पादन की सूल्य वसूली इस प्रकार होती है. विभाग १ दे पजीपति 
परस्पर एक दत्तरे स ४ 4०० की मुल्य क ८पाठा के साथन खरीदते हैं। उ पाटय 


शज८ 


के साधनों के नोष भाग (१,६००) का विनिमय विभाग २ से उपभोवता वस्तुए 
प्राप्त करने के लिए होता है। इस विनिमय के द्वारा विभाग १ के पूजीपति १,६०० 
के मूल्य की उपभोवता वस्तुए प्राप्त करते हैं जबकि विभाग २ के पूजीपति उत्तने 
ही मूल्य के उत्पादन के साधन प्राप्त करत हैं। रोप उपभोवता वस्तुओं (१४००) 
की वित्री विभाग २ 4 अदर हा होती है $ 

इन विभागा के पारस्परिक विभिमय की प्रक्रिया को इस भ्रकार दिजाया 
जा सवता है 


श्‌ ४,४०० अपू न | ११०० चपू न॑ ५००ञ | बन ५ै 9०० 


है 
४. [पएवव्चप | + ८० चपू + ६०० श्र 5३,००० 


विस्तारित पुनरुत्पादन की रात यह है चल पूजी का मूल्य (१०००) 
ज॑-सचित अधिश्षेप मूल्य का वह भाग जिसे चल पूजी के रूप मे परिवर्तित करते 
हैं (१००)-+-अधिनप मूल्य का वह हिस्सा त्रिसका पूजीपति उपभोग करते हैं 
(५००) >+बचल पूती का मूल्य (१५००) -सचित अधिशप मूल्य का वह 
भाग (१००) जिस विभाग २ की अचल पूजी मे जोलत है। 

दूसरे बष उत्पादन का नया चत अधिक पूजी के आधार पर प्रारम्भ हागा 
और अधिरेष मू य की दर १०० प्रतिशत हाने पर उस वप समग्र सामाजिक 
छपादन होगा 
विभाग १ ४४००मपू + १,१०० चपू +११००अ 5६६०० 
विभाग २ १६००अपू -- 5००चपू + उ८००अ नूरे,२०० 

इसी प्रकार विस्तारित पूजीवाटी पुनरुत्पादन की प्रक्रिया चलती है और 
ये ही विस्तारित पुनम्त्यादन की प्रवत्ति का पूवनिर्धारित करन वाली मूल्य वसूली 
वी आवश्यक स्थितिया हैं । 

विस्तारित पुनरपादन में सामाजिक श्रम का वह हिस्सा जिस उत्पादन के 
साधना को उत्पन्त करने के लिए किया जाता है उपभोवता वस्तुआ के उत्पादन 
के लिए ऊगाये जाने वाल हिस्से बी अपेशा अधिव तेजी से बढता है । 

विस्तारित पुएछत्पादद दा आयिक तियम्त यह है कि उपादल के साधनों 
का उत्पादन उपभोक्ता चस्तुओं के उत्पाटन की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। 

उत्पादन व साधनों + अपेशाइत अधिक तेजी से बढने के इस नियम का 
सम्पूण थथ णौर मह॒त *स रथ्य मे शिडित है कि ारोरिफ श्रम री झाह मीना 


श्रे८ 


अम-साघारण्तया मधान द्याग की तक्‍नोती प्रयति--की प्रतित्थावित 
करन बे लिए कोयला और टाटा यानी उपालन अब साधनों व लिए वास्तविक 
उचाल्न बे साधना का तातत्र विकास आवश्यक हा जाता है। 

मूल्य वमूटा के शिद्धान्त द्वारा साधारण और विस्तारित पुनरत्पाह्न मं 
यस्तुओआ की मूस्य बसूला की आपन्‍्यत् “वें स्पप्ट हो जाती हैं। विसु यह गिसी 
भा तरह इस बात का पुष्टि नहीं दरता कि पूजीवा” में ये स्थितियां सचमुच 
उपस्थित हैं बल्कि इसक विपरीत बहुच्ा व्नता अभाव रहता है। 

जहा प्रतिद्वीद्वाता और उत्पाटन वी अराजरता ही नियम हा वहां कोई भी 
डकित बाजार बी जरूरता को टीर-ठीक नहा जान सत्ता । रस वजह भे उद्योग 
था विभिन्‍न शॉसाआ हे बीच और प्रयक शासांब भीतर निश्चित आबा्या' 
समानुपातिक रम्द पे निरल्सर सोश मराहबर स्थापित जिय जाते हैं। 

पूजावा” के अवगत उपाहन और उपभोग में अतविशेष दता है। 
पूजाबाडी उधाहन गा उदय अधिकतम मुनाफा प्राप्त करना है. जिसकी पूति 
उल्यान्‍न का विस्तार और पूजा का सबय गर ा जाती है। इस होता प्रक्याम। मे 
मजदूरों मे जीवन-यावत बम स्तर को सीघा रिया जाता है। अत मजदूरी क्रय 
छक्ति और उपमाग के मात्रा घटा है। फरर्वदूप बाजार में अस्धविरोष पे ही 
जाता है और वसतुओ्र। के बिक्रा मुत्विल हो जाता है! 

वृरोतति दस इसे अन्तविराप को बिटेथा बाजार पर कझजा जमा कर है 
करता चाहता है। विैया बाजार बे शिए सथप उन पर कब्जा उाता डिमाजन 
और पुततविभाजत बठव की रस्भार अतदिराध पैड दर हुवे हैं और प हर पूजीवारी 
हज 4 बोष होने वा  अगरा झगहों ब लिए जिम्मा र ह7। है । 


अगर कसी देश म एक बप के दौरान <० अरव डालर के मूल्य की वस्तुए 
उत्पन्न की जायें और उसम स ६० जरश्व डालर के बरावर मूय वी वस्तुए उस 
वध इस्तमाल क्ये गये उत्पादन के साधनो को पूरा करने के लिए हो, तो शेप 
३० अरत डालर उस वप 7 त्पन राप्टीय जाय होगी । 


भौतिक रूप में राप्टीय आय के आदर यक्तिगत उपभोग की वस्तुए और 
उत्पादन के साधनो का वह भाग जा उत्पादन के विस्तार वे लिए इस्तेमाल किया 
जाता है भामिल रहता है। 


भौतिक उत्पातन के क्षत्न मं काम करन वाले एग राष्टीय आय की उत्पन 
बरते हैं। इस लेत प उद्याग, कृषि निर्माण परिवहन दृत्यादिवे सभी शाखाए भाती 
हैं जिनमे भौतिक धन की सप्टि होनी है। उत्पादन के क्षेत्र में प्रयक्ष रूप से काम 
करने वार मजदूर, कमान, दस्तकार और बुद्धिजीवी राप्टीय आय का उत्पादन 
करत हैं। 


गर उत्पादर क्षेत्र भ फ़मी भी प्रकार वी राष्ट्रीय आय का उत्पादन नहीं 
हांता | दस क्षेत्र के अन्तगत राजकीय यत्र॒ साख व्यवस्था व्यवसाय (उत्पादन की 
प्रक्रिया के वितरण के क्षेत्र म विस्तारस्वरूप आवश्यक व्यापारिक सक्रियाओं को 
छाडकर) फीज मंडिक़ल सस्थाएं, मनोरजन के साधन इत्यादि आते हैं। इन 
आाखाआ पर होन वाले सभी व्यय उत्पादन के क्षेत्र म उत्पन्न राष्ट्रीय आय की 
रानिस आते हैं। 


जहा तक भौतिक उत्पादन के क्षत्र मे राप्टीय आय के सजन का मवाल है, 
इसकी वद्धि के लिए आवश्यक है कि उत्पादन म लग छोगा की सख्या में वद्धि हो, 
उनके श्रम की उत्पादकता बढ । 


पूजीवाद के अन्नगत राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार 

राष्ट्रीय आय. वग हैं। यह वितरण च्ांपका के हित मे और मेहनतक्श 

का वितरण जनता के विग्द्ध होता है। राष्ट्रीय आय के प्रारम्भिक 
जोर गौण वितरण म भेट करना आवश्यक है | 


राष्टोय आय मवप्रयम पूजीपतिया के हाथा मे आती है। राष्ट्रीय आय वा 
प्रारम्भिक विनरण पूजीपतिया और मजदूरा के बीच होता है। मजटूरो वा मजूरी 
मिलती है और पूजीपतिया का अधिरेष मूल्य । अधिशेष मुल्य का वितरण उद्योग 
पंतिया, व्यापारिया बक माल्कि] और बने भूस्वामिया के बीच हांता है। इस 


वितरण का निम्नल्खित रखाचित्र द्वारा देखा जा सक्तता है (प्रत्यता इकाई १ अरब 
डालर की है) 


(१४१ 





समग्र सामाजिक चल पू जी उत्पादन उरने वाल मजदूरों 
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पूजाबाटी समाज के बुनियादी वर्गों--सवहारां वंग पूजापति बग जौर 
भूस्वामिया व बीच राष्ट्रीय आय का वितरण हा जाने के उपरान्त एक गौण वितरण 
या पुनर्वितरण हाता है। 


राध्ट्राय आय का पुतवितरण किस भ्रवार हाता है? हम देप चुब हैं हि 
अथव्यवस्था की गर-उत्पाटक चाखाजा (मडिक्ल सस्याना, सावजनिक संवाओं 
और सुविधाआ मनोरजन के साधना दया) म कोई राष्ट्राय आय उत्पन नही 
हाती। जिन्‍लु इन उद्यमा और सस्याआ को नियत्रित करन वाह पूजीपति काम पर 
लग लागों (डाबटरा अभिनेताआ आरि) का वतन देते हैं और उनकी दंस रेस 
पर सच बरत हैं तथा मुनाफा भी प्राप्त करत हैं। व्यय वा इन सभी मरा गो 
उन्चानन के क्षेत्र म उत्पन राटि से इन सवाआ (चिकित्सा दिशा; साव 
जतिक सवाओं और सुविधाओं इयाटि)क टिए भुगतान रुवर पूरा करे हैं। इत 
सदाओं के हिए शिया यया भुगतान उद्यमों के अनुरतणन्‍्ध्यय की पूराकरता है और 
गर-उत्पाटक शत्र के पूजापतिया को औसत मुनाफा प्रदान करता है। 


क्र 


मजदूरों की आय का एव हिस्सा राजकीय बजट द्वारा पुनवितरित होता 
है मौर इसका इस्तेमाल शासक वग के हित मे होता है। 
पूजीवादी राज्य वी अपनी फौज पुल्सि दण्डाल्य और क्चहरी, प्रशास 
कीय यंत्र, आदि हांते हैं। एत सवका पोषण राजकीय बजट हारा होता है। जनता 
पर लगाया गया कर राजकीय आय का मुख्य स्रोत है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय 
आय के पुनवितरण द्वारा मजूरी मिल जान के काद सवहारा वग को राज्य का कर 
अदा करना पडता है। इस तरह सवहारा वग वा प्राप्त होने वाला राष्ट्रीय आय 
का हिस्सा कम हो जा है।$ 
पूजीवाद के विकास के साथ करो का वोस भी वढता जाता है। उदाहरण 
के लिए १६१३म ब्रिटेन म राण्ट्रीय आय का ११ प्रतिशत, १६२४ भे २३ प्रतिशत 
और १६५६ में ३५ प्रतिशत कर के रूप मे लिया गया। फ्रास में १६१३ में 
१३ प्रतिशत १६२४ में २१ प्रतितत और १६५६ मे २७ प्रतिशत कर के रूप 
मे ल्या गया। ट्रमन प्रशासन के दोरान अमरीका म इतने अधिक कर लिये गये 
जितने ट्र,मंन क पहल १५६ वर्षों म कभी किसी राष्ट्रपति के शासन-बालछ मे॑ नही 
लिय गये थे। 
राष्ट्रीय आय का पूजीवाट के अन्तग्त राष्ट्रीय आय के वितरण का वग 
इस्तेमाल किस चरित्र होता है। राप्टीय आय उपभोग और मचय पर 
प्रकार होता है ? व्यय की जाती है। 
मजदूरों को राप्टीय जाय का इतना कम हिस्सा मिलता है कि व॑ बहुत कम 
उपभोग कर पाते है। उनके बहुत बडे समुदाय को भी जीवन-यापत्र का “यूनतम 
स्तर प्राप्त नही हो पाता है । लाखो मवदूरो वी आवास स्थितियां चदतर होती हैं | 
उनकी यथाथ आावश्यक्ताआ को भी पूर्ति नहा होती और न उनके बच्चों को 
लिशा ही मिल पाती है। 
राष्ट्रीय आय का एक बहुत बडा हिम्सा शापक वग हडप लेते हैं। पूजीपति 
इसका एक अभश विलास वी वम्तुओ समंत व्यक्तिगत उपभोग तथ्य नौक्रा वी एक 
चडी सल्या पर खच करते हैं। दूसरा हिस्सा उत्पादन दो वाद्धि मा सदय म लगात हैं। 





१ पूजीपति भा कर देते है । विश्तु उस कर का एक भाग उें भुगतान के रूप में वापस 
बर दिया जाता है । सरकार वो वस्तुए आर सवाए हने क लिए पू चीपतियों को 
ऊचा मुगदान मिलता ईँ । बर का दूमरा नाग रा यतत्र, पौच आदि के भरण पोषण 
पए सच दवोता है, जिसका उद्देश्य मुग्यतया उन्हीं पू जीपतियों क हिठों बी रधा 
करना द्वोता है। 

भत पू जीवाटी समाज में नसिफ र/छ्वीय गाय का विद बल्कि पु्नरवितरण 
भी शोषक वर्गों के दिनों में होना हे । 


रैड३ 


वि समाज की सम्भावनाओ और जरूरतों क॑ सदभ मे यह अब अपेक्षाइत बस 
होता है। सचय वी अल्पमात्रा क लिए अनुत्पादव विभापन, अथव्यवस्था व सयी- 
करण “यथ बढ़ाये गय राज्ययत्र नै पोषण आदि पर होने वा? सच जिम्मदार हैं। 

चूकि वूजीदाद वो अतगत राष्ट्रीय आय व? एक वर चरित्र होता है ह्स 
ठिए उत्पाट॥ के बढते हुए पमाने की तुलना म मजदूर वग की त्रय "वित पीछे रह 
जाती है। कभी कभी इनमें बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है और अत्युत्पादत का 
आधिक सकद सड़ा हा जाता है। 


३ आथिक सकट 
सकटो का स्वभाव आर्थिक सबटो द्वारा प्रकट अतर्विरोधो के सम्बंध मे 
और उनके फ्रास के यूटोपियन समाजवादी फौरियर ने बहा था 
बुनियादों कारण विपुलता जहूरत और दरिट्ता का सोत हो जाती है। 
अुत्पादन की सकट के प्रयम मुख्य छक्षण 'ग्ापार मे कटौती, बाजार में त 
बिंकी हुई फालतू वस्तुए, कारखाने म काम का ठप्प हो जाना है। कारखाने मे 
काम ठप्प हो जाने के कारण मादूरो को गुजारे के साधन प्राप्त नही होते । 
बया यह सही है कि पूजीवादी समाज मे भोजन वस्त्र इधन, इत्यादि 
बहुत बडी माया में उत्पन होते हैं? नही वास्तविकता कुछ और हो है। सकक्‍्ट 
खडा करने वाला अत्युत्पादन निरपेक्ष नही, सापेक्ष होता है । सिफ प्रभावी माग की 
तुलना में ही वस्तुओ की अधिकता रहती है, न कि समाज की वास्तविक जरूरता 
की हेष्टि सै। सक्ट के समय समाज की जरूरतें नहीं घटती बल्कि मैेहततवश 
जनता के बेहुस॒प्यक सदस्यों वी क्रय शक्ति घट जाती है। सकट के दौरान 
अनिवाय आवश्यकताओ की पुर्ति भी नही हो पाती । 
पूजीवाद के अन्तगत अत्युत्पादन व॑ आथिक सकक्‍ट का मुख्य वारण पूजी 
बाद का बुनियादी अन्तविरोध--घत्पादन के सामाजिक चरित्र और उत्पादन के 
फल की प्राप्ति के निजी रूप का अतविरोध--है । 
पूजीवादी उत्पादन थ्रम कै सामाजिक विभाजन पर आधारित रहता है । 
पूजावाद के विकास के साथ श्रम का अधिकाधिक' विभाजन होता है। विशिष्टता- 
प्राप्त शाखाओं की सख्या दिनोदिन बढती है और उत्पादन का काय उ'ही के द्वारा 
हांता है। बड़े उद्यमोमे हजारो मजदूर काम करते है और य सभी उद्यम 
अआउस्सम्बद्ध हात हैं तथा राप्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पादन 
करते हैं । इस प्रगार श्रम को वरे पाने पर वैद्धित कर पूजीवाद उत्पादन 58॥ 
सामाजिक चेरिक्र गदान करता है / गत्येर वस्‍दु हणारा मनदूरों है सामाजिक कम 
खा परिणाम होती है। 


श्थड 


बिन्तु पूजी उत्पादद को एक अत्यत प्रतिरोधी रूप मे सामाजिक चरित्र 
प्रटाव करती है। उत्पादन का उत्तरोत्तर समाजीकरण पूजीपतिया के हिंत मे होता 
है। पूजीपतिया का उद्देश्य अपना मुनाफा बढाना मात्र हाता है। उत्पादन के जिन 
साधना से छाखो लोग काम करते हैं वे पूजीपतियां की निजी सम्पत्ति होते हैं। 
फ्ल्स्वहप लाखो छायो के श्रम का फ्ल मुदट्टीमर पूजीपतियो की सम्पत्ति बन 
जाता है। 
पूजीवाद का बुनियादी अतविरोध अलग-अलग उद्यमों के उत्पादन सगठन 
और सम्पूण समाज के उत्पादन मे व्याप्त अराजक्ता वे बीच मुख्य रूप से परि- 
रक्षित हांता है। प्रत्यक पूजीपति अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश करता 
है । मुनाफे की ऊची दर प्राप्त करने की इच्छा सं पूजीपति सम्पूण समाज बी 
आवश्यक्ताजा पर पिता ध्यान दिय उत्पादन का विस्तार करता है (या आय 
अधिक लाभदायक उद्यमो में अपनी पूजी हस्ता-तरित करने के उद्देश्य से उत्पादन 
में कटौती करता है) । उद्याय की शाखाआ के पारस्परिक आनुपातिक सम्ब्धो 
वो तोडा मरोडा जाता है जिसके कारण सामाजिक उत्पादन की पुण बित्री कठिन 
या असम्भव हा जाती है। 
पूजीवाद का बुनियादी अतविरोध पूजीवाद म उत्पादन के असीमित 
विस्तार की निहित प्रवत्ति और पूजीवाद द्वारा मुख्य उपभोक्ताओं (मेहनतक्श 
जनता) की क्रप शवित पर छादी गयी सीमाओ म॑ अतबिरोध के रूप मे जाहिर 
होता है । 
उत्पादन के असीमित विकास की प्रवत्ति का मुख्य कारण पूजीवाद का 
बुनियादी आर्थिक नियम--अधिशेष मूल्य का नियम--है। मुनाफे वी आकाक्षा 
से प्रेरित होकर प्रत्येक पूजीपति पूजो-सचय करता है उत्पादन वा विस्तार करता 
है, टेबनालाजी को उन्नत करता है नयी मशीनें लगाता है अधिक मजदूरों को 
काम पर लगाता है और और नयी वस्तुआ का उत्पादत करता है। कितु उत्पदत 
के अमीमित विस्तार के साथ उपभोग मे अनुकूल विस्तार होना कोई जरूरी नहीं 
है। अधिकतम मुनाफे की बाकाक्षा पूजीपतिया को मजूरी घटान और 'शोपण की 
मात्रा बढान के लिए बाध्य करती है लेक्नि अधिक पोषण गौर मेहनतकश जनता 
की दरिद्रता का अथ प्रभावी माग और वस्तुओं क॑ बेचन ब॑ अवसर मे सापेक्षिक 
कमी है। इन सबका नतीजा हाता है अत्युत्पादन का आ्थिक सकट । 
पूजीवाद का बुनियादी अन्तविरोध सवहारा और पूजीपति के पारस्परिक 
बग विराध के रूप म॒ भी हृष्टिगाचर होता है । पूजीवाद ने पूजीपतियो के हाथो मे 
केतद्रित उत्पादन के साधना और श्रम ह”ाक्ति के अतिरिक्त अय साधना से विहोन 
प्रत्यक्ष उत्पाटका को एक दूसरे से अलग कर दिया है अत्युत्पादन वे सकट के 


श्र 


दौरान यह अलगाव काफी स्पष्ट हो जाता है। उस समय एक ओर तो उत्पादन के 
साधनों ओर वस्तुआ की अत्यधिक बहुटता होती है, तो दूसरी आर पालतू श्रम 
शक़ित तथा निर्वाह वे साधनों मे विहीन बरोजगार जन समूह होते हैं। 
समय-समय पर अत्युत्पादन वा सकट जाता रहता है। पहला औद्योगिव 
सक्‍्ट इगलड़ मे १८२४५ म आया। १८४७ ४८ का सक्ट पहला विश्व आधिक 
सकक्‍ट था | इसवी चपेट मं अमरीका और कइ यूरोपीय 
पूजीवादी चक्र और देश आये। १शवी सदी वा सबसे गम्भीर सकट १८७३ 
उसके दौर में आया । इस सकट ने पृव एकाधिकार से एकाधिवारी 
पूजीवाद--साम्राज्यवाद--वी ओर सक्रमण वा सूत्र 
पात किया। २०वीं शताटी का सदसे भयवर सकट १६२६ ३३ के दौरान 
आया। 
एक सक्‍ट से दूसरे सकट के बीच के गाल वो चक्र कहते हैं और इसके 
चार दौर होते हैं सकट, मटी, पुनर्प्राष्ति और उत्कष । 
सकदट चक्र का मुख्य दौर है। इस दौर म॑ वस्तुओ का अधिक उत्पादन 
होता है कीमतो मे तेजी के साथ गिरावट आती है दिवालियापन की अनगिनत 
धटनाए होती हैं, उत्पादन मै स्पष्ट कटौती होती है बेरोजगारी बढती है, मजूरी 
घटती है, वस्तुओ मशीनों और उद्यम को जान-वुझकर नष्ट कर दिया जाता है 
और घरेलू तथा विदेश व्यापार म कमी आती है। इस दौर म॑ उत्पादन की बढती 
हुई सम्भावनाओं और सापेक्ष रूप से घटी प्रभावी माय का जन्‍्तविरोध विस्फोदव 
एवं विध्वसक्रारी रूपो मे जाहिर होता है। उत्पादक "वितयों का अत्यन्त विकसित 
स्तर उत्पादन के पूजीवादी सम्बधो के तग चौखटे मे समा नही पाता। उत्पादन 
के पूजीवादी सम्व धी का तग चोखटा उत्पादक ”ाकितियों क॑ भावी विवास के माग 
में बाधक होता है । 
दिवालियापन बहुत से उद्यमो की बत्राटी और उत्पात्व शक्तियों का 
आधिक तौर पर नष्ट किया जाना--इन कुछ तरीको स सकट के दौरान उत्पादन 
की मात्रा समाज की तत्कालीन प्रभावी माग के स्तर पर बलाव लायी जाती है। 
इसके बाद सक्ट से मदी की ओर सक्रमण प्रारम्भ होता है। 
मदी चक्र का दूसरा दौर है। इस दौर मे सक्ट की गहराई रुक जाती है, 
लेक्मि औद्योगिक उत्पादन तब भी जड अवस्था से रहता है वस्तुजों की कीमतें 
बहुत नीचे स्तर पर रहती हैं व्यापार मद रहता है तथा मुनाफ की दर बहुत कम 
हीती है। वेरोजगारी और मजूरी सक्ट वाल स्तर पर ही रहती हैं। वस्तु के 
सचित भडार की आर्थिक तौर पर नष्ट कर दिया जाता है और बाकी को घटी 
कीसतो पर बेच तिया जाता है। पूजीवादी उत्पादन तब तक मठी के दौर में रहता 
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है जब तक प्रतिदृद्विता और बाजार तथा कच्चे माल के श्लोतो के ल्ए सघप 
पूजीपतियो को उद्योग को पुनस्सज्जित करने और उसकी अचल पूजी के नवीक्रण 
के लिए प्रोत्साहित पही करते | वे उत्पादन को सस्ता करने और सक्‍टके फ्छ 
स्वरूप कम वीमता पर भी उसे छाभदायक बनाने वे लिए सब प्रकार के तक्नीवी 
विक्रासों का इस्तेमाल करते हैं। उपादन के विस्तार के प्रोत्साहन के साथ पूजीगत 
धम्तुओ के लिए माग बढती है। दाने हाने चक्र के दूसरे दौर --पुनर्भ्राप्ति बी ओर 
संक्रमण के लिए पूव स्थितिया तैयार हो जाती हैं । 
पुनर्पराष्ति के दोरान सफलतापूवक सकट को पार करने वाछे उद्यम अपनी 
स्थिर पूजी का नवीकरण करते हैं औौर घीर घीर उत्पाटन का विस्तार प्रारम्भ 
होता है । उत्पादन की मात्रा सकट प्रारम्भ होने के समय के स्तर पर पहुच वर 
उससे आग बढ जाती हैं । व्यापार मे सुधार होता हैं. वस्तुओ की बीम्तें बढती हैं, 
मुनाफा बढ़ता है और धीरे घीरे बेरोजगारी घटती है। 
जब पूजीआादी उत्पादन की मात्रा सक्ट के पृव प्राप्त अधिकतम उत्पादन 
की मात्रा से भी अधिक हो जाती है तो उत्कप (तेजी) के दौर का प्रारम्भ 
होल है 
उत्कथ (तेजी) चक्र का आँविम दौर है । इस दौर म उत्पादन के 
असीमित विकास को प्रवत्ति पूरी तरह परिलक्षित हाती है। एक बार फिर एक- 
दूसर से आगे बढने वी भावना से प्रेरित होकर पूजीपति उत्पादन का विस्तार 
करते हैं, नयी निर्माण यांजनाएं प्रारम्भ होती हैं ओर बाजार म॑ वस्तुओं बी 
अधिकाधिक मात्रा आती है। उत्पादन का तीब्रे विकास भ्रभावी मांग स आगे 
निकल जाता है। छिपे हुए रूप म॑ प्रारम्भ होकर अत्युत्पादन धोरे घीर बढता है 
और बस्तुआ वी फाल्तू मात्राए जमा होता जाती हैं। तजी के इस उच्च स्तर पर 
एकाएक यह पता झगता है कि बाजार म जहूरत से अधिक वस्तुएं पडी हुई हैं, 
जिनके लिए काई प्रभावी माग नही है और फिर बीमतें गिरने रुगती हैं तथा 
सकट ुरू हो जाता है। पुन पूरा चक्र एक बार फिर चलता है। 
अत पूजीवादी उत्पादन निर्वाघ नही, वल्कि तीव्र उतार-चढाव से हाकर 
विकसित होता है। जिम चक्कीय रूप मे पूजीवादी उपादन विकसित होता है वह 
उत्पादक हावितेया और उत्पार्टन व सम्पधों के तीर अन्तविरोधों का परिणाम 
और ज्वछत प्रमाण है। यह स्पष्ट कर देता है कि पूजीचाद स्वय अपन विवास के 
भाग कि खड़ी करता है और अविराम गति से अपने पतन की ओर बढता 
जाया है। 


; पूजीवादी देशो म॑ औद्यागिक सकट के अतिरिवत हपि सकक्‍द, मानी 
कृषिगत वस्नुआ के अत्युत्वादन का सक्ट आता है। 


श्डं 


आम तौर पर कृषि सक्ट दीघकालिक होते है। इसका बारण उद्योग की 
अपेक्षा कृषि का अधिक विछडापन है | भूमि पर निजी एकाधिकार दृषि के क्षत्र में 
पूजी क मुक्त प्रवाह के माय मे रोडें अटकाता है ! हि के क्षेत्र म लगी अचल पूजी 
का पुननवीक्रण नही हो पाता और कृषि सक्ट लम्बे काल तक चलता है | साथ 
ही छोठे वस्तु उत्पादक सकट के दौरान उत्पादन के पुरान पमाने का बनाये रखने 
के लिए यथाशक्ति पयत्न करते हैं जिससे वे भूमि पर अपना अधिकार कायम रख 
सकें वे कभी-कभी अत्यधिक कृषि उत्पादन को बढाने की भी कोशिट करते हैं 
और इस तरह सक्ट वी समाप्ति नही हाने द॑ते । 
कृषि सकक्‍ट का मुख्य बोझ किसानो के एक बहुत बडे समृह पर पडता है 
और उन पर बर्बादी ढाता है । 
सकटो से स्पष्ट हो जाता है कि पूजीवाद ने जिन शक्ियांवी जम 
सकट और प्‌जीवाद दिया है उनका वह तियत्रित नहां कर सकता । 
के अतविरोधो का प्रत्येक आधथिक सकट के उपरान्त उत्पादन म बडी 
तीव्र होना. कटौती और घरेलू तथा विदेश व्यापार मे कमी की 
जाती है । 
उटाहरण के लिए, ब्रिटेन मे १६२६ ३३ के सक्ट के दौरात कोयले का 
उत्पादन ३५ व पूव के स्तर पर इस्पात का उत्पादन २३ व पूव के स्तर पर, 
छोहे का उत्पादन ७६ वप पहल क स्तर पर और विटेश व्यापार १६ वष पहले 
के स्तर पर चला गया। 
सकक्‍ट काल क दौरान बहुत धन नप्ट क्या जाता है जबकि उसी समय 
दूसरी ओर मेहनतद जनता के बहुत बड़े समूह की अत्यन्त आवश्यक जरूरतें भी 
पूरी नही वी जाती । १६२६ ३३ के दौरान अमरीका मे ६२, ब्रिटेन मं 3२ और 
जमनी मे २८ घमन भटिटया तोड दी गयी । १६३३ मे अमरीका मं १०४ हाल 
एक्ड कपास नष्ट कर दी गयी । 
सकक्‍ट के दौरान समाज की सबसे महत्वपूण उत्पाटक हॉक्ति-श्रम- 
दाकित बर्बाट होती है। सत्रट लाखा लोगा का रोजगार छता है। मेहनतवथी 
को बल्गत लाठी गयी बेकारी जोर उद्दे्यविद्ीतता के अस्तित्व को स्वीवार 
करने वे लिए मजबूर कर दता है। 
सकक्‍ट सवहारा वग्र और पूजीपति वग हृषव समुटाय और उसके शोपक 
मूस्वामी समुलाम महाजन समूह इययाटिक बग अतविरोध की भड़काताी है। 
सवटया दोरान सवहारा वग को उन बहुत से फायनाॉस द्वाच घोना पहता हैं 
जिहें उसने पूजीपतियों के विरुद्ध सघप कर प्राप्त जिया है। 


सवहारा वग के -यापक तबके सकट द्वारा लायी गयी अपार दरिद्रता से 
पीडित हाक र वग चेतना और क्रान्तिकारी सकत्प प्राप्त कर लेते हैं। मजदूर इस 
निष्क्प पर क्षाते हैं कि गरीवी और भुखमरी से पिण्ड छुडाने का एकमात्र माग 
वतमान आधिक और सामाजिक “यवस्था को परदलूना है यहा तक कि महनतक्ल 
जनता के पिछड हुए तबक भा चोषकों के विरुद्ध सघय की आवश्यकता समझने 
लगते हैं। 

अत आधिक मक्ट स्पष्ट रूप से पूजीवाद से समाजवाद की ओर क्रांति 
कारी परिवतन की आवश्यकता बतछात हैं । यह परिवतन पूजीवाटी व्यवस्था के 
अन्तविरोधो को समाप्त कर समाज की उत्पादक शव्तिया के असोमित विकास के 
लिए माग प्रगस्त कर देता है। 


ख एकाबिकारी पू जीवाद--साम्राज्यवाद 


2€वी सदी बे तृतीय चरण वे दौरान पूजीवाद अपनी घरम और अन्तिम 
अवस्था--साआज्यवाद व' रूप मं सामने आया।। मुक्त प्रतिद्वाद्विता वा एक्ापिकार 
द्वारा प्रतिस्थापन इस अवस्था को अय अवस्थाआं स अलग करता है। इस वाल 
में उत्पादक धावितया बहुत तेजी से विकसित हुइ। बंसीमर माटित और टामत 
द्वारा लोहा और इस्पात उद्योग मे लोहा पिघलाने के नये तरीके प्रारम्भ किये गये। 
फल स्वरूप इस्पात के वटें वडे कारखानों का जाम हुआ । उस काल मे कई बहुत 
भहत्वपूण आविष्कार (१८६७ मे डाइनेमो, १६९७७ मे अतदहन इजित १८८३३ 
शृ८८५ मे भाष दर्बाइन) हुए जिहान उद्यांग और परिवहन बे विकास को तंज 
किया । नये प्रकार की चालन शक्ति के कारण परिवहन के नये तराव आये जैसे 
१८७६ म जिजली से सचालित ट्राम १८८५ मे मोटरगाडिया, १८६१ में डिजू 
इजिन और १६०३ में हवाई जहाज बने । विचान और टेवनालाजी की तरववी 
मे बिजली के उत्पादन और इस्तेमाल वे लिए माग प्रशस्त कर दिया। 
प्रारम्भ में हल्के उद्योगा का ही वाल्वाला था लकिन १६वां सदी व॑ तृतीय 
चरण मे भारी उद्योग सामने आय । भारी उद्योग को चासाए इतना तैजा स बढी 
कि १८७ ही वुलनाम १६०० तक विश्व का द्स्पात उत्पाटन १६ गुना तेल 
का उन्पादत २४ गुता और कोयले का उत्पादन तिगुना हो गया। बडे पमाने के 
उत्पाट्न वी ओर १८७३ के आधिक सबट क बात तेजी से प्रगति हुई । 
उत्पादक शक्तियों और उत्पादत के विकास वे साथ पूजावाद के 
अन्तविरोध दिनोदिन तोब् होते गये ! अत्युत्पादन के आधिक सकट बार-बार बने 
लगे और व विध्वसकारी भा हांते गये । बेरोजगारी निरंतर बढती गयी। पूजी 
बाटी राज्यों म परस्पर युद्ध होने छगे जिसके कारण मेहनतक्श जतता को 
जकथनीय यातनाए सहनी पडा। यद्यपि मेहनतक्टा जनता की स्थिति बदतर होती 
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गयी, तथापि पूजीपतिया की समृद्धि अभूतपूव लेजी से बटली गयी। परिणाम- 
स्वरूप मजदूर वग वा आथिक और राजनीतिक सधप तेज हो गया । 


मजटुर भादालन व आदर पूजीपति वग के समथकों न घोषणा की कि 
पूजीवादी दुनिया म॒ एकाधिवारा की स्थापना व कारण पूजीवाद के विवास का 
नया य्रुग प्रारम्भ हा गया और पूजीवाद जनहित विराधी नहीं रहा, अपितु वह 
* संगठित *, ' सकठा स मुबत और हाततिपूण हा गया। कौटस्वी और हिल्फ- 
रिंग ने कहा कि विभिन्‍न दशा क पूजीपति पारस्परिक समझौते द्वारा उत्पादन की 
अराजक्ता भौर युद्ध का दूर कर सकत हैं। इन सभी मिद्धा ता का एकमात्र उद्दृश्य 
पुजोदाद व अन्तविरोध पर परता हारना और पजदूर व को तिवारी सघष 
में विमुल़् करना था। 


मजदूर वग के सिद्धातकार। के लिए जरूरी हो गया कि २०वी सदी के 
भारम्म से पूजीवाद के अन्तगत आय विशिष्ट तत्वा का समुचित अध्ययन कर 
साम्राज्यवाद का एक सुम्पप्ट वचानिक विश्लेषण प्रस्तुत करें। पूजी व जुए से 
मजदूर वग का मुवत करन के लिए उस सही सैद्धा|तिक हथियार देना जरूरी हो 
गया । 

छनित न यह काय अपनी अमर रचना प्ाम्नाज्यवाद, पूजीवाद की चरस 
अवस्था (१६१६) तथा कइ अय रचनाओं द्वारा सम्पन क्या | उहान दिखाया 
कि साम्राम्यवाट म पूजीवाद के सभी वुनियाटी तत्व मौजूद हैं। साम्राज्यवाद के 
अतगत्त उत्पाटन के साधना पर पूजीपतिया का निजी स्वामित्व और महनतकदा 
जनता तथा पूजीपतिया क॑ बीच दापण के सम्वध भो विद्यमान हैं । वही वितरण 
व्यवस्था कायम रहती है जिसके अतगत कुछ छोगा क हाथा म घन बहता जाता 
है और दूसरी और अय सब लोगी की स्थिति बदतर हांती जाती हैं। पूजीपति बग 
और सवहारा वग के घीच अमज्रीपूण सम्बंध भी मौजूद रहते हैं। 

फरस्वरूप पूजीवाट क सभी आथिक नियम (अधिरेपष मूल्य बा नियम 
पूजीवादी सचय का सामाय नियम प्रतिद्गाद्वेता औौर उत्पादन वी बराजक्ता वो 
नियम दत्यादि) काम करत हैं हालाकि माम्राज्यवाद मं इन नियमा के परिचालन 
से कतिपय विदिप्ट लक्षण हमार सामन जाते हैं। 

लेनिन द्वारा साम्राज्यवाद वे विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि पजीवाट वी 
एकाबिकार वाली अवस्था क निम्नल्खित मूल आथिक ललण हैं. १ ) उत्पादन 
तथा पूजी का सके द्वण विकसित हाकर इतनी ऊंची अवस्था म पहुच गया है हि 

उसने एकाधिकारियों का जम दिया है। इन एकाधिकारिया की आधिक जीवन मे 

एक निर्णायक भूमिका है। २/ वका दी पूजी और उोग की पी मिलकर एक 
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हो गयी हैं, और इस * वित्ताय पूजी/ वे आधार पर एक वित्तीय अत्पतत्र न जम 
लिया है। ३) पूजी 4 नियात न (जा माल निर्यात स भिन है) अताघारण 
महत्व घारण वर लिया है। ४) अन्तर्राप्टीय एकाधिकारी पूजोवारे सधा का 
निर्माण हुआ है । इन सपघो न दुनिया को आपरा मे बाट लिया है तथा संयस बची 
पूजीवादी तावता व बीच सम्पूण समार का क्षत्रीय विभाजन पूरा हो गया है। 


₹ ला इ लेनिन, “सम्रहोव रचनाए”, खड र२ पृष्ठ रेद६। 


श्प्र् 


अध्याय ७ 


साम्राउज्यवाद की मूछ आथिक विद्येषताए 


१ उत्पादन का सकेद्रण और एकाधिकार 


साम्रायवाद स पहले मुबत प्रतिद्वाद्दिता का ही वालबाला था। मुबत 
प्रतिद्वाद्विता के काल मे एक ही तरह वी वस्तु कई पूजीपति उत्पन करत थे। हुए 
पूजीपति कीविश करता था कि वह वस्तु को ऐसी वीमत 
उत्पादन का सके द्रण पर बचे, जिसमे अधिकतम मुनाफा प्राप्त हा सके। 
मुबत प्रनिद्वीद्ता क॑ चलते क्मजार पूजीपति बर्बाद हो 
गये जबकि मजबूत पूजीपति धनी हा गये ओर उत्पादन का विस्तार किया । एगेह्स 
क॑ अनुसार मुक्त प्रतिद्वाद्वाता सबके खिलाप चलायी जाने बालो सबकी लड़ाई 
(जिसवा आधुनिव' सम्य समाज प्र बोजवाला है) की पूण अभिव्यतित है।”! 
मुक्त प्रतिद्वाद्वता कुछ लोगो को धनी बताकर और अय लीगा वो बबाद कर 
हजारो मजदूरों को काम पर छएगाने वाले बडे उद्यमो मे उत्पादन को सकेद्रित 
करती है। अपने विकास के एक निश्चित चरण म उत्पादन का पके द्रण एक धिकार 
को जम देता है और साम्राज्यवाद की अवस्था म सकेद्गण अपने विकास को 
आखिरी अवस्था म पहुच जाता है। 
उदाहरण के लिए जमनी मे १८८२ म ५० से अधिक मजदूरों स काम 
हेने वाले उदास घकुल कण पर के कोयो कप २२ प्रतिशद, १८६५४ ले ३० फ्ति 
शत्त, १६०७ म॑ ३७ प्रतिशत, १६२५ मे ४७ २ प्रतिशत और १६३६ मे ४६ ६ 
प्रतिशत था। १६५५ मे पश्चिम जमनी मे ८७ १ प्रतिशत बुर रोजगार प्राप्त 
छोग उने उद्यम मे छूय थे जिनम हर उद्यम ५० से अधिक मजदूरों स काम छेता 
२ काल माक्स और फ्लेडरिक एंगेल्स, “आन विदेन ?, मास्कों। पृष्ठ १०६ । 


श्र 


पा । जमरीका मे १० लाख डालर या उससे अधिदा का वाधिक उत्पादन करते 
वाल उद्यमा में १६०४ मे कुल जनसरया का ० ६ प्रतिदत लगा था। उनमें २५ ६ 
प्रतिशत कुछ रोजगार प्राप्त लोग छगे थे और अमरीका के समग्र उत्पादन मम 
उनका हित्सा ३८ प्रतिद्यत था। १६३६ मं जमरीका म॑ ५ २ अरतिश्त बुल बढ 
उद्यम थे। उनम ५५ प्रतिचत मजदूर काम करत थे और समग्र औद्योगिक उत्पादन 
का ६७ ५ प्रतिशत उत्पन करत थे। १६५४५ मं अमराका वे ४०० औद्यागिक 
कारपोरेशन कुछ ओद्यागिक उत्पादन वा आधा उत्पन करत थ और हे शुरु 
मुनाफे की राशि का ६6 प्रतिशत प्राप्त होता था। सबसे वडे ५० वारपोरेशत 
जो कुल सगया के ० ०५ प्रतिशत थे अमरीकी प्रोसेप्तिग उद्योग के कुल उत्पादन 
का करीब एक चौथाई उपन्‍्न करते थे । 
आज अमरीका की १०० बडी वम्पनिया और जय साझ्राम्यवादी देशा 
की १०० क्म्पनिया बिहव के कुल पूजीवादी उत्पादन के एक तिहाई को नियत्रित 
करती हैं । 
पूजा के सकद्रण के अतिरिक्त पूजी का के द्ीकरण भी होता है । जब वई 
अत पूजिया कय एक बडी पूजी मे विल्यत होता है और पूजी की मात्रा बढती 
है तो हम कहते है कि पूजी का केद्रौकरण हुआ है। के द्वीकरण समझौते क्रेफ्ल 
स्वरूप (जस्ते ज्वायट स्टाक कम्पनियों वा निर्माण) या जोर जबदस्ती (जस प्रतिं 
द्वाद्विता के कठिन सघप मे बडे पूजीवादी उद्यम छोटे पूजीवादी उद्यमी को बर्बाद 
कर दंत॑ हैं या उनका हडप याते है) के कारण होता है । 
प्रतिद्वाद्विता प्रत्येक पूजीपति को अपनी वस्तुओ को सस्ता करने के लिए 
बाध्य वरती है। बड़े पूजीपति ही वस्तुओ को सस्ता कर सकते हैं । प्रतिर्टां दतता म 
ते टिक पान बाल छोटे उद्यम परिसमाय्त हो जाते हैं या किसी बडे पृणीपति के कब्जे 
में चल जाते है। यह प्रक्रिया निरतर जारी रहती है। 
उत्पादन और पूजी क सके द्रण और केद्रीकरण के कारण मजदुराबी 
विशाल जनसस्या बड़े उद्यमो मे लग जाती है। इस कारण मजदूर वग वी एकता 
और पूजी के विर्द्ध उयवा सगठन सम्भव हो जाता है । मजदूर बगे जोरदार सघप 
चलान म सक्षम एक ऋष्तिकारी ताकत बन जाता है। पूजी औौर उत्पादन व 
सकद्रण और कद्री+ रण के फरस्वरूप श्रम का बड़े पैमाले पर समाजीवरण होता 
है तथा मजदूरों और पूजीपतियो के बीच वग सघप तेज हो जाता है । 
उत्पादन दे सक द्रण क कारण प्रत्यस रूप से एकाथिकार वें रूपवा 
जम हाता है! बडा पूजा वाले उद्यम प्रतिर्द् दता मे एक दूसर का हरा नहीं पाता 
इसलिए इन स्थितियों में बढ़े पूजीपतियां व लए 
शुकाधिकार वे रूप बाजार जौर कच्च सात वो ख्लोत मं सावद्री कीमत 
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निर्धारण इत्यादि वे सम्बंध मे परस्पर समझौता करना सम्भव और आवश्यक 
हो जाता है। 

एकाधिदार वतियय वस्तुओं वे उत्पात्य या बिक्री (लौर बहुचा उत्पा 
दन और विक्नी होना) पर नियत्रण रसन बारे पूतीपत्ियो बे आपसी समयोत या 
सगदत वा नाम है। इन सगठना का जां भी रूप हो, सबदा एवं ही रूधय है-- 
अधिकतम घुनाएा प्राप्त दरगा । 

एक्ाधिकार सगटनो वा जम संवप्रथम भारी उद्योग वी शासाओ मे 
हुआ | वहा उत्पादन तजी से सवादद्धित हाता है। ज्या ही एकाधिवार सगटन भारी 
उद्याग पर नियत्रण प्राप्त कर रत हैं. त्यो ही उद्योग वी अय शाख़ाआम भी 
उनका प्रमार हा जाता है । 

एकाधिकार सगठना के कई रुप हैं। प्रारम्भ म वे व्या ट्यत पूजीपततिया 
के विकय वीमत सम्बधी आपसी अल्पवालीन समथौतों का रूप लेते हैं। इस 
तरह दीघकालीन समयोौतों के लिए आघार तेयार होता है 


एवाधिकार के बुनियादी रूप 


न टन न नल 


|. कार्टेड | | पिडिक्ट | | व्स्ट् | | कल्न | क्न्मन | 











कार्टेल का समठत बाजार के बटवारे और कीमत निर्धारण को लेकर 
पूजीपतिया वे बीच समझौते क रूप म होता है। थ उत्पन्न की जाने वाली वस्तुआ 
बा भी निर्धारण करते हैं। कार्टल मे सम्मिल्ति उद्यम अपनी वस्तुआं को एक 
दूसर से स्वत होकर उत्पन करते या बचत हैं | एकाधिकार का यह रूप युद्ध पूव 
जमनी म काफी व्यापक था और आज भी जमन मध गणराज्य म “यापक है । 

घछिडिदेद एकाधिकार सगठन का एक उच्चतर रूप है। मिटिक्टम 
सम्मिलित उद्यम स्वतत रूप स वस्तुआ का उत्पादन करते है लेक्नि उहे व्याव 
साथिक स्वतत्रता नहीं रहती । सिडिकंट वे सटस्य अपन उत्पादव को स्वय बचतते 
या कच्च माला को खरीत्त नही हैं बत्वि इस काय के लिए एक सयूवत व्याव 
सायिक यत्र बनाते हैं । एदाधिकार का यह रूप जारशाही रूस म व्यापक था। 

टस्ट एकाधितार का वह रूप है जिस पर उसके सभी सत्स्य उद्यमा का 
सयुक्त्र स्वामित्व होता है। उद्यमा के भूठपुव स्वामी ट्रस्ट द॑ शेयर होल्डर बन 
जाते हैं और अपने ऐयरा का सख्या के अनुसार मुनाफा पात॑ हैं । 


श्ह्ा 


कसन उद्योग वका, व्यावसायिक फर्मों परिवटत और बीमा वम्पनियों 
की विभिन शाखाओ के बड टस्ट या उद्यमी का सगठन है जो बड वडे पूजीपतियों 
के एक विशेष समूह पर वित्तीय रूप स अवलम्बित रहता है। 

टस्ट और क सन अमरीवा ब्रिटेन, फ्रास, जापान और जय दे! में बडे 
पमान पर विकसित हुए हैं। 

साम्राज्यवाद के आतगत पू गिदादी दया की जधायवस्थानों म एकाधि 

कारो का बोल्बाला रहता है। मोटे तौर पर य उद्योग, 
प्रमुख पृजोवादी देशों परिवहव व्यवसाय बीमा जौर बक की सभी शाखाए 
मैं एकाधिकार सगठन अपने चग्रुल म॑ कर लेते हैं। इसे प्रमुख पूजीवादी देशा 
के निम्नलिखित उदाहरणी से देख सकत हैं। 

अमरीका के लोहा और इस्पात उद्योग पर १७ इजारंदार कब्जा जमाये 
हैं। १६५६ मे इस्पात की ६४ प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर उनका नियत्रण था। 
इसमे दो इजारेदार--दी यू एस स्टील कॉरपारेशन और वेटलहम सटीक 
कारपोरेशन-- देश की आधी उत्पादन क्षमता को निमत्रित करते थे। दियू एस 
स्टील कारपोरेशन के अधिकार भे अभी १४० इस्पात कारखान और १८० घमन 
भटिठया हैं । इनका देश क ७० प्रतिशत छौह अयस्क साधना पर अभिकार है तथा 
इनकी अपनी रेल सचार “यवस्था है । तल उद्योग मे सबस बडा इतारेदार स्टाडड 
जायल है। इसके अतगत २० कम्पनिया हैं। अमरीका और कुछ आय देगा के 
तल उद्योग पर इसका प्रमुत्वकारी प्रभाव है । 


अमरीका की बडी कम्पनिया--प्रत्मेक कम्पनी की परिसम्पत्ति 
१ करोड डालर से अधिक है 


मे 
डे 


आटोमोबाइड उद्योग मे तीन बेड इजारेटा र--जैनरट मोटस, फोर्ड और 
चायस्लर हैं। १६५८ म इ'हांने अमरीका म निमित ६३ प्रतिशत मादर गाडियां 
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को बनाया । ये तौपों हथियार और गोला-बारूद के भी महत्वपूण उत्पादक हैं। 
द्ितोय विद्व युद्ध के दौरान इहोंने अमरीका वा कुल मोटर-परिवहन, ७५ प्रतिशत 
एरो इजिन, ४० प्रतिशत टक जौर ३० प्रतिततत तापखाना, मशीनगन स्वयचालित 
रामफ्ल, इत्यादि का उत्पादन क्या था । 

इलविट्कल इजीनिर्यारिग को हो ले | अधिकात उत्पादन क्षमता दो इजारे 
दारौ--जनरल इलेक्ग्क और वस्टिगहाउस--के कब्जे म है। रासायनिक उद्योग 
मे एक ही टस्ट--डुपोट द नोमार वा एकछन राज्य है जो विस्फोटक, जहर, 
प्लास्टिक बुनियाती रसायन और आणविक हथियार बनाता है। 

अमरीका की तरह ही द्विदेन की अथव्यवस्था पर मी बड़े एकाधिकार 
बढजा जमाय हैं। दि बिटिए आयरन एण्ड स्टील फेडरेशन म देश वा प्रमुख लाहा 
और इस्पात वम्पनिया शामिल हैं| विकरस आमस्टाग वी फ्में हथियार बनाती 
हैं। उनका गोछा-वारूद फोजी और सिविल इजीनिर्यरिंग और जहाज निर्माण 
तथा उडहयन जर इरेविटुकल इजीनिर्यारग के उत्पादना पर नियत्रण है। 

द्वितीय महायुद्ध के दोरान इसन ब्रिटिश सरकार को २८ ००० हवाई 
जहाज १,६४ ००० भारी बदूर्कें और असस्य पनडुब्बी जहाज वेचे थ | ब्रिटन के 
राजनीतिक क्षेत्र म यह एक बड़ो प्रतित्रियावादी शवित्त है। 

रसायन उद्योग भे सबसे बडा एकाधिकार इम्पीरियल केमिकल इडस्टीज 
है। इसका बुनियादी रसायता के ६५ प्रतिशत उत्पादन नाव्टोजन के ६२ प्रतिशत 
उत्पादन और रग के सामाना क॑ ४० प्रतिशत उत्पादन पर अधिकार है ) फौजी 
कार्यों के छिए आवश्यक रसायनों का यह प्रधान उत्पादक है। आई सी आई 
ब्रिटिश उद्योग वी अय चाखाओ, खासकर हथियार बनान बाली फ्मीं से धनि्ठ 
रूप से सम्बद्ध है। 

फ्रास में एक हो कार्टेल अल्मूनियम फ्राकस का अल्मूनियम के सम्पूण 
उत्पादन पर नियत्रण है। दूसर एकाधिकार कम्पगनाई फ्राक्स दी मठायर कोलो 
राटे का रग के सामाना के ५७ भ्रुतिचतत उत्पादन पर नियत्रण है। ६६ प्रतिशत 
मोटर गाडियो का निर्माण चार इजार॑दार ही करते हैं। « 

पश्चिस जमनी का एक सबसे बडा व्जारंदार जमन स्टील टस्ग बरी 
निग्टे स्टाल्वक ए जी है। द्वितीय विश्व युद्ध के घुरू होने के समय इसव अधि 
कार में ३७० कम्पतिया और इसको २२० शावाए जमनी और जमनी से बाहर 
थीं। युद्ध के धाद इसे अमरीकी पूजी की सहायता से पुनर्जीविन क्या गया। यह 
अब यूरोपियन कोड और स्टील क्म्यूनिटी का प्रमुख सदस्य है। अ-य बडे इजारेदार 
-+5प यायसेन माँदि मी लड़ाई के वाट पुनर्जोवित किये गय और अब य हथि- 
यार और इस्पात उपादित क्या करते हैं। रसायन उद्योग मं प्रमुख इजारेदार 


श्श्रछ 


पूजीपतियां का चालू खाता देखते दखते बडे बक उसवी स्थिति के सम्बंध 
में जानवारी प्राप्त कर लेत हैं और उन पर नियत्रण रखते हैं। सास की उपलाषि 
को आसान या कठिन बनाकर वे औद्योगिर पूजीपतियो को अपने अधिकार मं 
रखते है और उनके क्रियाकलापो का निर्देशन करते हैं। 
अत भुगतान के क्षेत्र मे बक साधारण विचौरि्ये से बढ़कर सवशकितिमान 
वित्तीय के द्र हो गये हैं। 
बैंको के सवशक्तिमान एकाधिकार के रूप म॑ परिवर्तित हो जाने वे कारण 
उत्पादन के सके द्धण की प्रक्रिया तेज हो जाती है क्योकि बव एकाधिकार के सदस्य 
(बडे उद्यमो) को सास की सुविधाएं प्रदान करने म॑ प्राथमिकता देते हैं। ब्क 
एकाधिकार की प्रगति में दिलचस्पी रखते हैं इसल्ए वे उनके शेयर भी खरीदते 
हैं। वे पर्याप्त मात्रा मे शेयर खरीदकर एकाधिकार मे अपनी निर्णायक स्थिति बना 
हैते हैं। 
वित्तीय पूजी के चरित्र के सम्बंध म॑ लेनिन ने लिखा “उत्पादन का 
सकेद्रण उप्तसे उत्पन्न होने वाले एकाधिकार बको का 
वित्तीयपूजी .. उद्योगों के साथ मिल जाना या उनका एक दूसरे में 
विलीन हो जाना--यह है वित्तीय पूजी के उत्वान का 
इतिहास और इस अवधारणा वा सार | * 
बक उद्योग व्यवसाय, परिवहन, बीमा और अय एकाधिकारो के शेयर 
खरीदब र उनके सह स्वामी हो जाते हैं। औद्योगिक एकाधिकार भी सम्बद्ध बकों 
के शेयर सरीदते हैं। नतीजा यह होता है कि एकाधिकार बक और औद्योगिक पूजी 
एव सूत्र मे बध जाते हैं या परस्पर मिल जाते है। इस आधार पर नये प्रकार वी 
पूजी--बित्तीय पूजी का जम होता है। 
बक पूजी और औयोगिक पूजी का मेल कई रूपो मे होता है। इसका बहुत 
स्पष्ट रूप ध्यक्तिगत सम्मिलन है ) जब एक ही लोग बक, उद्योग, व्यवसाय और 
अय एकाधिकार के प्रमुख होते हैं तमी यह सम्भव होता है। बक के मुख्य सचालव 
ओऔद्योगिक एकाथिकार के प्रब॒ध मे घुस जाते हैं और औद्योगिक एकाधिकार क्ले 
प्रतिनिधि बैक का सचालक' परिषद में महत्वपूण स्थानों पर आसीन हो जाते हैं। 
अम रीका मे ४०० उद्योगपतियो और व मालिका का एक छोटा समूह 
२५० बडे कारपोरेशनो के डायरेबटर की १ २०० जगही पर अधिकार रखता है। 
लारेन्स रावफ्लर इसके ज्वल्न्त उदाहरण हैं। वे १० से भी अधिव कम्पनियों के 
डायरेवरर हैं । 





३ ब्ला इ लनिन, सम्रशीत रचनाएं , खड २२ पृष्ठ २२६। 
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ब्िटेन के आठ सबसे बडे बैको के २०० डायरेक्टरों मे से १६० डायरेक्टर 
३३ औद्योगिक एकाधिकारो, ३१ दीमा कम्पनियों और निर्माण फ्मों, ६८ मौद्ो 
गिक वम्पनिया, १७ बैको और अजय वित्तीय कम्पनियों तथा ८७ विदेशों (खास 
कर राष्टमण्डल के देशो मं) ओद्योगिक कम्पनियों एव बकी के वांड के सदस्य हैं। 
बहुतरे ब्रिटिश औद्योगिक और परिवहन एकाघिकारों के डायरेक्टर घड़े बका के 
बोड के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश पेट्रोल्यिम बे डायरेक्टर मिडलैड 
बैक लायडस बैक और नेटानल प्राविसियल बक जेसे तीन बडे बका के बोड के 
सदस्य हैं । 
फ्रास वे सबसे बड वक बे दे डे प्रिस एट डेस प॑ज वास वे डायरेक्टर भय 
कम्पनियों के बोड भे १६० जगही पर हैं। इन कम्पनियों का शाखाओ और अनुपगी 
कम्पनियों के एक सम्पूण समूह वर अधिकार है। 
जमनी क॑ बहुत बडे वक डियूटस्वे बैक के 4४ प्रतिनिधि द्वितीय बिश्व युद्ध 
के दौरान विभिन कम्पनियों मे डायरेक्टर वी ७०७ जगहां पर बैठे थे। १६५८ 
भर उसी बैक वे ४८ प्रतिनिधि पद्चिचम जमनी की १२६ बडी कम्पनियों की ६६२ 
प्रमुख जगहा पर आासीन थे। बैक वी सचाल्क परिषद के अध्यक्ष हरमन ऐब्स छाय 
थैका घ्योवसायिक कम्पनियों तथा कोद्योगिक सस्थाओं वी सलाहकार समितियों 
और परिपदों वी ४० जगहो पर हैं। हिटलर के शासन-काल मे वे ऐसी ४२ जगहो 
पर ये। 
वित्तीय अल्पतत्र का आधिपत्य वित्तीय पूजी की शक्ति वी मृत अभि- 
व्यवित है । 
एकाधिकार बोर वित्तोय पूजी के विकास के फलस्वरूप बडे दंव' माल्को 
और उद्योगपतियों का एक छोटा मडल बन जाता है। इस मडल का प्रभाव देश के 
सम्पूण आथिक और राजनीतिक जीवन पर रहता है। 
वित्तीय अल्पतत्न॒. इस तरह बिलीय अल्पततर (यानी थोडे-स घनपतियों वी 
झक्ति और आधिपत्य) का उदय हांता है । अथव्यवस्था 
की सभी महत्वपूण गाखाओ ओर पूजीवादी देगा के राजनीतिक यत्र पर पूरी तरह 
वित्तीय अल्पतत्र का वब्जा हा जाता है। 
अमरीका वी अथव्यवस्था म निर्णायक भुमिका आठ वित्तीय समूहो-- 
मारगन राकफेलर, दूपौ८ट, मेलान, दी बक आफ अमरीका दी शिकागो बैक दी 
क्लीवलड बक और दी फ्स्ट नशनल सिटी बक की है। १६४५ म २१,८५००० 
लाछ डालर वी कुछ पूजी पर इन समूहा का नियत्रण था । इनम सबस वडा समूह 
मारगन जौर राकफलर का हैं। १६५५ म मारगन क॑ प्रमाव क्षेत्र क वेंको ओर 
कारपारेशन की कुल पूजा ६,५३,००० डालर था। इनके अन्तगत ५ सबस बडे बक, 
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१४ रेलरोड कम्पनिया, कई टेली-कम्युनिकेशन एकाधिकार, दी यू एस स्टील 
कारपोरेशन जेनरल इलेक्टिक, आदि थे। उसी वष राकफेलर वे प्रभाव क्षेत्र के 
अन्तमत विशाल स्ट डड आयल एवाधिकार, रेलरोड, इस्पात और अय एकापिवार 
समेत जितने बक और कारपोरेशन थे उनवी कुल पूजी ६ १४,००० लाख डालर 
थी । अमरीका की जनसछ्या मे १० लछास़ डालर से अधिक वी सम्पत्ति वाले पिफ 
१ प्रतिशत हैं छेकिन सारे देश की कुछ सम्पत्ति का ६० प्रतिशत उनके नियत्रण 
में है। 


बडे वित्तीय समूहो के अधिकार में पूजी 
(००० मिलियन डालर मे) 


ट्टडुउट्ट 


आरगन रु.  .ऑ एइंधश] 
के 
इपौड ट्टा छू 
मेलान टत्यर २] 
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खिय। नियत्रित पू जी 


ब्रिटेन को राष्टीय अथव्यवस्था मे आठ वित्तीय समूहों की ही निर्णायक 
भूमिका है। वहा के मुख्य उद्योग उनके नियत्रण म हैं और ब्रिटेन के भूतपूव 
उपनिवेशों को आथिक रूप स जकडडे हुए हैं। 

अय पूजीवादी देगा मे भी इसी तरह वित्तीय अल्पतत्न का बोलबाला है। 

होल्डिग की “यवस्था द्वारा वित्तीय अल्पतत्र आधिक क्षेत्र पर कब्जा जमाये 
रखते हैं। यह व्यवस्था इस प्रकार काम करती है. एक बडा वित्तीय साधन लगाने 
वाल्ला पूजीपति (या उनका एक समूह) अपते नियत्रक' हित या आय तरीके स मुख्य 
ज्वायट स्टाब कम्पनी के ऊपर नियत्रण पा लेता है। यह मूह कम्पनी ' होती है । 
यह कम्पनी अय कम्पनियों क रेयर प्राप्त कर लेता है। टस प्रकार नियत्रक हित 
प्राप्त कर वह * अनुजात कम्पनिया पर अधिवार कर लती है। इन अनुजात वर्पे 
नियो क॑ द्वारा अय क्म्पनियां पर नियत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। हाल्डिंग की 
इस व्यवस्था के द्वारा १ अरव डालर की पूजी वाला कोई पूजीपति कई गुनी ज्यादा 


श्र 


पूजी पर भी नियत्रण रख सकता है। इस व्यवस्था के द्वारा बडी पूजी का प्रभाव 
सेत्र निरन्तर बढता जाता है। इस व्यवस्था को वई मजिलो के पिरामिड के रूप भे 
देखा जा सकता है जिसके ऊपर वित्तीय जगत के * राजे” बठते हैं । 


पूजीवादी देशो क॑ राजनीतिक जीवन पर भी वित्तीय अत्पतत्र का दवट्बा 
रहता है जौर राजकीय यत्र इनके अधिकार म रहता है । इस तरह राजकीय पूजी 
वादी एकाधिकार का जम हाता है और वह विकसित होने लगता है। 


३. पूजी निर्यात और विदव का आथिक और क्षेत्रीय विभाजन 
साम्राज्यवाद के पूव देक्षो के पारस्परिक आधिव सम्बंध के मुख्य रूप 
विदेशी व्यापार और वस्तु निर्यात थे । साम्राज्यवाद के आतगत विश्व व्यापार का 
फलाब होता है और पूजी निर्यात अधिक महत्वपूण हो 
पूजी निर्यात जाता है। पूजी निर्यात से चद बडे साम्राज्यवादी देश 
पूजीवादो दुनिया के एक बडे भाग का शोषण करते हैं। 


एकाधिकार का वॉल्याला होने पर काफी विकसित पूजीबादी देशो मे 
*फाल्तू पूजी वक्‍्टठा हो जाती है। अगर एकाधिकारी अपनी पूजी का इस्तेमाल 
मेहनतबश जनता वे जीवमान के स्तर को ऊचा उठाने और हृपि को आधुनिक 
बनाने के लिए बरें तो निस्सदेह कोई फारतू” पूजी नही रहेगी। इस अवस्था म 
पूजीवाद पूजीवा” नही रहेगा। पूजीपतियों का उद्देश्य अपनी पूजी को इस तरह 
रूगाना है कि उहे अधिकतम मुनाफा प्राप्त हो। 


पूजी का दो रूपो--ऋण पूजी और उत्पादक पूजी--भ चाहर निर्यात 
होता है। ऋण पूजी का निर्यात तब होता है जव कसी क्षय देश की सरवार या 
पूजीपति को ऋण दिया जाता है। ऋण प्राप्त करन वाले देश ज्याज दत हैं। ऋणी 


देश के मजदूरा द्वारा उत्पन बघितेष मूय पूजी निर्यात करने वाल दडा मं याज 
बे रूप भे चला जाता है। 


उत्पादक पूजो का निर्यात तब होता है जब पूजीपति दूसरे दा म औद्यो 
मिक उद्यम रलमाग आदि का निमाण करते हैं। मान लें कि किसी लटिन अमरीकी 
देश म तह कुप बनाने के लिए अमरीका म एक ज्वायट स्टाक कम्पनी बनतो है। 
इस कम्पना के शेयर अमरीरी पूजापति सरीदते हैं | श्षेयर की विद्नी से प्राप्त पूजी 
का इस्तमाल सम्बद्ध देश मं तल बूप वनान के लिए हाता है कितु तैल करूपों से 
मुनाफा तोयर हॉल्डरो (यानी अमरोकी पूजीपतियो) का मिलता है। दावा स्थितियों 
मे पूजी नियात का उद्देश्य अधिकतम एक्घिकार मुनाफा प्राप्त करना है। 


र६३ 


सामा-यता आधिक दृष्टि से अविवसित देशो को ही पूजी निर्यात हांता 
है । इन देशो वे पास बहुत बम पूजी हाती है, उनकी जमीन सस्ती होती है, कच्च 
मालो की बहुलता हाती है और मजूरी वी दर कम होती है। फ्लस्वर्प वहां पूजी 
लगाना काफी लाभदायक होता है । अभी अप्ीवा और मध्यपूव बे देशों का जार- 
शोर से पूजी निर्यात हो रहा है। औद्योगिक रूप से विकसित देशी को भी पूजी 
निर्यात होता है। पूजी वा निर्यात और आयात बरने वाले देयोव लिए इसके 
भयकर परिणाम होते हैं। 

पूजी वा आयात करने वाले देश म पूजीवाट के अन्तविरोधी--जनता की 
दरिद्रता और बर्बादी भूमि और अय प्रकार के राप्टीय घन पे अपयय सहित 
त्वरित पूजीवादी विकास होता है। वित्तीय पूजी अल्पविक सित देशों वी अथव्यव 
स्थाओ को विक्वत करती है फ्लस्वरूप उन देशो म मुख्यत निर्यात के लिए खान 
उद्योग और कृषि का विकास होता है। 

पूजी का निर्यात करने वाले देशो के लिए इसके दो नतीजे होते हैं। एक 
ओर ये देश अपनी धनराशि मे हृद्धि करते हैं यानी विदेश में स्थित अपने उद्यमां 
से मुनाफे के रूप मे या ऋण पर ब्याज के रूप मं अधिशेष मूल्य प्राप्त करते हैं। 
दूसरी ओर पूजी निर्यात के कारण स्वदर में विनियोग की सम्भावनाए कम हो 
जाती हैं। 
पूजी निर्यात व्यापक अतर्राप्ट्रीय आधिक सम्बंधो को जाम देता है। 
इन “यापक सम्बधो का अथ है आथिक रूप से अविकसित देशो का विकसित 
देशा द्वारा शोषण । 

पूजीवादी सिद्धान्तकार यह दिखलाने की कोशिश करते हैं कि साम्राज्य 
बाद के युग मे पूजी निर्यात अल्पविकसित देचो के लिए एक प्रकार की ' सहायता” 
ओर वरदान है। उपनिवेश्ञों के विघटन का एक सिद्धातत सामने रसा गया है। 
सक्षेप में इस सिद्धांत का सार यह है साम्राज्यवाद ने उपनिवेशा के आधिक विकास 
को आगे बढाया है महानेगरो पर उनकी निभरता कम की है। इस सिद्धान्त का 
उद्देश्य पूजी निर्यात के साम्राज्यवादी चरित्र पर परदा डालना है। वास्तविकता 
यह है कि पूजी निर्यात उपनिवेशो क विघटन को प्रेरित नही करता बल्कि कुछ 
देशों द्वारा अय देशो को गुलामी की जजीर म जक्ड़े रहने वा साधन है । 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूजी निर्यात की कई नयी विशेषताएं सामने 
आयी । यूरोप और एथिया के अनेक देशो के पूजीदादी चगुल से मुक्त हो जान के 


कारण पूजीवादी विनियोग का क्षेत्र सकुचित हो गया। 
पूजी का असम निर्यात काफी स्पष्ट हो गया। ब्रिटेव और प्रास का पूजी 
निर्यात काफी कम हो गया। दूसरी आर अमरीका का पूजी निर्यात बढा । १६४६ 


श्ध्र 


मे अमरीबी विदणो पूजी विनियोग अय सभी पूजीवादी टेशी के सम्मिल्ति पूजी 
विनियोग से अधिक था। १६३६ १६५५ की अवधि म अमरीका का विदेशी विति 
योग चार गुना बढ़ा । 

अमरीका सरकारी ऋण और साख के रूप म लटिन अमरीका एशिया 
और जफ्रीका के अल्पविकसित दशा को तथा पश्चिमी यूरोप के ब्रिटन, प्रास, 
परिचम जमनी आदि विकसित औद्योगिक देशो को उत्तरोत्तर अधिक पूजी का 
निर्यात कर रहा है। अमरीका सम्पूण पूजीवारी विश्व के वित्तीय छझोषण का 
केद्र है। 

राजकीय ऋण और साख का राजनीतिक और फौजी पहलुओ के अतिरिक्त 
आधिक पश् भी है। 


पूजी नियात के माध्यम से अत्यत विकसित पूजीवादी देशो का अल्पतत्र 
पूजी आयात करने वाले दक्षो के सम्पूण आधिकः जीवन को अपने नियत्रण मे कर 
हैता है। 
अनक देश पूजी का निर्यात करते हैं। हर साम्राज्यवादी देश यह कोशिश 
करता है कि उसका पूजी निर्यात उन देशो को हो, जिनसे उसे अधिकतम लाभ 
प्राप्त हो। इस कारण न सिफ पूजीपतियो, बल्कि साम्राज्यवादी देशो के बीच 
प्रतिर्दा दवा और दुश्मनी हाती है और समस्त पूजीबादी विश्व मे अतविरोध तीज 
हो जाते हैं 
पूजीवादी देवा के एकाधिकार सवप्रथम घरेलू बाजार पर एक्छन्र आधि 
पत्य कायम करने के छिए प्रयास करते हैं। वे घरेलू बाजार का विभाजन कर लेते 
हैं कीमत को कृत्रिम रूप से ऊचे स्तर पर रखते हैं और 
पूजीपतियो वे गठजोड अपार मुनाफा कमाते हैं। उचो कीमतां को बनाये 
के बीच विश्व का रखकर एकाधिकार विदेक्षी प्रतिर्ठा 6घ5ता के मुकाबले घरेतू 
आधिक विभाजन बाजार को सुरक्षित रखते हैं। इस उद्देश्य मे ऊची 
चुगी छगायी जाती है । कभी कभी कुछ बस्तुआ के 
आयात पर पूण प्रतिबध लगा दिया जाता है। वई वार आयात चुगी वरतुओ के 
भूल्य से भी अधिक होती है। इस तरह घरेवू बाजार पर एकाधिकार का आधिपत्य 
पक्का हो जाता है। 
घरेलू बाजार सीमित हाते हैं। वे विशाल कसनों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को 
खपा नही पातै। इसलिए एकाविकार उहेँ विदेशी बाजारों मे बेचने के लिए 
अधिकाधिक प्रयास वरते हैं। यहा प्रइन उठता है कि जब ये बाजार भी आयात 
चुगिया द्वारा सुरक्षित कर लिये गये हा, तो ऐसा करना किस प्रकार सम्भव है ? 


श्र्श्‌ 


आयात चुगी से बचने के लिए वे पूजी का ही निर्यात करते हैं। पूजी्ाि 
अय देशों मे कारखाने बताते हैं और उनके बाजार को बस्तुआ से भर देते हैं 
बाजार का वस्तुओं से भर कर भी पूजीपति ऊची आयात चुगी से बचते हैं और 
विदेशी बाजारों पर कजा करते है। बाजार को वस्तुओ से पाठने का मतहब् 
उहें कम कीमतो पर वचना है। कमी-क्भी वे वस्तुओं को उत्पादन ल्यगत से भी 
कम कीमत पर निर्यात करते हैं। कम कीमतें प्रतिद्वा दयों को बाजार से बाहर कर 
देती हैं और उप्तके बाः एकाधिकार वीमतें बढा देते है। 

विदेशी बाजार कच्चे माल के स्रोत और पूजी विनियोग के क्षेत्र के लिए 
विभित एंकाधिकारों क बीच उनके प्रभाव क्षेत्रों के रूप म विश्व का आधधथिक 
विभाजन होता है । अपने राज्य विधेष की सीमा के बाहर एकाधिकार के प्रसार रे 
उत्पाटन और पूजी के सके द्रण का एक नया और ऊचा चरण आता है! इस चरण 
को लेतिन ने अतिएकाधिकार कहा है। 

जब दिसी उद्योग मे कुछ टूस्ट या सिंडिकेट सारे विदव के पमाने पर निर्णा 
यक्र स्थान पाप्त कर लेते हैं तव अनर्राध्ट्रीय एकाधिकार क निर्माण की स्थितियां 
उत्पन्न नी जाती हैं। बाजार और कच्चे माल के स्रोत के विभाजन, उत्पादन कोटा 
मूल्य नीति इत्यादि के सम्बंध मे विभित देश के बेटे एकाधिकार परस्पर सम 
यौता कर अतर्राष्ट्रीय एकाधिकार कायम करत हैं। 

प्रथम यन्तर्राष्टीय एकाधिकारों का उटय १६वीं सदी के छठे और आठवें 
दरको में हुआ। १६वीं सदी की समाप्ति के समय ४० और द्वितीय विश्व युद्ध के 
प्रारम्म (१६३६) के! समय ३०० से अधिक अतर्राष्टीय एयाधिकार थ। आजवल 
इनकी संस्या करीब ३५० है। पूजीवादी देशो वे बडे एक्यधिकार अन्तर्राप्टीय 
एकाधिवार हो जाते हैं । 

लिन ने बतटाया कि किस श्रकार प्रथम विश्व युद्ध + पूव अमरीका और 
जमती वा सारे विश्व बे पमाने पर इलकिटिक इजोनियरिंग पर एकाधिकार था । 
जमनी में जमन इट विटव वम्पनी (ए ई जी ) थी जिसके उदम और घासाएं 
यूरोप और अमरीका वे कई देशा म फली थी । अमरीका मे इलेविटक इजीनिर्यरिण 
पर जनरल इटजिटक कम्पनी बा एकाधिवार था। पसये उद्यम सम्पूण अमरीका 
और यूरोप म फठे थे। १६०७ म वि”व के पमाने पर प्रभाव क्षेत्र ५ वितरण वे 
लिए रन एकाधियारो वे बीच समझौता हुआ । जमने कम्पती को यूरोप वै बाजाद 
और एवियाइ बाजार वा एक भाग मिला जवकि अमरीकी महा” बाजार 
पर अमरीय। कम्पनी बा आपिपस्य हा गया । 

प्रधम विव युद्ध बे पूव विन्व तठ बाजार का विभाजन अमरीकी स्ट उड़े 
आद ४ ओर रादः इप घा एग्टो दब कम्पनी रे बौच हुआ। 


१६६ 


अन्तर्सष्टीय एवाधिकार हथियार उत्पादन सहित उद्योग वी समस्त 
दाखाओ पर आधिपत्य कायम कर ल्ते है। ब्रिटन के विक्रस आमस्टाग, फ्रास के 
इनीडर क्रसट और जमनी के त्रूप एक ल्म्ब समय तक परस्पर सम्बद्ध रहे हैं । इन 
फर्मों ने विश्व बाजार मा आपस भ बटवारा कर लिया और ऊची कीमतें देने वालो 
को हथियार लिये । लडाई के दौरान भी इनके सम्बंध नहीं टूट । 
द्वितीष विश्व युद्ध के बा, कई अतर्राज्योय एकाधिवार बने | इनम यूरो 
पियन कोल एण्ड स्टील कम्युनिदी (जिसके अधिकार मे फ्राम परदिचम जमनी 
बेल्जियम हाल्ड, ल्वजेमवग और च्टली के रहा तथा इस्पात उद्योग हैं) यूरो 
पियन इकानामिक फम्युनिटी (कामन मार्केट) और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 
(द एफ टी ए) सबसे शक्तिशाली हैं जिसम सात देश--आरिदृया, ब्रिटेन, 
डेनमाक, नावें, पुतमाल, स्विटजरलैण्ड और स्वीडन हैं । 
पूजीवादी टेशो के असम विकास के वारण अन्तर्राप्टीप एकाधिकार! के 
पारस्परिक शक्ति सम्बंध मिरन्‍्तर बहल रहे हैं। अन्तर्राप्टीय एकाधिकार के बनने 
का मतरूव न तो विदव के बटवारे के लिए होने वाल संघप का अन्त है और न 
साम्राज्यवादी देशा म परम्पर शाततिपूण सहयोग वी ओर सत्रमण ही है, अपितु 
यह सघप क॑ उपग्रतर हाने का सूचक है। 
अत पूजी के निर्यात और अतर्राष्टीय एकाधिवार के तिर्माण के द्वारा 
वित्तीय पूजी के बडे बड़े माल्कि दुनिया को अपन बीच आधिक तौर पर वाद छेते 
हैं यानी अछुग अरुग प्रभाव क्षेत्र बना छेते हैं। विश्व के आथिक विभाजन के फल 
स्वरूप विश्व क क्षेत्रीय विभाजन के लिए सघप शुरू हो जाता हू। 
साम्राज्यवाल का ओर सक्तमण क काल म उपनियेश तंजी स हडपे जाते 
हैं। १५७६ और १६१४ के वीच बडी शवितया ने २५० छाख वग किलोमीटर 
ओपनिवेतिक क्षेत्र (यानी साम्राज्यवादी दे्ा के क्षेत्र 
विश्व का क्षेत्रीय... फ्लमे डेंढ गुना अधिक) हडप लिया । ब्रिटेन न सबसे 
विभाजन और उसके अधिक भूमि पर कजा बर ल्यरा। १८७६ मे ब्रिटेन 
पुनविभाजन के लिए के उपनिवेश्ञो वा क्षेत्रफल २९५ लाख वग क्लोमीटर 
सघप था। वहा कुछ जनसस्या २५१६ छाख थी। १६१४ 
तक ब्रिर्श उपनिवेश्ञा के क्षत्रफठ मे ११० लाख बग 
क्लोमीदर और उनकी जनसख्याम १,४१६ लाख बइद्धि हुई। १८७६ म 
जमनी, अमरीका और जापान का कोई उपनिवेश नहीं था। फ्रास की भी 
करीब-करीव यही स्थिति थी । कितु १६१४ तक इन चार ताकतों ने १० करोड 


जनसल्या वाले ४१ लाख वग क्लिमीटर क्षेत्रफल पर अपना अधिवार जमा 
ल्यिा। 


१६७ 


जनता का राष्ट्रीय मुक्ति आटोलन काफी व्यापक हो गया और इस तरह 
साम्राज्यवादी औपनिवर्चित यवस्था का विघटन चुरू हुआ । 


४ एकाधिकार मुमाफा--पूजोवादी एकाधिकार की 
प्रेरक शक्ति 
अपने हर चरण म पूजीवाद का बुनियादी आधिक नियम अधिशेष मूल्य 
बा नियम है | यह नियम सम्पूण पृजीवादी ढाचे क॑ विकास वी दिशा निर्धारित 
बरता है । इससे स्पष्ट होता है कि अपन अधिरोष मूल्य 
एकाबविकार मुनाफा की मात्रा को बढाने के रिए भुग्हात ने कर श्रम को 
हडपने क लिए किस प्रकार पूजीपति कोशिशें बरते है। 
पूजीवांद वा बुनियादी नियम पूजीवाद कं बिभिने चरणों मे अलग अलग ढंग 
स जाहिर होता है । 
साम्राज्यवाद के आन से पहल मुक्त प्रतिद्वाद्विता का बालबाला था। उस 
समय अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने की आकाक्षा और एक उद्याग स दूसरे उद्योग 
मे पूजी का कमोवे”ा मुक्त प्रवाह एक साथ पाये जात हैं। फ्लस्वरूप मुनाफे की 
एक औसत दर निदिचत हा जाती थी । 
साम्राज्यवाद म मुक्त प्रतिद्वाद्विता वी जगह एकाधिकार का बोलबाली 
हो गया | उद्याग की जिन रासाआ मे एकवाधिकार रहता है वहा ऐसी आधिक 
स्थितिया बनायी जाती हैं कि इजारेटार अधिकतम मुनाफा पा सकें । औसत मुनाफ 
बा अतिरिवत उच्च एक्धिकार सुनाफे $ अतयत इजारदारा को उत्पादन था 
विनिमय वे क्षेत पर आविपय व कारण अतिरिकत मुनाफा भी मिलता है। 
साम्राज्यवाद के अतगत एक्धिकार द्वारा उत्पन वस्तुए उत्पादन 
ब्ीमता पर नही वल्कि एकाधिकार कामतो पर बची जाती हैं। एकाधिकार 
कीमत म उत्पादन लागत और उच्च एक्ाधिकार मुनाफा भी शामिए रहता हैं। 
प्र उठता है पूजीपति क्सि प्रकार उच्च एकाधिकार मुनाफा प्राप्त 
बरत हैं? 
आय पूजीवाडी मुनाफ़ की तरह ही उच्च एफ्राधिवार मुनाफे का सात 
अधिक धापण वी प्रक्रिया म मजदूरा स हडपा गया अविदप मूल्य है उत्पाद 
व्यवस्था मे विभिन प्रकार का अतिथामण विधियां 
एयाजियार मुनाफे अपनाया जाती है। इन जनिव्रामण विधियां द्वारा 
का स्रात जधिणप मूल्य को दर और मात्रा बठायी जाती है! 


अतिश्रामण विधिया म॒स्वयचाटन विवक्वीवरण और 
तीव्र अम मुख्य हैं। 


१३० 


मजदूर को मजुरी मिल जान वे बाद पूजीपति का दूसरा हिस्सा (भूस्वाभी, 
व्यापारी आदि) उसका और भी झोपण करता है। 

कृषक बग का "ोपण भी उच्च एकाधिकार मुनाफे दा खात है। एका 
पघधिकार तयार वस्त॒नों का अधिका”टा क्साना के हाथा उची कीमता पर बचत हैं 
और उनके हृषि ःपादन क लिए बहत कम कोमत देते ह। जब किसान कज से 
लट पात हैं औौर उनके फाम वश्र हा जात हैं तव बिना कोद भुगतान किये एका 
घिकार उनकी भूमि और जायदाद हडप जात हैं । 


पूजावादी दया म सवहारा वग महनतक्दा क्सिन और कम मरी पान 
वाल लोग ही बडे एकाधिकारो द्वारा समथित पूजीवादी राज्य क शौपण का टिकार 
हात हैं। अतिरिक्त “पण टबस्, सरकारी ऋण ओर कागज घुद्रा के अवसुल्यन 
द्वारा हाता है । इस अमानवीय रापण के कारण अधिकाश जनता वी स्थिति सेजी 
से बत्तर हा जाती है । 

उपनिदयों ओर अल्पविक्सित देज्ञों की जनता का स्रीषण कर एवाधि 
बार अपार धन प्राप्त कर रहते हैं। मजूरी इतनी नही होती कि मजटूर जीवन की 
अनिवाय बस्तुए भी प्राप्त कर सकें। मेहनतक्च जनता कर वे बोल से >वी रहती 
है। कृषि और उद्योग दोना म बलात श्रम का इस्तेमाल क्या जाता है। एकाघि 
कार मुनाफा पान के लिए वस्तुआ को ऊची कीमतों पर वेचा जाता है और कच्चे 
माल और खाद्य पदाथ कम वीमता पर खरीद जाते हैं । इस विपम विनिमय के 
कारण अल्पविक्सित देश को हर साल २० अरव डालर (यानी समग्र राष्ट्रीय 
उत्पादन का छठा भाग) खोना पडता है। 


सुद्ध और फोजी अययवस्था उच्च एकाधिकार मुनाफे की प्राप्ति 
सुनिश्चित बरत हैं । युद्ध के समय मजदूरा का ज्ञांपण काफी बढ जाता है। उस 
समय ओद्योगिक उच्यमा पर अनिवाय श्रमिक अनुशासन लाश जाता है। इसके 
अनिरिबत करा थौर बीमतो म॒ वद्धि हाती है। रन सबके द्वारा पूजीपतियों को 
अपार मुनाफा प्राप्त हाता है। उलाहरण के लिए द्वितीय विद्युद्ध के दौरान 
अमरीका क॑ एकाधिव्टरा के मुनाफे सात गुना से भी जविक बढ गये। चार ति कालू 
में अथ यत्रस्था का स बीजरण (उद्याग में लडाई के सामानो के निमाण को अधिक 
स्थान देना) भा मुनाफे वी भात्रा को बढाता है। अमरीका मे युद्ध दा सामान 
बनान वाल एकाधिकार गर फौजी उद्यागा को तुल्नाम ५० प्रतिशत से १०० 
प्रतिशत अधिक मुनाफे की दर से मुनाफा प्राप्त कर वरते हैं! युद्ध उपात्न से 
इजारेदार अपार मुनाफा क्मात है, लेकिन दूसरी आर मेहनतक्श जनता वी 
स्थिति बिगडती जाती है। 


श्७१ 


उपयुक्त मुरय विधियां से एकाधिवार पूजी को उच्च एकाधिकार मुनाफा 
मिलता है। साम्राज्यवादी युग मे पूजीवाद का बुनियादी नियम एक आधार प्रदान 
करता है जिस पर आम जनता--मजदूर, क्सिन और उपनिवेशा एवं पराधीन 
देशो की जनता--एकाधिकार पूजी के खिलाफ लड सत्र और सामाज्यवाद वां 
शीघ्र पूरी तरह विनाश क्र सके । 


अध्याय ८ 


इतिहास मे साम्राज्यवाद का स्थान-- 
विश्व एजीवाद का आम सर्कठ 


१ इतिहास मे सांम्राज्यवाद फा स्थान 


साम्राज्यवाद पजीवाद वी चरम अवस्था है। इतिहास म साम्राज्यवाद 
का स्थान निश्चित करत हुए उनिन ने बताया कि यह पूजावाट की एक विरोष 
अवस्था है। इस अवस्था की तील विशेषताएं हैं. १) पूजीवाटी एकाधिकार, 
२) परजीवी या क्षया मुख पूजीवाद और ३) मरणास न पूजीवाद | 
जमा कि हम ऊपर वह चुके हैं आ्थिक हृप्टिसे 
साम्राज्यवाद एका साम्रायवाद एकाधिकार पूजीवाद है। एकाधिकार- 
विकार पूजोवाद है आधिपय उसवी मुख्य विशेषता है। यही विशेषता 
द्रतिहास मे साम्राज्यवाद का स्थान निश्चित करती है ॥ 
टेनिन ने अपनी रचना साम्राज्यवाद, और समाजवाद मे फूठ में बताया 
कि पूजीवादी एकाधिकार मुस्यतया चार तरह स प्रकट होता है। 
प्रथम जय उत्पादन वा सकेद्रण काफी ऊच स्तर पर पहुच गया तब 
एकाधिकार विकसित हुए। एकाधिवार के अतगत पूजीपतियां कं एकाधिकार 
सगठन--कार्टेह भिंडिकेट, टस्ट कामन आते हैं। पूजीवादी लेशांके आधिक 
जीवन स य निर्णायक भूमिका अटा करत हैं। उत्पादन के सकेदरण द्वारा एका 
घिकारो का जम और पूजीवाटी टेयो के आाथिक और राजनीतिक जीवन पर 
उनका आधिपत्म पूतीवादी विकास क नये चरण साम्राज्यवाद वी वितपताए हैं 
द्वितीय एकाधिकार वक्‍ के जरिए विकसित हुए | वक साधारण 
विचौल्यि से वढकर सवदावितिमान वित्तीय बेद् हा गय । प्रयेक विकसित पूजी- 


श्ज्रे 


बादी हेड मे पाच त्स बड़े बका ने औद्योगिक और बक पूजी का एक पारस्परिक 
“व्यक्षितगत सघ” बना लिया है। ये सघ मुद्रा बी एक बहुत बड़ी राटि पर नियत्रण 
रखते हैं। वित्तीय पूजी और वित्तीय जल्पतत्र राष्ट्र के आथिक जौर राजनीतिक 
जोवन को अपन अधीन कर उते है। लखपतिया और कराडपतिया का एक छोटा 
सा समूह देश के सम्पूण घन को खच करता है. फ्ितु वह अपने सिवा अ'य कसी 
के प्रति जिम्मेदार नही है। 
तृतीय, एकाधिकार ने कच्चे माल वे ख्तोत बाजार और पूरी विनियोग 
के क्षेत्र को जबदस्ती हृड़पना शुरू क्या है। उनका बोल्बाछा विभिन दशा यहां 
तक कि सम्पूण महादेश पर हो जाता है । इस प्रकार के एकाधिकार नियत्रण से 
वित्तीय सेठो के एक रूघ समूह का बोलवाला बढ़ता है और परिणामस्वरूप पूजी 
वादी शिविर वे भीतर जतविरोध भडक उठते हैं । 
चतुथ, एकाविकार साम्राज्यवाती शक्तियां की औपनिवंशिव नीति के 
कारण विकसित हुए। भूखण्डा का मनमान हडपने ' के थुग के स्थान पर उप 
निवेश की युलामी के कारण उन वर एकाधिकार नियवण कायम हो गाता है । 
पूजी और वस्तुओं के निर्यात के द्वारा जनता को आाधिक और राजनीतिक तौर पर 
गुलाम बनाया जाता है। 
इस तरह एक एसी अवस्था आ जाती है जहा सिफ एक एकाथियार सारे 
विद्ञा््ट उद्यमो का इकाई के रूप म सगठित करता है लाखा मजदूरा को एक साथ 
जाता है बाजार और कच्चे माल के स्तोत पर सदा नियव्रण रसता है तथा सभी 
उपलय विशपतों जौर वत्तानिवा को अपनी नौकरी मे रखता है। एकाधिकार 
उत्पादन के विद्वेपीकरण का आतिम सीमा तक विकसित बस्ते है। उद्माटनव 
इस “यापव' विरेषीकरण का आधार उत्पादन के साधनां पर निजी स्वामित्व है। 
इसक द्व'रा मुट्ठीभर पूजीपतिया का स्वाथ सिद्ध होता है। जनता के अपार समूह 
बो उपादक हावितिया के अपार विजास स कोइ लाभ नहा पहुपेता है बल्पि इस 
विपरीत सिफ गरीबी जौर रीपण बटता है । 
फ्लस्वस्थ एक्रथितारा का शासन पूजीवाटक बुनियादी जतविरोध 
(उत्पादन फे सामाजिक चरित्र और उत्पादन व फल को प्राप्ति के निजी पूजी 
बादो त्तरोशें म #तविरोध) का उम्र कर देता है। साझ्रायवात की अवस्था मं 
पहुंचकर पूजीवाट मानव समाज के वितास को पीछ साचन वारी एके प्रतिक्िया 
बाटी ताकत वन जाता है। 
जनिन ने बताया वि एवाथिकार क कारण उपाटन का अधिरतम बड़ 
मुखी विशधीररण हाता है । समाजीवरण ब उच्च स्तर और छझपाटक वितरास वा 
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सबूत यह्‌ तथ्य है कि समाज के समाजवादी परिवतन के लिए सभी भौतिक उपा 
दान बतमान हैं। 
साम्राज्यवाद के अतगत समाज की उत्पादक “ावितिया ऐसे स्तर पर पहुच 
गयी हैं कि श्रम फर प्राप्त करत के निजी पूजीवादी तरीका से उनका विराध हो 
गया है। परिणामस्वरूप उत्पादक सक्तिया बहुत मद गति स विकसित हा रही 
हैं। आथिक सकटा के समय व पीछे भी घवल दी जाती हैं। 
एकाधिकार साम्राज्यवाद + काल म मेहनतक्य जनता के उत्पीडन वी 
आतिम सीमा तक पहुचा टत हैं । सवहारा वग सघप म च्ामिल होता है, ताकतवर 
जौर लडाई म पत्रवा हा जाता है। इस प्रकार शक्ति वी बागडोर थामन मे सब 
हारा वग सश्षम हो जाता है। 
छेनित ने बताया कि पूजीवाद के अल्तगत पूजीवादस एक उच्चतर 
सामाणिक-आर्थिक सरचना की आर सत्रमण क युग के आसार विकसित और प्रत्यस 
हांगय हैं। साम्राज्यवाद पूजावा” की चरम अवस्या है । यही तथ्य इतिहास म 
इमका स्थान निश्चित करता है । 
साम्राज्यवाद न मिफ एकाधिकार पूजीवाद है बल्कि परजीवी, क्षया मुस 
पूजीवाद भी है। साम्राज्यवाद का परजावी चरिश्र इस 
साम्राज्याद. तथ्यस स्पष्ट हो जाता है कि पूजीपतिया की बहुत 
परजीवो या क्षयो मुख वडी सख्या का उत्पादन प्रक्रिया से काई सम्बंध नही है । 
पूजीवाद है... व आल्सपूण परजीबी जिदगी वितात हैं। एकाथधिकार 
के युग म पूजीपति गीयरा राजकीय ऋण वौण्टा और 
जाय दन बारी अय प्रतिभूतिया को प्राप्त कर रते है। औद्योगिक उद्यम का प्रवध 
बतनभोगी तकनीकी लोगो के हाथा में होता है । 
पूजी द्वारा उपलध उत्पादक टाक्तिया का पूरी तरह इस्तेमाछ न करना, 
चेराजगारा का वाम न दना और उत्पादन क्षमताआ का पूण उपयाग न कर पाना-- 
य सभी पूजीवाद के क्षय के सूचक हैं। सवस धर्वी पूजीवारी देश, अमरीका बहुत 
हृद नक निर तर वेराजगारी और उत्पादन क्षमता क अद्ध उपयोग का द॑च है । 
मेहनत्तकश जनता वा अधिकारा पूजीपति चग वी यथ आवश्यक्ताओ 
को पूरा करन वाले अनुत्पादक कार्यों मे और स्वय उसका दमन करने बे'लिए बनाये 
ग़य राजकीय यत्र म लगाया जा रहा है। इसस एकाधिकार पूजीवाद का निरतः 
क्षय और परजीवीपन स्पष्ट है। 
पूजीवाद का परजीवी चरित्र पूजी के निर्यात सैयीकरण के विकास और 
ल्‍डाई द्वारा भी जाहिर हाता है। साधनो वी बहुत वडो मात्रा भौतिक घन वे 
उत्पाटन के छिए नहीं वरन उत्पादक चक्तिया और खासकर समाज थो मृरुः 


श्र 


'त्पादब' हानित मानवजाति वे विनात् बे छिए उपयोग म लागी जाती है। उठा 
रण के लिए प्रथम विश्वयुद्ध म १ बरोड लाग मारे गये और २ करोड लोग जल्मी 
7 । लाता लोग भुखमरी और महामारी व दिवार हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध म 
रीव ५ कराड लोग मार गये । इस प्रकार मानवजाति वो साम्रायवालियो द्वारा 
पने आतविरोधो वो युद्ध द्वारा हह करन की कोशिशा वे लिए कामत चुकानी 
डी | 
साम्राज्यवादी चरण मे पूजीवाद का द्ाय अवश्यम्मावी हां जाता है 
।क्रि स्वयं एशाधिकार (जिम हट तक व कृत्रिम रूप से ऊची कीमतें रफकर 
धिक' मुनाफे वी राशि की गारटी बर छेते हैं) उत्पादन टेवनाहाजी कोउानत 
रन के प्रोत्साहन को कम बर देते हैं। ऐसे वई उदाहरण हैं शिनसे पता चलता 
कि एवाधिकार सगठन नये आंविष्यारों को इस्तमाल करने के लिए नही वल्वि 
[रो को इस्तेमाल न करने देन वे लिए खरीदते हैं। 
अभी मानवजाति ने वत्तानिक और तकनीवी त्रातति वे युग म प्रवण ही 
या है। इस युग का प्रारम्भ आणविक इजीनियरिंग अतरिक्ष अभियान रसायव- 
सत्र मं तीध्र प्रति स्वचालित उत्पादन प्रक्रिया और वई प्रमुख वनानिक एव 
नीबी उपला धया से हुआ है। कितु उत्पादन के पूजीवादी सम्बधों क कारण 
।तिक और तकक्‍नीवी त्रात्ति की प्रगति असम्भव है। साम्राज्यवाद तकनीकी 
ति का उपयोग सनिक कार्यों बे लिए कर रहा है मानवीय प्रतिभा की उप 
धयो को मानवता के विरुद्ध उपयोग मे ला रहा है! 
क्तु इसके बावजूद अधिक एकाधिकार मुनाफ वी आाकाक्षा पूजीपतिया 
पुरानी टेवनालाजी वी अपेक्षा अधिक उत्पादक नयी ठेक्‍्नालाजी को बाम मं 
; के लिए प्रेरित करती है हाछावि राजकीय एकाधिवार पूजीवाट के अत्तगत 
तकनीक! के -यवहार से मजदूर वग का अहित होता है । पूजीवादी स्ववचालन 
दूरा वी रोटी छीन ठेता है उससे बेरोजगारी बढती है और महनतक्टा जनता 
गीबन यापन का स्तर नीचे गिरता है। 
अत साम्राज्यवाद की दो मुग्य विरोधी प्रकृत्तिया हैं. एक तरफ तकनीकी 
गस को प्रोत्साहित करना और टूसरी तरफ उसको रोबना । 
पूजीवाद का क्षय इस तथ्य से भी जाहिर होता है कि साम्राज्यवादी पूजी- 
वग अपने मुनाफे का एक भाग दल मजदूरा वी ऊपरी श्रणी (तथाकथित 
तु अभिजात श्रेणी) को जल्ग स देता है । पूजीपति वय के समयन से श्रमिक 
जात श्रेणी ट्रेड यूनियना और अय॑ मजदूर सगठना म ऊची जगह प्राप्त वरन 
"ए कोनिश करती है । छोटे पूजीपतिया सहित ये तत्व मजदूर आदोलन क 
गम्भोर खतरा हैं। 
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श्रमिक अभिजात श्रेणी के माध्यम से पूजीपति वग पूजीवाद का 
“सुधारने” और वश 'ान्ति” स्थापित करन वे! माग वी वकालत करता है जौर 
श्स तरह मजदूरों के दिमाय म जहर भरन के लिए प्रयत्न करता है। श्रमिक 
अभिजात श्रेणी मजदूर वग मफट डालकर पूजीवाद मे! खिलाफ मजहूरा बी 
जक्वियां के संगठन के काय को कठन बना दती है । 
ग्रह और परराप्ट नीतियो म पूजीवादी जनवाद से राजनीतिब' प्रतिक्रिमा 
की जोर माड आना साम्राज्यवादी युग बी एक विरेषता है। 
क्म्यूनिस्ट और मजदूर विरोधी कानून वम्युनिस्ट पाटियों पर प्रतिब'घ, 
कम्युनिस्टो और अय'प्रगतविधील मजदूरा की बहुत बडी सख्याम बखास्तगी, 
कारखाना वी कालो मूची म नाम लिखता कार्यालयों मे बाम करने वालोबी' 
वफाटारी को जाच, जनततात्रिक प्रेस का पुल्सि द्वारा दमन हडताल को कुचलने 
के छिए फौज का इस्तमाल---यं सब साम्राज्यवादिया द्वारा अपना आधिपत्य 
बनाये रखन के आम तरीके हैं । एकाधिकार पूजी की परजीविता और क्षय के मे 
बुनियादी तत्व हैं। 
जिन देशां में पूजीवाद का काफो विकास हो चुका है वहा पूजीवाद का 
परजीबीपतन और निरन्तर क्षय स्पष्ट नजर आता है। एक्समय एसा था जब 
ब्रिटन सबसे अधिक विकसित पूजीवादी देश समभाजाता था। किल्तु उमके बाद 
सबसे अधिक घिकसित पूजीवाटी द'शो मे अमरीका चामिछ हुआ। अमरीकी पूजी- 
वाद वा विकास स्पष्ट रूप से सकेत करता है किपूजीवादी जगत म अमरीका 
निरन्तर क्षय और परजीवीपन वा केद्र हो गया है। 
छेनिन ने बताया कि साम्राज्यवाद सरणास'त या ढूठ पूजीवाद है। 
इसका अथ है कि सांम्राज्यवाद स्वमावत नश्बर है। 
साम्राज्यवाद मरणा- साम्राज्यवाद पूजीवादव अतविरोधों को बहुदउग्न 
सन(ढठूठ) पूजीवाद है कर देता है । उसके बाद हो मवहारा त्राति की शुरु 
आत हांवी हैं । 
मुख्य मतविरोध पूजी और श्रम क॑ वीच रहता है। एकाधिकार पूजीवाद 
के काल भ महनतक्थ जनता का अमूतपूव पैमाने पर शोपण होता है। 
चोषण के पुरात तरीका वे पूरक के रूप म तय तरीके अपनाये जाने हैं। 
बड़े पूजीपतिया की एकाधिकार स्थिति श्रम वी अभूतपूद तीघ्रता वेरोजगारा की 
विशाल स्थायी फौज के बारण श्रम शक्ति को वम एसाधिकार कोमत पर खरीद 
उपभोक्ता वस्तुआ की ऊची एक्थिकार वीमतो द्वारा मेहनतकरा जउता वी हट, 
कर जगाने इत्यादि के लिए अवसर देती है। साम्राज्यवाद के अन्तगत तीव गति से 
बढ़ा लोपण मजदूरा को वास्तविक स्थिति मे गिरावट और सवहारा वर्ग वा बढता 


श्छ७ 


हुआ उत्पीडन मजदूर वग और पूजीपति वग के सघप को तीव्र कर देता है। सघष 
के पुराने तरीबे अन्ततोगत्वा जपर्याल हो जाते हैं जौर आधिता तथा सद्घानिक 
मोर्चों पर अपना सघप जारी रखते हुए मजदूर वग दृठ प्रतिज्ञ हार क्राशतिकारी 
राजनीतिव सघप की ओर उमुख होता है। 

इस प्रवार साम्राश्यवाद मजदूर वग का समाजवाटी क्रान्ति की देहरी पर 
लाकर सडा कर देता है। 

साम्रायवाद की अवस्था म प्रभाव क्षत्र बढ़ाते की कोरियों वे घलते 
साम्राज्यवादी शक्तियों के: पारस्परिक अतविदीकष ताग्र हो जाते हैं। पूजीपतिया 
का प्रत्यक समूट बाजार कच्चे माल के स्रोत, पूजी विनियोग क॑ क्षेत्र आटि को 
हडपने और उन पर अपना पजां जमाय रसन के लिए जी-जान से कोणिश करता 
है। प्रभाव क्षत्र हथियान वे लिए पूजीपतिया के पारस्परिक आधिव सघप को 
उनके राज्यो का समथन प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप प्रमाव क्षत्रा पर कब्जा 
जमाने के लिए पूजीपतिया क॑ बीच भयकर स-य सघप होते हैं। इस कारण साझा 
ज्यवाद कमजोर हा जाता है उसकी नांवें हिल जाती है। 

साम्राज्यवाद बे' अतगत खासवर उसक वतमान चरण म एवं आर उप 
निवेशों ओर पराधीन देशों और दुसरो ओर साम्राज्यवादी शाक्तियी का पार 
स्परिक जातविरोध भडक उठता है। साम्राज्यवादी शक्तिया अद्धवित्रसित देशो 
की जनता को लूटती हैं और उनवा निदयतापूवक शोषण करती हैं। इन दययो मं 
पूजीबाद का विकास और उत्तरोत्तर बढता हुआ साम्राज्यवादी उत्पीड़न वहा वी 
जनता को अपनी मुक्ति के लिए सधप बरने को बाध्य कर दत हैं। 

समाजवाद के उदय जोर उसक सुदृढीकरण न उत्पीडित कीमो वी मुतित के 
लिए एक नये युग की शुरूआत वी है। राष्टीय मुक्ति ऋ्रातियो ने उपनिवेशवादियों 
को एक बडा धवका पहुचाया है। पिछल २० वर्षों में ६० से भी अधिक स्वतत्र 
राज्य जिनमे करीब एक तिहाई मानवजाति रहती है औपनिवेशिक साम्रायों के 
अवीषो पर खडे हो गये हैं। 

इन मुर्य अतविरोधा के कारण साम्राज्यवाद मरणासन पूजावाट मे 
बदल जाता है कितु इसका यह कतई मतलब नदी है कि पूजीवाद अपने आप मर 
या ढह जायेगा । साम्राज्यवाद ने पूजीवाद के सभी अतविरोधों को सामने लाकर 
समाजवादी क़््यीत को नजदीक कर दियाहै और उसे “यावहारिक तौर पर 
अवश्यण्णादी दना दिघाः है $ 

सवपष्रथम रूस मे और बाद म॑ यूरोप और एशिया क॑ कई अय देशोम 
समाजवादी कात्ति को विजय ने इस लेनिनवादो अवधारणा की अच्छी तरह पुष्दि 
कर दी है कि साम्रायवाद मरणास न पूजीवाद है । 


राजकोय एकाधिकार पूजीवाद के मुख्य रक्षण है. उत्पादन का अत्यधिक 
समाजीकरण, निजी और राजकीय अधिकारा का पर 
राजकीय एकाधिकार स्पर गुथना और राजकीय यतर के साथ वित्तीय अल्पतत्र 
पूजीवाद का आत्मसात्कार। एकाधिकार अधिक घन पाने तथा 
देख की अथ यवस्था म हस्तक्षेप करने के लिए राजकीय 
यन के साथ आत्मसात हा गये हैं । 
सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी का कायक्म बतल्‍तता है. 'राजवीय 
एकाधिकार पूजीवाद एकाधिकारो जोर राज्य की ताकता को एक यतर मे एकीठूत 
करता है जिसरा उद्देश्य एकाधिकारा को समद्ध करना, मजदूर वर्ग आदोलन 
और राप्टीय मुक्ति सघय का दमन करता पूजीवाटी व्यवस्था की रक्षा करना और 
आज्नामक युद्ध छेडना है ।' * 
साम्राज्यवाद के दोरान पूजीवाटो देशा की सरकारा मं शासक एकाधि 
कारो क॑ विश्वस्त प्रतिनिधि या स्वय एकाधिकारी रहते हैं। मत्रियो फौजी अफ 
सरा और कूटनीतिया को बहुघा अ्मुख एकाधिकारा म महत्वपूण और लाभ वाली 
जगह दी जाती हैं। 
उठाहरण के लिए. १६५४ के मध्य मे अमरीका के राजबीय यत्र वी 
अत्य'त महत्वपूण २७२ जगहा मे स १५० पर बडे पूजीपति और ३० पर कारपो- 
रेशन के वकील थे। भरकार म राक्फेलर ग्रुप का प्रतिनिधित्व विदेश मत्नी जान 
फास्टर डम्स कर रह ये। डलेस एक कानूनी फम के प्रधान और १४ औद्यागिक 
ओर वित्तीय फ्मों के डायरेक्टर थे। वहुत छम्ब काल तक सरकार म ड्पौट ग्रूप 
का प्रतिनिधित्व जनरल मोटस के भूनपूव अध्यक्ष रक्षा मत्री चाल्स विल्मन ने 
किया। जानसन प्र्गसन म पोड मोटस का प्रतिनिधिव रक्षा सत्री मकतमारा 
आदि कर रह हैँ। अय पूजीवादी दवा म भी यही स्थिति है। स्पष्ट है कि राजवीय 
यत्र का वड्ठे एकाधिकारा ने अपने अधीन कर लिया है। राज्य एकाधिकारी वग व॑ 
मामछा को देखभाल करने वाली एक कमिटी वन गया है। 
वतमान समय म॑ राजकोय एफाधिकार वे मुख्य रूप कौन-से हैं ? राज 
कौय एकाधिकार विभिन प्रकार के राजकीय नियतन्रण और देशा के आशिक 
जीवन का नियत्रित करने घालो विधियो एकाधिकारा के हिंत म राजकौय 
सम्पत्ति के उपयोग सरकार द्वारा सरकारी माग क॑ माध्यम से एकाधिकारा को 
दी गयो सहायता राय्यक जरिए पूजी निर्यात के रूप म॑ देखे जाते हैं। इन सभी 
का रूध्य वित्तोव अल्पतत्र का समद्ध बचाना है। 
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ध कम्युनिप का माग ? ( सोवियत सघ की ऊम्युनिस्ट पार्टी को २रबीं काम्ेस की 
दस्तावेज ??) मास्फो, १६६१, पृष्ठ ४७१। 


श्ज६ 


समृद्धि पाते का एवं महत्वपूण जरिया बजट के साधना द्वारा राजकीय 
उद्यमा को बनाना और निजी उद्यमो का राष्ट्रीयकरण वर उहे राजकीय सम्पत्ति 
बना देना है। मिजी एकाधिकारो को सरकारी निर्माण योजनाओ के हिए अनुकूछ 
शर्तों पर ठेके दिय जाते हैं। पूरा होने पर ये उद्यम बहुत कम भाडें पर शोपण व 
लिए उहं दे दिये जाते हैं या उनके हाथ कम कीमत पर बेच दिये जाते हैं। 
साम्राज्यवादी सरकार निजी उद्यमो का राष्ट्रीयकरण पूजीपतिया के हित म ही 
करती है। राष्ट्रीयकरण क्ये जाने वाले उद्यमा के स्वामियो को उद्यमो के मूल्य से 
जधिक मुआवजे की रक्‍्म दी जाती है। राष्टीयकरण के बाद इन उद्यमांगा 
सचाल्न एकाधिकार करते हैं। इस प्रकार दोनो स्थितियो म राजवीय उद्यमो का 
संचालन पूजीपति वग के हित मे होता है । 
राजकीय एकाधिकार पूजीवाद मजदूर वग के शोषण म॑ वद्धि करता है 
और सम्पूण महनतकश जनता को जीवन-यापन का निम्न स्तर प्रदान करता है। 
राजकीय यत्र द्वारा समथितः एकाधिवार के कारण सवहारा वग के शोषण की दर 
बढती है। वे सम्पूण मेहनतक" जनता को दिल प्रतिदिन ऊच कर तथा ऊची 
बीमतो द्वारा चूसते हैं। इस प्रकार श्रम और पूजी के पारस्परिक अन्तविरोध और 
सघप उग्र रूप धारण बर लेते हैं । 
पूजीवाद के अतगत राजकीय एकाधिकार पूजीवाद उत्पादन के समाजी 
करण की चरम अवस्था है। यह समाजवाद के निर्माण के लिए पूण मौतिक तयारी 
बी अवस्था है। वास्तव म॑ यह समाज्वाद वी देहरी है क्ततु समाजवाद की 
ओर सक्रमण के लिए मजदूर बग के हाथो मे सत्ता का हस्ता तरण अनिवाय है। 
राजकीय एकाघधिकार पूजीवाद विभि*न काल देश और अथ यवस्था की 
जाख्ा म॑ असम रूप से विकसित होता है। विश्वयुद्ध और आर्थिक सकट से यवाद 
और राजनीतिक उथल पुथल एकाधिकार पूजीवाद को राजवीय एक्ॉघधिकार 
पूजीवाद के रूप म तेजी से विकसित करते है । 
दक्षिणपथी समाजवादी और सशोधघनवादी यह दिखलान वी कोतिय 
करते हैं वि राजकीय एक्धिवार पूजीवाद का चरित्र बदल गया है उनवा दावा 
है कि पूजीवाटी देशो वी अथव्यवस्था म राज्य निर्णायक हावित वन गया है वह 
सम्पूण समाज के हिल में अथव्यवस्था के नियोजित सचालन की गारटी दे सकता 
है इत्यादि। जीवन के अनुभव बतलाते हैं कि यह सवथा गलन है । 
राजकीय एक्ाधिकार पूजीवाद साम्राज्यवाद बे स्वभाव को बतईनहा 
बदल सकता। वह सामाजिव उत्पात्न यवस्था म दुनियादो वर्गों की भूमिका छ 
भी कोई परिवतन नही राता है बल्कि इसक विपरीत पूजी और श्रम तथा व 
सम्यक राध्टो और एवाधिकारा के वीच की खाई को चौडी कर देता है। पूजीवाटी 


श्ष्ण 


अयध्यवस्था के राजकीय नियमन द्वारा प्रनिद्ी द्वता, उत्पाटन और वितरण की क्षरा 
जकता खत्म नही हो सकती और न समाज के पमाने पर अथव्यवस्था के नियोजित 
विशास की गारटी ही सम्भव है क्योकि उत्पादन का आधार हर हालत मे पूजी 
वादी स्वामित्व और श्रम का शोषण रहता है। 


बतमान पूजीवादी अथायवस्था के विकास री प्रवृत्ति नियोजित, स्व 
मुक्त पूजीवाद सम्बंधी पूजीवादी सिद्धाता के विरुद्ध है। राजकीय पूजीवाद 
पूजीवादी व्यवस्था को ताकतवर बनाने के बदडे पूजीवाद के जवविरोधा का उम्र 
करता और उसके पाय को हिला दता है। 


कई अद्धविकसित देशा--जिहांने आथिक स्व॒नत्रता का माग अपनाया 
है (भारत, इडोनशिया, इत्यादि)--म राज्य कतिपय आर्थिक क्दमा के लिए 
जिम्मेदार है और भारी उद्यागो का विस्तार कर रहा है, किंतु वहा राजकीय 
एकाघिकार पूजीवाद का नही वल्कि राजकीय पूजीवाद का विकास हो रहा है। 
जाथिक दृष्टि से अद्धविकसित देशो मे यह एक प्रगतिशील कदम है। इसके द्वारा 
अथव्यवस्था के विक्राप्त म मंदद मिछती है और अथब्यवस्था साआ्राज्यवादिया के 
चगुरु स॑ स्वतन्न होती है। 
सम्पूण पूजीवादी युग की यह एक खास विशपता है कि विभित उद्यमा 
उद्योगा और देशा का असम विकास होता है। असम 
अमम आथिक और विक्तस प्रतिद्वीद्वता भौर पूजीवादी उपादन की बरा- 
राजनीतिक विकास कता के कारण होता है। एकाधिकार के उदय के पहद़े 
का नियम पूजीवाद अपेक्षाइत समरूप से विकसित होन मे समय 
था। एक रूम्बे बाल म कुछे दश अय देशो से आग बढ 
गये । पूजीवाद के असम विकास का स्वरूप भो साम्राज्यवाद के आन के साथ 
बठरा | अछग-अछ्ग देश अवाघ गति से विकसित होने छगे | टेववालाजी के अभूत 
पूव विकास के कारण कुछ देश अपन प्रतिद्वाीद्ेयो से आगे निकल गये । आग बढे 
देता ने कच्चे माल को अधिकतम सम्मव्‌ मात्रा, भये-वाजार और पूजी विनियोग 
कै क्षेत्रों को हथियात की कोशिश की किन्तु ऐसा कोई मुक्त क्षेत्र नहीं था जिस 
पर क जा किया जाये, क्योकि विश्व का विभाजन प्रूण हो चुका था। 


हर साम्राज्यवाटी तक्विया के पारस्परिक आथिक और फौजी शक्ति सतुलन 
“मे परिवर्तेन होने के कारण टकराव शुरू हुआ | विभाजित विश्व क पुनविभाजन के 
लिए सघप शुरू हुआ) दावितन्सतुलन मे परिवतन के "कारण पूजीवादी विश्व 
परस्पर विरोधी समूहो मे घट गया। साम्राज्यवादी शिविर के उम्र अनविरोधो के 
कारण साप्राज्यवादी परस्पर कमजोर हो गये । साज्ाज्यवादी मोर्चे पर जहा क्म- 


श्य्र 


जोर क्डी थी और उन देशो म॑ जहा मजदूर वग वी विजय के लिए अत्यत अनुकूल 
परिस्थितिया मौजूद थी वहा साम्राज्यवाद का चटखना सम्भव हुआ । 
साम्राज्यवादी युग मे पूजीवादा देशा व॑असम आधथिक विवांस के फल 
स्वरुप उनका असम राजनीतिक विकास हुला । हर देश मं वग अतविराध समात 
स्तर पर नही थे | मजदूर वग की राजनीतिक चेतना और त्राततिकारी निश्चय 
तथा वहुसख्यक् क्सिना! का अपन साथ एकजुट करते की क्षमता का भी असम 
विकास हुआ। स्पष्ट है कि विभिन दशा मे सवहारा त्रातति की राजनीतिक 
स्थितिया असम रूप से परिपक्व हुई । 
साम्राज्यवाद क अतग्रत पूजीवादी दशा के असम आर्थिक और राज 
नीतिक विकास के नियम को प्रारम्भ बिदु क॑ रूप में लेकर लनिन ने सवप्रयम 
सिफ एक या कई पूजीवादी देशो से समाजवाद की विजय की सम्भावता और 
सभी देशो मे एक साथ समाजवाद की विजय की जसम्भावना बे सम्बंध में ऐति 
हासिक' निष्कप निकाला । इसके अतिरिक्त उ होने यह भी बताया कि समाजवादी 
क्रीत के लिए किसी भी देश को अवश्यम्भावी रूप से काफी विकर्सित पूजीवादी 
देश होना आवश्यक नही है । 
एक देगा म॑ं समाजवादी क्रातिकी विजय विश्व समाजवादी क्रान्तिवी 
शुरूआत थी। 
माक्स और एगेल्स का जमाना पूजीवाद का पूव एकाधिकार काल था। 
उनका स्याल था कि सवहारा क्री त क विजयी हाने वे लिए जरूरी है कि वह एक 
ही समय म जधिकाश अत्यत विकसित दशो मे हो। उस जमान म यह निष्वष 
विर्बुल सही था। कितु साम्राज्यवाद के युग मे सवहारा त्रातति एक देश मे भी 
विजयी हो सकती है। दस सम्बंध म पहर महायुद्ध के समय लेनिन ने कहा 
असमान आधिक और राजनीतिक विकास पूजावाद का एक निरपक्ष नियम है। 
इसलिए समाजवाद वा विजय सवप्रयम वई देशाम या मिफ एक देश मे भी 
सम्भव है। ९ 
ऊनिन के इन निष्क्पों ने विभिन दर क॑ सवहारा वग के सामने एवं 
कऋ्रातिकारी सम्भावना रखी उनकी पहल बरन वी हाक्ति को मुक्त किया और 
समाजवादी “यवस्था की अव्यम्भावी विजय भ उनक विश्वास का हेंढ़ किया। 
व्स तथ्य से कि समाजवाद की विजय विभिन देशा म विभिन समय पर हांगी 
एक वि"व समाजवाठी अथव्यवस्था सगठित करने का आव“यकता जौर समाजवाटी 
हब पूजञावाली वयजस्थाओ द बीच स्थायी पतिवुण सहझस्तिद वी सम्मादता 
पता हांती है । 
३ लनिन प्प्ररीत रचनाए +साह्ट रेश पृष्ठ ३४२। 


श्ष्र 


महान अक्तूबर समाजवादी त्रात वी विजय न समाजवादी ऋति के 
>निनवाटी सिद्धान्त की पुष्टि को। इस त्रा्ति को लनिन वे नेतत्व मे वम्युनिस्ट 
पार्टी ने सफल बनाया । 

द्वितीय विव्वयुद्ध के बा” बई एटियाई और यूरोपीय देशा सफ्ल क्रान्ति 
कर साम्रा यवाटी व्यवस्था स अलग हा गय। य देश अब समाजवाद वा निर्माण 
कर रह हैं। इस तथ्य से समाजवादी क्रा तक रेनिनवादी सिद्धातत वी और भी 
पुरजार पुष्टि हाती है । 


२ विश्व पूजोवाद का आम सकद 

"हमारा युग, जिसका मुख्य तत्व महान अयतुवर क्रान्ति सं अनुप्रेरित 
पूजीवाद से समाजवाद की ओर सक्रमण है दा परस्पर विराधी समाज 
व्यवस्थाआ के सधप समाजवादी और राषप्ट्रोय मुवित 
पूजीवाद के आम भातितिया, साम्राज्यवाद के विघटन और ओपनिवेश्चिक 
सक्‍ट का मूल तत्व व्यवस्था के उमरूलन अधिकाधिक जनगण के समाज- 
और उसके चरण वाही माप की ओर सक्रमण और दिश्व के पैमाने पर 
समाजवाद और कम्यनिज्म वी विजस का युग है। '* 

मास्को मे हुए कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टिया के सम्मेलन के कायत्रम म प्रति 

पालित यह सिद्धान्त पूजीबाद के आम सकट का मूल तत्व सामने ल्‍्ाता है। 

१६१७ भ रूस मे महान अक्तूबर समाजवादी त्रातति की विजय पूजीवाद के 
धाम सकक्‍द वी शुरूआत थी। पूजीवाद अब विश्व वी एकमात्र व्यवस्था नही रहा । 
टुनिया के छठे भाग म॑ उत्पादन क॑ साधना के निजी स्वामित्य नही बल्कि समाजी 
इन, सामाजिक स्वामित्व पर जाधारित राज्य की स्थापना हुई। रूस मे सबहारा 
जाति को विजय के साथ पूजीवाद की समाप्ति और समाजवाद की विजय का युग 
धुरू हो गया । प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान लनित ने कहा था कि साम्राज्यवादी युग म 
ममाजवाद विभिन देशा म एक साय विजयी नही हागा । वाल्त्रम से एक के श्राद 
एक देश म ऋत्ति हागो और वे विश्व पूजीवादी यवस्था से अलग होते जायेंगे। 

हम आधथिक सकटां वी चचा पहले कर चुके हैं। पूजीवाद के अन्तगत 
आधिक सकट का सुख्य रूप अयुत्पाटन है। यह सक्तट जाथिक क्षेत्र म आता है, 

कितु राजनीतिक जीवन पर भी इसका एक निश्चित प्रभाव पण्ता है। पूजीवाद 
कय आम सकट पूजीवादी दशा भजीवेन के सभी क्षेपा--आथिक और राज 
नीविक--को प्रभावित बरता है। यह पूरी विश्व पूजीवाती व्यवस्था का चतुर्दिक 
-सकटठ है। मरणासन्न पूजीवाद और नवजात समाजवाद का आपसी सघप रस युग 
१ हि स्ट्रगल कार पोस ?, डेमोक्नेसी एण्ड सोशलि म? + पृष्ठ ३८। 


श्ष३ 


सभी बन्तविरोधा का केद्ध विदु हा गया था। रूस म सवहारा क्री ति वी विजय 
के परिणामस्वरूप विश्व दा ब्यवस्थाआ--पूपीवादी और समाजवादी--मे बट 
गया। 
बल्पकाल म हो समाजवाती आशिक व्यवस्था न पूजीवाद वी तुलना मे 
अपनी श्रेप्ठता टिखा दी। १६३७ तक औद्योगिक उत्पादन की मात्रा वी हृष्टिस 
सावियत सध ने यूरोप म पहला और विश्व म टूसरा स्थान प्राप्त कर लिया था । 
हितीय विश्वमुद्ध को तयारी अदरूनी प्रतिक्रिया वी रावितयों ने की । इस 
रूडाई की शुत्आात फासिस्ट राज्या--जमनी, इटली और जापान--के समूह ने 
की। युद्ध का अन्त फासिस्ट आक्रमणवारियो वी पराजय में हुआ | उनको पराजित 
भरने में सोवियत सघ ले निणायक भूमिका अदा बी । इसके फ्लस्वरूप समम्त 
विश्व म तान्तिकारी और राष्ट्रीय मुवित आदोलना का अभूतपूव विकास हआ। 
यूरोप और एगिया म॑ बई देश पूजीवादी व्यवस्था से अलग हो गये और 
भरिणामस्वरुप अब ३ अरब (विन्‍्व वी एक तिहाई जनसख्या) से भी अधिक लाग 
पूजीवादो जुए से मुकर हत्कर सफरतापुवक समाजवाद वा निर्माण कर रह हैं। 
इस तथ्य त्र समाजवाद और पूज़ीवाद के पारस्परिक "ावित सतुछन मे काफी परि- 
देतन कर दिया है। यह झजित सतुलन समाजवाद के अनुकूछ और पूजीवाल के 
प्रतिकूल है। 
अत युद्ध ने पूतीवाद के आम सकट को और भी गहरा बना दिया | तब 
दूधरा चरण शुरू हुआ | एक देर के चौखटे से निकलकर समाजवाद ने एक विश्व 
व्यवस्था का रूप ले लिया। आज विश्व समाजवादी व्यवस्था के देश भुमडल बे 
एक्-चौथाई मे फ्ले हैं। 
चांडे समय म ही विश्व समाजवादी व्यवस्था ने पूजीवाद थी तुलना में 
अपनी श्रेष्दना दिखा दी है। समाजवादी देशो को अधथव्यवस्था पूजीवादी बथ 
व्यवस्था वी तरना म बडी तेजी स विकसित होती है। १६३७ की अपेक्षा १६६२ 
में समाजवादी देशा ने अपने औद्योगिक उत्पादन वी भात्रा ७ गुनी वढायी, जबकि 
पृतावादी देशो का औद्योगिक उत्पादन इस दौरान ढाई गुना ही बढा । 
पूजीवाद के आम सकट का नया तीसरा चरण प्रारम्भ हो गया है। इस 
चरण को मुख्य विचेषता यह है कि विल्व समाजवादी व्यवस्था मानव समाज के 
विकास मे निर्णायक शक्ति होती ज्ञा रहो है । फ्लम्वरूप दो विश्व व्यवस्थाओ मे 
गम्भीर प्रतिद्वाद्विता म समाजवाद कौ स्थिति निरतर मजबूत हाती जा रहो है 
जबकि साम्रायवाद दिनोंदित कमजोर होता जा रहा है ) 
क्‍ अक्तूबर ऋत्तिसे प्रभावित होकर उपनिवेशो के जनगण का राष्ट्रीय मुवित 
'प काफी मजबूत हा गया और साज्नाज्यवाद की उपनिवेश व्यवस्था का सकट 


श्प्पू 


शुरू हुआ। यह सकट साम्राज्यवादी शवितयों और उप 
साम्राज्यवादी _ निवेशा एवं पराधीव देझों व ज-तविरोधों के गम्भीर 
उपनिवेश् व्यवस्था मे होने का सूचक था। राष्ट्रीय मुक्ति सघप के परिणाम 
सक्‍ट और उसका स्वरूप उपनिवेशो और पराघीन देशो ने अपने आपवो 
विघटन साम्राज्यवादी जुए से मुक्त कर ल्या | राष्टीय मुवित 
की झक्तियां का जम हुआ और वे अपने आपको विद 
सित करने लगी । सवहारा वग--आाधुनिक समाज का सबसे क्रा तिकारी वग-- 
की सस्प्रा बढ़ने छगी | सवहारा वग ने औपतमिवेशिक आबादी के एक बहुत बड़े 
हिस्से --हैपक वग को सासाज्यवाद विरोधी सघप मे अपने साथ शामिल क्या । 
राष्टीय पूजीपति वग भी (जिसके हितो और विदेशी एकाधिकारों के शासन मे 
परस्पर विरोध था) बढने लगा। 
पहले महायुद्ध के दौरान बडे साम्राज्यवादी दश उपनिवेशो को तमार 
माल देने मे असमथ थे, वयोकि उद्योगो मे छडाई के छिए सामाना का उत्पादन हो 
रहा था । इस वजह से उपनिवेशो मे उद्योगो, विशेषकर कपड़ा उद्योग वा तेजी से 
बिकास हुआ। पुराने कारखानो का विस्तार क्या गया और नये कारणानों ने 
जम लिया। उपनिवंशो के आथिक विकास तथा अक्तूबर त्रातित के प्रभाव के 
कारण राष्ट्रीय मुवित आ दोलन ने महायुद्ध के पहले की अपेक्षा अधिक विशाल रूप 
धारण कर लिया! लनिन ने लिखा “थांडे मे कह सकते हैं कि पहली साम्राज्य 
वादी लडाई के फलस्वरूप पूर्वी देश तिश्चित रूप से क्रा तकारी आदोलन मै-- 
विश्व क्राततिकारी आदोल्न के भवर म खिच आये हैं! * 
प्रथम वितवगुद्ध क बाद झायद ही ऐसा कोई उपनिवश्ञ या पराधीन राष्ट्र 
था जहा साम्राज्यवाद के खिलाफ क्मोव॑श गम्भीर विद्रोह नही हुए । राष्ट्राय मुक्ति 
आंदाल्न ने खासकर चीन म व्यापक रूप धारण कर लिया। वहा साम्राज्यवाद- 
सामन्तवाद विरोधी एक जन त्रातति १६२४ म हुई। आगे चलकर उसने क्राीत 
बारी युद्धा की एक शृखला का रूप घारण कर लिया। इस ज्राति ने वम्युनिस्ट 
पार्टी + नेतत्व मं जन मुक्त्रि फौज वा जम त्या और देश के दुछ हिस्सा म 
सोवियत सरकार बन गयी | भारत इडोनचिया और अ-य देशा म भी राष्ट्रीय 
मुक्ति के लिए एक प्रवल आन्दोलन चल रहा था। साझा यवाट के खिलाफ उत्पी 
डित जनगण के इस राष्ट्रीय मुक्ति आल्‍ॉलन म मजदूर वग जिसने छासा 
किसाना पूनीपति वग व जनवाटा प्रतिनिधिया इत्याटिंस गठबघत किया था 
अग्रणी "ावित था । 





१ लनिन, सझलित रयनाए” खर ३, पूरठ ८४० । 


ह्८६ 


ह्वितीय विश्वयुद्ध के वाद कई उपनिवद्या और पराघीन देझो वे जनगथ ने 
मुकित प्राप्त कर स्वतन विकास करना चुरू कर दिया । इस प्रकार साम्राज्यवाद 
की उपनिवेश व्यवस्था का विघटन जुरू हो गया। चीनी, कोरियाई और वियत 
नामी जनगण के वीरतापूण सघप न विदेशी साम्राज्यवादिया तथा पक वर्गों के 
आंधिपत्य को उखाड़ फेंका और जनता के जववादी राज्या--चीच लोक जनतत्र, 
कोरिया छोक जनवाही जवतन जौर वियतनाम जनवाटी जनतन--की स्थापना 
की। 
राष्ट्रीय मुवित आदोलन के सामने मजबूर होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
को १६४७ मे भारत को एक स्वतत्र गज्य के रूप मे मानना पडा। भारत के साथ 
ही अय देशा--इडोनेविया वमा, श्रीरूका न स्वतत्र विकास के माग पर प्रयाण 
किया। युद्ध के बाद पूर्वी अरब और अफ्रीका के कई राज्यो ने राजवीतिक स्वतत्रता 
प्राप्त कर छी। युद्ध के बाद क वर्षो म॒ १ अरव ५० कराड से भी अधिक छोगों 
ने भ्रौपनिवेशिक और अद्ध औपनिवेशिक पराधीनता के चंगुल से मुक्ति पायी। 
अमरीका से स्िफ ६० मील का दूरी पर स्थित और अमरीका के एकाधिकारों के 
आधिपत्य मं फसे एक छोटे से देश--क्यूबा ने समाजवादी क्रागित का माग अप 
नाथा। १६३६ मे ६६ २ प्रतिशत विश्व जनसंख्या औपनिवेशिक जनसख्या थी 
जी १६६४ मे घटकर १३ प्रतिशत हो गयी। स्पष्ट है कि शमनाक उपनिवेश 
व्यवस्था ढह चुकी है। 
नवस्वृतत्र राष्टा के सम्मुख एक बुनियादी सवारू यह है कि वे विकास के 
किस माग--पूजीवादी या गर पूजीवादी--को चुनें । 
पूजीवाद इन राष्ट्रो को भला क्या दे सकता है ? 
पूजीवाद जनता की मुसौबतों का भाग है । यह न तो द्रुत्त आथिक विकास 
वी गारटी करता है और न दरिद्रता का ही उपमुलत करता है। ग्रामीण क्षेत्रा का 
पूजीवादी विक्रास कृषक के लिए वर्वाटी लाता है। मेहनतक्टा जनता के भाग्य मे 
पूजीवादियों वी समद्धि के लिए कठित परिश्रम और वरोजगारी लिखी होती है। 
बडी पूजी के साथ प्रतिद्वाड्ता मे छोटे पूजोपति पिस जाते हैं। सस्कृति और शिक्षा 
आम जनता की सामथ्य के बाहर होती हैं। बुद्धिजीविया को अपने तान का सौदा 
केरना पडता है। 
समाजवार इन लोगा को क्या दे सकता है ? 
समाजवाद जनता को स्वततता ओर खुडहाली का माय है। समाजवाद 
ब्रढी तैजी से अथव्यवस्था ओर सस्क्ृति को समुनत करता है। एक पीढी के 
जीवनकाल म॑ ही एक पिछडे हुए मुल्क को औद्योगिक मुल्क क॑ रूप मे बदल देता 
है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के चोपण पर आधारित सामाजिक विपमता को खत्म कर 


हद७ 


देता है। बरोजगारी पूणतथा समाप्त हो जाती है। समाजवाद सभी किसान को 
जमीन देता है उनसे अपने फाम विकसित करने के लिए सहायता देता है स्वच्छिव' 
आधार पर उ हे सहकारी समितियों मं संगठित करता है तया उ हें आशिक हि 
टरनालाजी और कृषि करा मुहैया करता है। समात्वाद मजदूर बग और समस्त 
मेहनतक्स बतता का जीवन यापत का! ऊचा भौतिक और सास्दृतिव' स्तर अदाव 
फ्रता है। 
जनगयण अपने पत्तद का माग अपने आप चुन लगे। विश्व के रवमच पर 
शरक्तिया के बतमान सदुलन और विश्व समाजवादी व्यवस्था स जोरदार समथन 
पाते की वास्तविक सम्भावना के शरण भूतपूव उपनिवेशों के जनगण अपने हितों 
को ध्यान मे रसकर निणय करत के लिए स्वततर हैं । उतकी पसद बग 'र्क्तियी से 
उतके सम्म"्ध पर निभर है। मजदूर व समस्त मेहनतकश जनता और आम 
ननवादी आदीलन गैर पूजोवादी माग द्वारा प्रगति को निश्चित बता दते हैं ! यह 
इस शाप्टा के हित में है । 
उपतविवेशवाद को उत्पीदित जगता क प्रबल मुक्त आादोछत से बडा 
घषका छगा है, वि तु बह अभी मरा नही है ) 
आज उपनिवेशवादी व सिफ खुला हथियारव द सघष करते हैं, बल्कि नव 
स्वतन्न देशों में छिपे तो र पर घुसपठ करने की कोशिश क्रत है । उनका उद्देश्य इन 
देवो को आधिक और राजनीतिक तौर पर सा म्राज्यवाद। शक्तिय[ १९ अवलग्वित 
रखना है। 
आज अमरीका उपनिवेशवाद का भुस्य गढ़ है। अमरीका के नेतत्व मं 
साम्राञ्यवादी भूतपूव उपनिवेशो बे' शोषण के तये रूपो और तरीकों का ताबडतोड 
ब्रयोग करते हैं । छदिन अमरीका एशिया ओर अश्टीका में आर्थिक' तियत्रण और 
राजनीतिक प्रभाव को कायम रफदे के लिए एकाधिकार णी जान से कीथिशें कर 
रह हैं। व नवध्वतत्र देशों की अथव्यवस्था में अपना पुराना स्थान बनाये रखता 
तथा आर्थिक * सहामता ” का सकाव ओढ़कर नये स्थानों पर बब्जा जमाना चाहते 
हैं। वे इन दशो वी फौजी सधियों मे छमीटना उते पर फौजी तानाश्षाह्दी छादना 
और उनके प्रदेश पर फौजी अडड कायम करना चाहत हैं। 
उपतिवेद्र व्यवस्था का विधटन अवश्यम्मावी रूप से पूजोवादो देशा वी 
आधिक और राजनोत्कि कठिनाइया बढ है औौर हम्पूण शाम्राज्ययाद की 
जडें हिछा देता है 
उरतिवेशवाद कर पूरी तरह ढहता अवश्यम्भावी है । सप्टीय मृक्ति आदों 
लग के उदय वा फरय्वरूय औपनिवेशिक गुलामी को विघटन ऐतिहासिक महत्व 
को वच्ठि से विए्द सप्ताशवादी व्यवस्या की स्थापना के बाद दूसरी बढ घटना है ? 


शब्द 


पूजीवाद के आम सक्‍टकी एक महत्वपूण वात बाजार और पूजी 
विलनियोय के क्षेत्र की दिनों दिन गर्भीर होती हुईं समस्या है। इसका कारण 
चस्तुओ व उत्तादव और उनकी वित्री वी सम्भावना 
बाजारकी समस्या का के वीच निरतर बढती हुई खाई है ! पूजीवाद के आम 
गम्भीर होना--सतत सकट के प्रथम चरण मे रूस जसे देश के पूजीवादी 
बेरोजगारी और व्यवस्था से अलग हो जाने के कारण पूजीवादी देशो के 
अल्प-उत्पादन की बीच बाजार और पूजी विनियोग कै क्षेत्र कै लिए संघ 
अवस्था तेज हो गया। पूजीवाद वे आम सबट के दूसरे चरण 
मं विश्व समाजवादी व्यवस्था के उदय के कारण पूजी 
वाद को और भी बडे वाजारी और पूजी वितियोग के क्षेत्रो को खोना पडा । 
विश्व समाजवाटी अथव्यवस्था की स्थापना न विश्व समाजवादी बाजार 
को जम दिया। अब दो बाजार--समाजवादी देवो का वाजार और पूजीवादी 
देशो का बाजार बन गये हैं । 
पूजीवादी शोपण का सकुवित क्षेत्र साज्राज्यवाद वो औपनिवेधिक 
ब्यवस्था का वतमान विघटा भहनतका जनता को बदतर स्थिति और अप 
व्यवस्था का स-यीकरण विश्व पूजीवादी प्राजार में अतविरोध को गम्भीर बना 
रहे हैं | 
जब विकासचील देथों दो प्रतिद्वाद्विता वाजर के लिए होन वाले तीव्र सघथ 
का एक दूसरा कारण हैँ । य॑ देन अपनी वस्तुओं के लिए ओद्यागिक £प्टि से विकसित 
देयों के साथ उत्तरीत्तर प्रतिद्वाद्वता कर रहे हैं। हलके उच्चीगो में वनी वस्तुओं के 
लिए यह विशेष रूप से सही ह। 
बाजार और पूजी विनियोग के क्षेत्र के लिए सघषप के कारण पूजीदादी 
एकाधिकार सगठनी ओर साम्राज्यवादी राज्या के भीतर टकराव पदा हो जाते हैं। 
ऑद्योगिक उद्यम की कायक्षमता में निरतर छास और स्थायी आम 
बेरोजगारी बाजार तथा पूजी विनियोग के क्षेत्री वी उप्र समस्याओं से घनिष्ठ रूप 
में जुडी हुई है । 
पूजीबाटी विकास के पूव एकाशिकार काल मे सिफ आधिक' सक़टो के 
दौरान ही औद्योगिक उद्यम बडे पमाने पर अपनी कायक्षमता वा पूण उपयोग नहीं 
कर पाते थे ) किठु अब पूजीवाद के आम सकक्‍ट काल मे सयत्रों की पूरो काय 
क्षमता का निरत्तर उपयोग नहीं हो पता । १६२५-२६ वे' उत्तप काल में अम 
रीका के प्रोसेसिग उद्योग को उत्पादन क्षमता का सिफ ८० भ्रतिशत लौर १६३०- 
ईै४ में स्रिफ ६० प्रतिशत कम में छाया गया। १६६४ में अमरीका अर्पने इस्पात 
उद्योग की उत्पादन क्षमता का सिफ ८० प्रतिशत इस्तेमाक कर रहा या। 


शष६ 


औद्योगिक उद्यमों द्वारा दामता व अधूध उपयोग के कारण पूजीवाटके 
आम सब बाल मे बेरोजगारों का स्वभाव भी बहला है। पहले आधिक सकट के 
दौरान बरोजगारो की फौज बढती थी और पुनर्प्राप्ति या उत्तप क काल म सबको 
रोजगार मिठ जाता था, ति तु वतमान समय म आम वेरोजगारा की स्थायी फौज 
बनती जा रही है। अधिरत आबडा के अनुसार १६६३ से कनाडा में ६ ५ प्रति 
इत, डेंनमाव मे ४ ३ प्रतिशत और ब्रिटेन म २६ प्रतिशत और अमरीका में 
५७ प्रतिशत कायरील जनसल्या बेरोजगार थी। १६६३ तक वेरोजगारो की 
सख्या अमरीका में करीब ५० छाप थी। 
मई देगो मे आम बेरोजगारी एक वास्तविक राष्ट्रीय सबध बन गयी है। 
स्मरण रहे कि एक आथिक सकट वे प्रारम्भ हात॑ से 
पूजीवादी चक्र मे लेकर दूसरे आधिक सक्ट के प्रारम्भ होने तक के 
परिवतन काल्को चक्र कहते हैं। चक्र बे चार दौर हाते हैं 
सकक्‍ट मदी पुनर्भ्राप्ति और उत्कप | 
पूजीवाद का आम सकट प्रारम्भ हा जान क बाद पूजांवाटी चक्र मं भी 
परिवतन हांता है। चक्र की जवधि छोटी हो जाने क कारण सकट बहुघा आते हैं। 
प्रथम विश्वयुद्ध क पहले हर ८ १२ वष पर आधिक सक्ट आया करता था। दो 
विश्वयुद्धो बे वीच वी अवधि (१६१६ ३८) में तीन जाधिक सकट आये | इसका 
अथ हुआ कि हर ६ ७ वप पर एक सकट आया। सक्‍ट और पुनर्भ्राध्ति के दौर 
हम्बे थे और उत्कप कम स्थायी था । पहले सकट प्राय १८ महीने से लेकर २ वर्षों 
तक रहता था क्चु १६२६ ३३ का सकट चार सालो से अधिक रहा। पूजीवाद 
के आम सकट के काछ मे आधिक सक्‍ट बार बार आत है। 
उदाहरण के छिए अमरीका को देख । पूजीवादी विश्व के कुल औद्योगिक 
उत्पादन मं अमरीका का हिस्सा ४४७ प्रतिशत है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
अमरीका के उद्योगो को १६४६ म एक आर्थिक सकट का मुकाबला करना पडा 
जा पूर॑ सालभर गम्भीर रूप मे रहा। १६५३ के उत्तराद् भ एक नया आधिक 
सकट शुरू हुआ। इसके कारण औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में कमी और माग 
की मात्रा मं कटौती हुई बेरोजगारी बढी और गादामों मे वस्तु भंडार बढा। यह 
सकट १६४५४ के दौरान भी रहा। १६५७ के मध्य म अमरीका मे अत्युत्पाटन का 
एक नया सकट शुरू हुआ। १६५८म इसने गम्भीर रूप धारण कर लिया। 
१६४५८ के पहले छ महीनी म॑ १६५७ के पहले छ महीनों की तुलना म कच्चे छोहे 
के उत्पादन मे ३८ ३ प्रतिशत इस्पात के उत्पादन मे ३६ ५ प्रतिशत और मोटर 
गाड़ियां के उत्पादन में ३३ ६ प्रतिशत की कमी हुई। यह आधिक सकट अय देको 
में भी फला। 


म्ह० 


१६५७ ५८ के सकट के बाद से अब तक अमरीकी उद्योग में दीघकालीन 
उत्कष नही आया है। दो बप बीते के पूव ही १६६० में अमरीका को एक्अय 
सक्ट का मुकाबला करना पडा । 

इस प्रकार युद्धोत्तर काठ म अमरीका की अथयवस्था मे चार बार 
आंथिक सकट आये। चक्र के दौरो का सामाय क्रम गडबड हो गया । कुछ दौर 
सटा के लिए लुप्त हो गये । उदाहरण वे लिए सफ्टसे पुमर्म्राप्ति की ओर सत्रमण 
बहुधा मदी के दोर को छोड देता है और पुनर्प्राष्ति के दौर के वाद उत्क्ष का दौर 
बहुधा नही आता है वल्कि उत्क्प के बाद एक नया सकट छुरू होता है) इसके 
अतिरिक्त कई स्थितियो मे अब सकट को ओर एक्ाएक सक्र्मण नहीं होता बल्कि 
चौरे घौरे सक्टपूण जडता का एक रूम्वा काल शुरू होता है। भब स्टाक एक्सचैंज 
और बैक विफल नही होते | युद्धोत्तर काछ मे सकट उतने स्थायी नही रह, जितने 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पूब थे । 

युद्ध के बाद पूजीवादी चक्र मे इन परिवतना के क्‍या कारण हैं? मुए्य 
कारण यह है कि पूजीवादी व्यवस्था ने कुछ शाखाओं और प्राय सभी देशो में 
सतत जडता और क्षय के काल म प्रवेश क्या है । विकास वी आम दर कम हुई है। 

कई अय कारण भी हैं जिनकी वजह से पूजीवादी चत्र मे युद्धोत्तरकालीन 
परिवतन हुए हैं 

१ अथव्यवस्था के सथोक्रण के फःस्वरूप पूजीवादी चक्र पर दो 
परस्पर विरोधी असर पडे हैं । सयीकरण हथियार उत्पादन से सम्बंधित 
शाखाओआ मे एक अस्थायी उत्कप लाता है लेबिन दूसरी आर पूजीवादी पुनरुत्पा 
दन के अन्तविरोधो को भडकाता है और ऐसे तत्व उत्पन करता है जो और भी 
गम्भीर सक्ट लाते हैं। 

२ राजकीय एकाधिकार पूजीवाद भी कुछ हद तक पूजीवादी चक्र को 
प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि राज्य आथिक दृष्टि से एकाधिवारा के 
लिए (औद्योगिक और क़पि उत्पादनों की राजकीय खरीद, एकाधिकारो को राजकीय 
अनुपूर्ति और साख प्रदात कर इत्यादि) उत्पाध्व की एक निश्चित हद्धि और रिथर 
पूजी के नवीकरण के लिए अवश्यम्भावी तौर पर महत्वपूण है । राजबीय नियामक 
विधियों के जरिए पूजीवादी एकाधिकार आर्थिक सकटो की वि“वसात्मक शवित 
का असर कम करना चाहते हैं। यद्यपि राजकीय एकाधिकार पूजीवाद पूजीवादी 
चक्र को प्रभावित करता है, तथापि यह अत्युत्पादन के आधथिक सक्ट वा उमूलन 
नही करता। 

३ आधुनिक घज्ञानिक और प्राविधिक परयति पूजीबादी चक्र को अ्रशावित 
करती है। यह प्रगति स्थिर पूजी के द्वुत अप्रचलन वी पूव माययता पर आधारित 


श्ध्र 


है। भा सह के दौरा पूँती विगियोह में कटोडी ह शरया है और यय भा कह 
सापे दि तौर घर ऊफ रार धर रह सरता है । दस बारत सडक है दिवस वो एव 
सवा रूप बिखया है। 

४ पूजोवारी दैया के धर्म हापर्थ का! घक पर गटर अधिर प्रभाव पता 
है। मग राघष में मजदूर जियो की रापल को) है पजीवीं यय आपिर रियायों 
देंगे मे हिए घगया की अधिर समडुर कोण है। इस कारण परंतु बाजार विलेन 
होता है मौर झर्पुपा*_ हे रपट शो गहरा होये मे रोक्यी है । 

2 मीरतीवेधिक शापह्रारप का विएटग भी पूरीयाण भद को प्रभावित 
करता है बयोरि जि देगागे शजावीतिक स्वर्थपया प्राष्य की है उहोंने अपनी 
पिता रप-वया का बजा करता सुरझवर रिया है । उतरे जिए औदांगीररण 
हो साविर स्वव शक सांग है। बम काठ में पूंजीवारी देचा और सागरर 
पा एमी यूरोर से उियात हिये ये उपर रणा का आप ा मांग अद दिर गित देगों को 
जाता है। ऐश बारण परर्मिी यूरोप न इजो7रिंए उद्योगों के उत्पात में हृछ्धि 
हुई है और वह पुदोरर बाल मे पूंजीवाडी पत्र प॑ महायर हुआ । 

दत मात गम्रण मं पूरी गाली प्रक्र बी अहम को अरप्रावित करते कछे ऐ ह0 
तह हैं इगहीं तरवों $ कारण ऐसी स्थिति आ गयी है. जिसमें पूंजीवाटी दयांगी 
अपब्यवस्पा में सरटा बी. पुनराएति यढ़ यया है, परन्तु ये सक्ट १६२६ शे३थे 
सोहट भी तुलना में कम गस्मीर होते हैं। 

भौदोगित उचम अप पूरी शषमता बय उपणेग नहीं वर पाते, स्पायी 
मैरोजगारों रहती है और आधिक रपट एर०) जी आते हैं! ये शक बातें बतलाती 
है हि पूजीकाद अपने भीवर विगसित अपार उत्पादया हरिययों बा पूण उपयोग 
श्रम में अहम है। समानवजाति के विकाक्ष म माय में पूीयाट एवं बहुत बडी 
बाधा मतफर शाट़ा हो गया है। पूजावाद पौजी होड़ और अपम्यवस्पा पे सन्‍यी 
फ्रण द्वारा अपन भायित मौर राजनी तिक' अन्तविरोध हख मरना धाहता है । 

अयव्यव्पा 4 म् योर रण का मंतलय है कि उद्योग के एक घड़े भाग को 
अग्नतिव उत्पादा थे हटाब र हृषियारा के उत्पादन में सामरित आरक्षित भडार के 

रूप मे भौतिक मूल्यामों जमा परने मे लिए लगाया 

अथव्यवस्था बा जाता हैं। उहाहरण में लिए, अमरीका में द्वितीय 
सन्‍्योपरण और विश्यमुद्ध बे समय संघीय ्पासन का पत्यप्त सनिक 
मेहनतकद जनता. व्यय बुल बजट व्यय का १४ प्रतिशत था, कि तु १६९३ 
यी विगडती हुई. से छूकर अब तक प्रत्यक्ष सतिक व्यय अतिवष बाबिक 
हालत सभोय बजट राष्ि भा दा तिहाई रहा है। १६६४ ६५ 

पे सैसिक व्यय ५१ अरब २० गरोड झलेर था। दुसरे 


श्च्र 


मेहायुद्ध वेः बाद ब्िटेन और फ्रास मे कुल वजट व्यय का एक तिहाई प्रतिवष सेना 
पर सच क्या जाता रहा है। 

अर्थव्यवस्था वा सयीव रण और फोजी हाड युद्ध का खत्तरा पैदी करते 
हैं। जत सोवियत सघ, अय समाजवादी द्य और समस्त शान्तिप्रेमी मानवजानि 
धाम और पृण निरस्त्रीकरण के लिए लगातार सघप कर रही है । 

फिर भी साम्राज्यवादी शक्तिया आम और पू"ण निरस्त्रीकरण के टिए 
सयार नहा हैं। वया ? वयाकि फौजी होड के वारण एकाधिकारा 4 मुनाफस 
अभूतपूव रूप से ढड्धि होती है। उदाहरण के लिए, अमरीकी एकाधिवारा का 
मुनाफा १६३८ और १६५६ के बीच ३ अरब ३० करोड डालर से वदकर ५१ 
अरव डालर हो गया, यानी १५ गुनी वद्धि हुई ॥ २५० कारपोरद्नना का कुछ 
मुनाफा १६६१ में ७ अरव ५० करोड डालर या, जो १६६२ मे ८ अरब ८०करोड 
डालर हो गया। इस तरह इसम १६ ४ प्रतिशत की वद्धि हुई । 

इतना होते हुए भी पूंजीवाद के सिद्धान्तकार यह दावा करते हैं कि राष्ट्रीय 
अथब्यवस्था का समीकरण और फौजी होड पूजीवादी अधव्यवस्था को आधिक 
सकटठा और बरोजगारी से मुक्त रखता है। किन्तु तथ्य यह है वि अयव्यवस्था का 
स-यीकरण उत्पादन क्षमताओं और जनता की सकुचित होती हुई प्रभावी मागा वे 
बीच वी खाई का बढाकर अवश्यम्मावी रूप से नये अधिक गहरे आधिक सकट 
छाता है) 

फौजी हाड सवहारा वग और समस्त महनतक्श जनता पर एक भारी 
बौझ है। उनाहरण के लिए, अमरौका म प्रति व्यक्तित सनिव' व्यय १६१३ १४ के 
आयिक साऊ॒म ३५ डालर, १६२६ ३० के आधिक सालूम ७ डालर और 
१६५४ ५५म २५० डालर था। इस प्रवार १६१३-१४ और १६५४ ५५ के 
दोरान सनिक व्यय ७० गुना बढ! ब्रिटेन का प्रति व्यक्ति सैनिक व्यय १६१३ १४ 
में १ पौंड १४ डिलिंग था जो १६५४ ५५ मे वढकर २६ पोंड ६ शिलिग हो गया | 
इस बडे व्यय को प्रत्यल और अप्रत्यल करो को वढाकर पूरा किया जाता है। 
अमरीका के १६५६ ६० के आर्थिक साल में १६३७ ३८ वी तुल्ना मे (मुद्रा के 
अपमूल्यन के लिए छूट देने पर भी) प्रतंयाल करा मे १५ गुनी बद्धि हुई । इसो अवधि 
में इटली में प्रत्यक् कर दुगुते और ब्रिटेन तथा फ़ास में तिगुने हो गये । 

युदोत्तरतालीन फोजी होड पूजीवादी देथों में मुद्रा-स्पीति ऐे आया 
जिसके चलते कागजी मुद्रा की क्रय “क्ति म भारी कमी आयी। १६३७ में अमरीका 
की वुछ प्रचलित मुद्रा वी राशि ५ अरब ६० फ्रोड डालर थी, जो १६४६८ के 
आरम्भ में भढकर २७ अरव ४० करोड डालर हो गयी। १६३७ मे ब्रिटेन को 
कुछ कागजी मुद्रा राशि ४६ करोड पौंड थो, जो १६५८ के आरम्म मे १ अरब 


शहर 


हैंड करोड़ बोद ह] देगी । है) की हुठ कारजी मच १६३३ में १८ भरव शी 
पो, जो १११६ में १८६१२ अरए हीरा ही वियाए यथि वर दहुप गयी 
बड़े हुए कर भार और घुषाजपीतिय मायतू" एक पियार सौरिय मज़ू 
हो मपरिवतित रसने [याती शक स्थिर रार पर रशोे) के सिए प्रयटाचील रह 
है। इसरा माशव है बॉरवियिर सजुरीस शमी और सेहनतरुण जलता 
बाफाएी। *ग शरण यरहारा करें हो पूंजीगत यक्बार शिलाफ शदि 
संपध कर। के लिए मजबूर होगा पढ़ा है। हइताउ-आहोछा जा बढ़ता हुअ 
क्षेत्र इसका स्पष्ट सबूत हैं। अधिक झोरडों (जा स्पष्ट तौर पर कम मरभे 
लिया गये हैं) मे अनुसार १६ देधौ--अमरीरा, डिटेन फ्रांस पश्चिम 
जमपी जापात गगाडा आरिश्रया, स्वीडन, वल्जियम, हालैड और मजेन्शइनार 
१६३० ३६ शी धुरुपा में १६५४ ५५ मे हडताल) की सख्या ६७ ००० रे बढ़कर 
१०१ ००० है) गयी । उनेम भाग हने यार मजदूरों थी शम्यां २ परोड़ १० लार 
से बढ़रर ७ रोड ३० साय हो गयी । १६३० ३६ में ३२४ करोड़ कायटिक्यों के 
हानि हुई थी जयबबि १६५४ ५५ वे दौरान ६७ बरोड़ २० लास कायलियविस 
सच्ट हुए $ 
सवहारा यंग या सपप मठ हांने 4. बल भयंकर रूप से पल रहा है। 
१६६१ मे हडताला मे भाग ऐेन वाल लोगो बी राख्या ५ क्रोडसे ५ परोड ३० 
झास मे बीच थी। १६६३ मे यह सल्या बढवर ५ बरोड ८० लाख हो गयी । 
युद्ोत्तर काल मे॑ पूजीवादी दगो व सबहारा वेग ने अपने को आधिक 
सपथ तप ही सीमित नही रसा है, बल्ति युद्ध के पहल वी अवधि की तुलना में 
अधिव €ढ़ता मे साय धरेलू और विदेश नीतियों के बुनियादी सवा्धों पर बह 
सक्रिय भूमिका अदा बरता रहा है। वह प्ान्ति तथा जनवादो स्ववत्रताओं क' लिए 
जन सघंप व॑ अगल टस्ते मे है। 
सवहारा वग के सभप या नेतृत्व माक्सवाटी-लेनिनवादी सिद्धान्तों पर 
आधारित कम्युनिस्ट और मजदूर पराटिया वर रही हैं। उनकी तावत और जीवनी 
शक्ित मी पुष्टि वतमान युग के अनुभवों से हुई है) 
हमारे युग मे इसके वज्ञानिक निष्कर्षों वी पुष्टि पूजीवाद फो सदा के लिए 
'उखाड फेंकने वाली एव तिहाई मानवजाति के अनुभवो द्वारा हुई है। इसका स्पष्ट 
अथ है कि पूजीवाद के स्थात पर नयी ब्यवस्था--समाणवाद---जरूर स्थापित 
होगी। सिफ समाजवाद ही सवहारा वग समेत समस्त मेहनतकझश जनता की अन्तिम 
तोर पर मुक्त कर सकता है । समाजवाद के अन्तगत ही येहनतवश जनता अपनी 
मेहनत का फछ नोग सकती है। 


शहर 


एकाधिकार राप्ट्ीय आज वी परिस्थितिया मे साम्राज्यवादी देशा वे भीतर 
हितो के विरुद्ध काय एकाधिकार पूजीपति वग और सवहारा वग तथा समूचे 
क्र्ते हैं राष्ट्रीय हिता मे असमाघेय टक्कर हाते हैं । 
एकाधिवार पूजी सवहारा वग और मेहनतक्श जनता के अय समूहा-- 
क्सान और दस्तकार--के चापण का तीद्र कर देती है। पूजीवाद वे आम सकट 
के वतमान चरण मे मजदूरा और कमाना की हालत चिंताजनक हो गयी है। 
अमरीका में एकाथिकारो ने कीमतें इतनी वढा दी हैं कि १६५६ में क्सिना वा 
अपनी खरीद की वस्तुआ के लिए १६५० की अपक्षा १२ प्रतिशत अधिक बीमतें 
देनी पडी हालाकि उसी दौरान स्सिना वी वस्तुआ वी कीमतें ७ प्रतिशत घटी । 
ओऔद्योगिक और कपि वस्लुओ वी कीमतों मे अन्तर, कजे वा बोय एकांधिकारी 
राज्य द्वारा लागा गया करा वा भार क्साना वो बर्बादी वी आर जे जा रहा है । 
अमरीवा म हर साल करीब १ ५०,००० फाम बन्द हो जात हैं बौर उनके माल्कि 
बराजगारो या फाम मजदूरों वी फौजम तमिल हो जाते हैं। १६५४ स १६६२ 
सक पास में २४२,००० फाम लुप्त! हो भय। किन्तु सबसे बुरा हाल लटिन 
अमरीकी देगों और एचिया तथा अप्रोका के अधिवाट देचा के क्सिना का है। 
एकाधिकार के हित ने सिफ सवहारा वग के हिना से टकराते हैं बल्कि 
छोटे मौर मयोले पूजीपति वग क स्वार्यों से भी टकरात हैं। राज्य के जरिए 
एकाधिकार क्रारोपण साख टरिफ और क्ामतो की ऐसी नीति अपनात हैं जो 
अधिरेप मूल्य को उनके हित भ॑ पुनविभाजन की गारटी करती है। छोटे और 
अझोले पूजीपतिया को मुनाफे म हिस्सा नहीं मिलता जोर व बबाद हो जात हैं । 
सवहारा वग वे स्वार्यों की तरह ही छाटे पूजोपति बग मौर मध्यम श्रेणी 
के छोगा के स्वाथ एकाधिकार पूजीपति बग, उसकी पार्टी ओर उसके सरक्षक 
राज्य के स्वार्यों से टकरात हैं । यही कारण है कि सवहारा वग क्सान बुद्धिजीवी 
और छोटे त्तपा मध्यम "हरी पूजीपति एकाघिकारो के शासत के उमूलत के लिए 
तत्पर हैं। इन शक्तियों को एकजुट करन की अनुकूल रिथतिया बन रही हैं । 
आज वी परिस्थितिया म राष्टकी सारीखवितया शाति राष्ट्रीय 
स्वेतत्रता, जनवाद की रक्षा अत्यात महत्वपूण उद्योगा के राष्ट्रोयक्रण और 
उनकी जनवादी व्यवम्धा तया जनता की जावश्यक्रताआ की पूर्ति के ल्ए सम्पूण 
अथ यवस्था क इस्तेमाल के जरिए एकाधिकारों के विस्द्ध एकजुट की जा 
सकती हैं। 
एकाधिकारा के शासन के विरुद्ध सघप मे कम्युनिस्ट और मजदूर 


पादिया जमुआ रहनी हैं और जनता को एकजुट कर उसे सघपय मे निर्देशित करने 
के लिए पुरजोर कोशिशें करती हैं । 


श्ध्र्‌ 


द्वितीय विश्वयुद्ध ने पूजीवादी देशों वे: असम विकास को तेज कर दिया। 
जमती, जापरत और इटली को फौजी हार खानी वही | उनकी अथव्यवस्थाओ वी 
कमर टूट गयी ) फ्रास को दखछ हो जाने पर बहुत 
पूजीवादी देशो के वर्बादी साहनी पड़ी । ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया। 
पारस्परिक अत सतिफ अमरीका को ल्डाई स फायदा पहुचा। १६४८ में 
विरोधा मे बढती पूजीवादी विश्व वे कुछ औद्योगिक उत्पाल्न मे अमरीका 
का हिस्सा १६ ६ प्रतिशत ब्रिटेन का ११ ५ पश्चिम 
जमती गा ४ फ्रास का ४, क्‍लाडा का ३४ इटली का २ और णापान का 
१४ प्रतियत था। तत्पश्चात पूजीवादी विश्व में शक्तियों के सतुलन मे महत्वपूण 
परिवतन हुए हैँ। इनके कारण क्या हैं ? 
पहुछा विश्व पूजीवादी उत्पादन और व्यापार में अमरीका अपनी 
निरफक्ष सैष्ठता खो घुका है। (६४८से विश्व औद्योगिक उत्पातन में उसका 
हिस्‍सा १० प्रतिषव कम हो गया है। १६६४ मे उसका हिस्सा ४४ ५ प्रतिशत था। 
उसका निर्यात २३ ४ प्रतिशत से घटकर १७ प्रतिशत और सुरक्षित स्वण ७४ ४५ 
प्रतिशत से घटकर ३५ प्रतियत पर गा यया है। अय पूजीवादी शक्तियों फे वीच 
अमरीका की करीब करीब वही स्थिति है जो दूसरे विश्वयुद्ध के पूव थी । 
दूसरा, ब्रिटेत और फास रुपष्ट रूप से कमजोर हो गये हैं। ये देश छगा- 
तार अपने उपनिवेश्ञ खो रहे हैं ॥ विश्व औद्योगिक उत्पादन मे ये देरी अपने युद्धपूव 
के स्थान को पुत्र पाने से असमय हैं। १९३७ में पूजीवादी औद्योगिर' उत्पादन 
में उनका हिस्सा १८ ४ प्रतिशत था जो १६६४ मे १३ ४ प्रतिशत रह गया) 
तीसरा, पराजित दश विशेषकर पश्चिम जमनी और जापान बडी तेजी 
स आग बढ़े हैं। पड्चिम जमनी जापान और इटली मिलकर पूजीवादी विश्व गे 
औद्योगिक उत्पादन का १७ ४ प्रतिशत पच् करते हैं। 
आधिक शक्तिया का सतुलून बदछ जाने के फारण स्ाज्राज्यवादी देगी मे 
बाजार के लिए पारस्परिक सघप भयकर रूप से युरू हो गया है । 
अमरीका अपनी आंधिक श्रेष्ठता वा फायदा उठाकर अय देशोको 
पूथतया था आधिक तोर पर अधीनस्थ करने की कोथियें कर रहा है। वह प्रुद्ध के 
बाद के प्रारम्भिक वर्षों मे विश्व पूजीवारी बाजार पर छपना कब्जा जमातेम 
सफ्ल हो गया है किन्तु प्रिचर जमनो, क्रिदेत, फ्रांस और इटली द्वारा कपनी 
अथव्यवस्थाओ को पुवनिभित कर लने क॑ बाद अमरीका को विश्व बाजार मे इन 
देगी की प्रतिद्वाद्विता का ध्वामना करना पड़ रहा है। फ्लस्वरूप अमरीका ब्िटेन, 
पर्चिम जमनी ओर अय देवों के एकाधिकार सगठता के मीच बाजार क क्तिए 
अयकर सधए घुरू हो गया। बाजार कच्चे माल के स्लोतों जौर प्रभाव सीों के 


रद 


लिए संप्॒प मे अमरोदा को परिचमी यूरोप क॑ साझ्ाज्यवाटिया वे! अधियाधिय 
प्रतिरोध वा सामता अभी भी वरना पड़ रहा है। पश्चिमी यूरोप ये एगाथिवार 
अपय ऊच सुताफे पर आच नहीं आन देना चाहने हैं। 
एयापिवारा वे पारस्परिक सपर्ष गे बारण पूजीवादी देशा मे आतविरोध 
बढ़े हैं। अपरीकष! और टिटेन ये पारस्थरिय अम्तविरोध साम्राज्यवाटी देशों के 
आपमी गहरे अन्तविरोधा के एक उठाहरण हैं। अमरीका बी एकाधिकार पूजी 
बिटेन वे परम्परागत घाजारी और प्रमाव क्षेत्रो पर हमला बोल रही है। अमरोबा 
आरिक सफ्लता ने! साथ ब्रिटेन मे डोमिनिय्नों और उपनिवणों बे साथ उसेवे 
चहुपक्षीय आधिक सम्ब'घा दो त्तोड रहा है। विदेशी व्यापार और बच्चे माल ने 
खोता गो ऐेवर बविटेन और अमरीवा वा सपप उप्र होता जा रहा है । 
फ्रांस और अमरीका के पारस्परिक अन्तविगेष बढ़ रहे हैं। कई अमरीकी 
फर्मों न प्रास म औद्योगिर उद्यम सोछ रखे हैं। विदेशी व्यापार के क्षेत्र म भी 
प्रतिद्व द्वात्मक सघप थढ रहा है। अमंरीवा फ्रांस के परम्परागत उत्तरी अप्रीवो 
बाजार! पर हमला कर रहा है। ऐसे गम्भीर आसार दिखायी दे रहे हैं शिनसे यह 
स्पप्ट है कि अपरीका प्रपस थो अपीबी बाजारों से सदेडना चाहता है प्रभावगली 
अमरीती क्षेत्र राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों वे "प्रायोजव” का मकाव ओडकर काय 
बरते हैं और अपीयी दे'ों पर फ्रासीसी आ्िपत्य के बदले अमरीबी आधिपत्य 
कायम करना चाहते हैं, जैसा वि उन्होंने दक्षिण वियतनाम में किया है। इस वगरण 
फ्रास के शासव क्षेत्रों म चिता व्याप्त है। 
विश्व वाजार मे पदिचम जमनी और जापान के प्रदेश के दाद साभ्षाउयबदी 
देशा वे पारस्परिक अत़विरोधभयवर हो गये हैं। युद्धोत्तर काल मे अमरीका 
पश्चिम जमनी वे! एकाधिकारो को अपने व" मे करने और वहा वीअधब्यवस्था की 
महत्वपूण शाखाओ म॑ सुदृढ़ स्थान पाते को कोशिशें कर रहा है। ब्रिटेन भी इसी 
दिला मे प्रयनशीर है। अपनी बढती हुई औद्योगिक क्षमता के आधार पर परिचम 
जमनी के एकाधिकारों मे एक विस्तारदादी कायक्रम शुरू किया है। द्वितीय विश्य 
युद्ध के बाद के प्रारम्भिक वर्षों म निर्यात की दप्टि सेपश्चिम जमनी का स्थान 
पूजीवादी देशो भ बहुत नीचे था, विछु भव अमरीका ने बाद दूसरा है। 
साम्राज्यवादियों के आपतरिक अतविरोध समाधान से परे हैं। लेनिन ने 
बताया था कि पूजीवादी शिविर में अन्तविरोध अचानव नहीं पैदा हो गये हैं 
वल्किवे 'साम्राज्यवादिया के आशिक स्वार्यों के अवश्यम्भादी टकराव वी 
अभिव्यकित हैं।” उहोने कहा कि पूजीवादी टाक्तियों की मैत्री डाकुआंबी 
मऊ है, प्रत्येक दूधरे से कुछ छोलना चाहता है (/* 
१ लेनिन, “सम्रह्ोत्न रचनाए??, रूसी सस्करण, खड ३१, पृष्ठ ४३६, २७८ २६६। 


१६७ 


पूजीवाद के बुनियाठी अन्तविरोध--उत्पादन का सामाजिक चरित्र और 
पूजीपतियों द्वारा फठ प्राप्त करने का निजी रूप--से ही अतर्साम्राज्यवादी 
अतबविरोध पैदा हुए है। किसी भी करार छेन देन, सधिया समझौते द्वारा 
साम्राज्यवात्यो के पारस्परिक +तविरोध खत्म नही किये जा सकते । 

बतमान युग का मुरय अतविरीध--प्रगतिशीरू समाजवाद और मरणा 
सतत पूजीवाद का थारत्परित सघय--पूजीवारी शिविर के आतरिक विरोधी 
का उमूलन नही कर देता । हमारे युग के इस मुस्य अन्तविरोध का आतर्साम्राज्य- 
वादी सम्बधों पर दुहरा असर पडता है। यह एक तरफ पूजीवादी देशों की एकता 
को बढावा देता है नाटो सियाटो, सेटटो, आदि खेमो की स्थापना वे लिए आधार 
प्रस्तुत करता है और साम्राज्यवात्या के बीच सश्यस्त्र टकराव को मुश्किठ बना 
देता है, तो दूसरी तरफ वत्मान विश्व विकास की बुनियादी समस्याओं के सदभ 
में पूजीवादी देशो के बीच अन्तविरोधो और टकराव के नये स्रोत पदा करता है। 

अतर्साम्राज्यवादी अन्तविरोध अवश्यम्भावी रूप से विश्वयुद्ध नही छा 
सकते । जब पूजीवाद विश्व पर छा जाने काली शक्तित था तब अन्तर्साप्रायवादी 
अतविशोधा और देशो के बीच शक्ति सतुलन वदलने के कारण विश्वयुद्ध शुरू 
होते थे । आज पूजीवाद एकमात्र राजकीय व्यवस्था के रूप में अपना स्थान सो 
चुका है। आज विश्व समाजवादी «यवस्या भी है, जो मानवीय विकास का निर्णा 
यक्र' तत्व बनती जा रही है। अब एक नयी ऐतिहासिक स्थिति आ गयी है, जिसने 
विश्व की सगठित शक्तियों को विश्व समाजवादी यवस्था के नेतत्व में आक्रामक 
शावितियों पर अकुत्न लगाने और सामाजिक जीवन स॒विश्वयुद्ध को सटा ने लिए 
दूर कर देते का अवसर दिया है। 

है है है 

हमने मजूरी श्रम के शोषण पर आधारित पूजीवाटी उत्पादन “यवस्था 
क्या अध्ययन कर लिया। पूजीवाद के अतगत खासकर उसवे' विकास वी चरम 
सीमा पर श्रम और वजी साम्राज्यवादी देशा तया उपविवेशों और स्वय साझ्ाज्य 
बाटी हरक्तिया क वीच अत्तविरीध बेहद उम्र हो गये हैं। इन सकटा के गहर होगे 
के कारण पूजीवादी विश्व कों नवीन आ्थिव और सामाजिक उयल पुमछ का 
सामना करना पड़ता है और अततोगत्वा न्रातित द्वारा पूजीवाद बे स्थान पर 


समराजवाट आता है । 
माक्स ने आज स॑ १०० साल पहले कहा था कि पूजावाती उत्पालन 


व्यवस्था का ऐतिहासिक तौर पर पतन अवश्यम्मावी है। वतमाते तथ्य इस तिष्कथ 
की जारदार पुष्टि करते हैं। 


श्ध्द 


उत्पादन की कम्युनिस्ट पद्धति 


कई पीढ़ियो से मेहनतक्श जनता एक सुरक्षित और सुखी जीवन का 
सपना देखती आयी है । एक लम्बे समय तक ये सपने साकार नही हो सके, वर्योकि 
जनता स्वतत्रता के माग से अनभिच थी । सवहारा वग के महान नताओ--माक्स 
एगेल्स और छेनिन--ने मेहततकश जनता को कम्युनिज्म का माग मानवजाति के 
उज्ज्वल भविष्य का रास्ता दिखलाया। 

सोवियत सघ की वम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम म लिखा है. 'कम्युनिज्म सब 

झोगों को सामाजिक विपमता, हर तरह के उत्पीडन और श्योषण तथा युद्ध वी 
विभीषिका से मुक्त कराने का ऐतिहासिक काय सम्पन करता है और ससार की 
सम्पूण जनता के लिए शाति, श्रम, आजादी, समता, भाईचारा और समद्धि 
शाता है। * 

कम्युनिस्ट समाज को विकास के दो दौरो से गुजरना पडता है। पहले दोर 
को समाजवाद और दूसरे को (जा श्रेष्ठतर है) कम्युनिज्म कहत हैं। 

हर देश की मेहनतक्श जनता के मुवित सघप का आखिरी उद्देश्य कम्यु 
निज्म का निर्माण करना है। लेनिन ने लिखा है. समाजवाद की ओर सक्रमण 
करते समय हम साफ तौर पर समय लेना चाहिए कि कम्युनिस्ट समाज का निर्माण 
हमारा भ्तिम लक्ष्य है। 


माक्सवाद-लेनिनवाद बतलाता है कि पूजीवाद क बाद तुरत ही कम्युनिस्ट 
सामाजिक-आर्थिक सरचना पके-पकाये रूप म॑ नही मिल सकती । 

सवहारा वग द्वारा राजसत्ता भ्राप्त करते ही कम्युनिस्ट समाज नही बन 
सकता कम्युनिज्म के निर्माण के लिए समय की एक लम्बी अवधि और सवहारा 
दंग कृपक वग और बुद्धिजीवी वग द्वारा कठिन प्रयास की आवश्यकता है। 
१ “क्म्युनि्स का मार्ते?, पृष्ठ ४२० । 
३२ लैगित, “सम्रद्ीत रचनाए”, खड़ २६, पृष्ठ १२७। 


श्ध्द 


समाज पूजीवाद से सीधे कम्युनिज्म की ओर नहीं जा सकता। कठिन 
सघपष के फलस्वरूप ही समाज पूजीवाद से समाजवाद की ओर जा सकता है और 
तभी समाजवाद कम्यूनिज्म के रूप म विकसित हो सकता है। 

कम्युनिस्ट सामाजिक आधिक सरचसा का दणन करते हुए वानिव 
कम्युनिज्म के प्रतिपादक काल माक्स ने गोथा कायक्रम की आलोचना म॑ लिखा 
कि समाजवाद और कम्युनिज्म एक ही उत्पादन व्यवस्था की आधिक परिप्रवता 
की स्थिति के दो भिन चरण हैं। कार मावस ने समाजवाद को वम्युनिज्म का 
पहला दौर बताया और कहा कि इस अवस्था में हम अपने पाय पर विकतित 
कम्युनिस्ट समाज के बारे मे विचार नही करते हैं बल्कि एक ऐसे समाज व विषय 
भे विचार करते हैं जिसका उदय पूजीवाद वे भीतर से होता है और जो इस कारण 
हर दृष्टि--आरथिक, नेतिक और बौद्धिक--से पुराने समाज के अवशैेषों से 
युक्त है । लेनिन ने इस बात पर जोर दिया कि “समाज़वाद और वम्युनिज्म मे 
एकमात्र वचानिक अन्तर यह है कि पहछा श्वब्द पूजीवाद के भीतर से जम हैने 
वाले नये समाज के पहले चरण को सूचित करता है जवक़ि दूसरा शब्द बादके 
उच्चतर चरण का द्योतक है। * 

समाजवाद के विकास के परिणामस्वरूप समाज द्वितीय उच्चतर चरण-- 
कम्युनिज्म की ओर बढता है। 

इस प्रकार समाजवाद और कस्युनिज्म एक ही क्म्युतिस्ट समाज के दी 
चरण, दो दोर हैं। 


३२ लनिन, 'सिडलित्र रचनाए””, खड़ हैं, €०्ठ २४३7 
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के समाजवाद--#म्युनिस्ट समाज का पहला दौर 


अध्याय ६ 
समाजवांद का उदय और उसकी स्थापना 


१ पूजोबाद से समाजवाद की ओर सक्रमण काल के सम्बध में 
माक्सवादो लेनिनवादी दृष्टिकोण 


समाज के आथिक विकास की धारा पर विचार करते समय मावेसवाद 

लेमिनवाद के प्रतिपादको ने पूजीवाद के उदय, विकास और पतन सम्बधी निर्येम 

दूढ निकाले । माउस ने ल्खा कि आधिक गरीबी और 

पूजीवाद से समाजवाद राजनीतिक उमाद स यूकत पुराने समाज के स्थान-पर 

को ओर ब्रा तिकारी एक नय समाज का आना अवश्यम्भावी है। शत इस 

सक्रमण नये समाज की अतर्राप्टीय नीति हागी, क्योंविःतव 

प्रत्यक राष्ट्र का एक ही स्वामी होगा--थम । ऐसे 

सभाज को ही समाजवाद कहते हैं । ऐसे समाज की स्थापना दुनिया म॑ पहली वार 
साबियत सध में हुई । 

फासिस्ट जमनी ओर से-यवादी जापान की द्वितीय विश्वयुद्ध (जिम्रमे 

सावियत सध ने निर्णायक भूमिका अदा वी थी) मे पराजय ओर समाजवबद्धी 

ऋष्तियों वी विजय के बाद दूसर देशा के जनगण न समाजवाद का निमाण शुरू 

किया! के 

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय (जो मानव समाज़-के 

विकास भ एक नये युग की शुरूआत थी) न साबित कर टिया कि पूजीवाद के 


२०३१ 


दिन छल गय हैं और उत्पाटन के पूजोयाटी सम्बंध उत्पाटक ध्वितिया मे विकास 
मे माग मे याधर हो गय हैं। 
गूराव एटिया और अमरीवा मं देशा में समाजवाटा त्राँतिया से विव्व 
पूजीदाल की एक जवर्देस्‍त घकय़ा टिया । अवतूबर क्राति मे बाह विश्व इतिहास 
मय महानतम घटनाएं हैँ। पूजीवाट ब॥ अवध्यम्भादी रुप स नये सपाज-- 
समाजवादी समाज--# लिए जगह साली करनी होगी । 
किलु समाजवाट स्वत पूजीवाद को हृठाकुर उसकी जगह पर नहांआ 
सकता । पूजीवाटी व्यवस्था का सम्पूण जनतां वे दृढ़ सपप--सवहारा क्राति-- 
में द्वारा ही सत्म किया जा सबता है और पूजीपतियों ब॑ शक्वि-्सोता तपा जनता 
मे भोषण और उत्पीड़न को समाप्त क्या जा सकता है। मावस ने लिखा है कि 
# क्राततिय' बिता समाजवाद नहीं हासिल बिया जा सवता। उसके लिए इस 
राजनीतिश काय भी उतनी ही जरूरत है जितनी पुराने समाज के ध्वस ओर 
विनाश बी । 
निजी स्वामित्व बे उमूलन फ लिए त्रातति अत्यावश्यक है। प्रान्ति द्वारा 
ही पूजीपतिया के हाथा स उत्पादन के बुनियादी साधनों को छीनक्र प्तम्पूण 
जनता का दिया जा सकता है और इस तरह समाजवादी स्वामित्व वायम क्या 
जा सकता है । 
पूजीवाद से समाजवाद की ओर ब्रा तकारी धक््मण दो तरीको--ाीत 
पूण भौर गर शा तप्रूण--स' हो सकता है । 
सवहारा वग ओर उसका कम्युनिस्ट हिरावछ दम्ता "हा तपूण तरीका से 
समाजवादी क्रागीत वरना चाहते हैं। यह सवहारा वग और सम्पूण जनता के हिला 
मे अनुकूल ही है। 
समाजवादी त्रान्ति के चान्तिपृण तरीके के प्री्धे यह पृवमायता है वि 
सवह्दारा वग ने बिना गह युद्ध के राजसत्ता हासिल कर ली है। 
विज्ञाल बहुसरूयव जतता को अपने नेतत्व में सगठित कद सवहारा बंग 
वाल्यिामट म॑ स्थायी बहुमत प्राप्त कर सकता है और इस तरह पालियामेट का 
पूजीपति वग के बग स्वार्थों की पूर्ति के यत्र से सवहारा के वग स्वार्यों वी पूर्ति के 
यत्र के रूप म॑ बदल सकता है। इस तरह की पालियामेट समाजवादी क्रास्तिके 
कायों का सफ्लतापूवक सम्पान बर सकती है। यह सब बड़े एकाधिकार पूजी 
पतियों और प्रतिक्रिया के विरुद्ध व्यापक सामाजिक सुधार 'शा्ति और समाजवाद 
के लिए मजदूर वग और तमाम अय मेहनतकश जनता के वेग सधप के स्यापक 
ओऔर निर्वाघ विकास पर विभर है। 
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मिरन्‍्तर विकसित होने वाली विश्व समाजवादी व्यवस्था जो मानव समाज 
के विकास की दष्टि से निर्णायक होती जा रहो है उपयुवत प्रक्रिया की तज करती 
है। विश्व पूजीवादी व्यवस्था के कमजोर हाने और उसमे अतबविरोधो का अभूत 
पूब रूप से उग्र होने, साम्राउ्यवाद की औपनिवन्िक व्यवस्था के विघदन पूजीवादी 
देशो मे मजदुर वग की बढती हुई सागठनिक शवित जौर वग चेतवा तथा वम्युनिस्ट 
और मजदूर पाधथ्या को उत्तरोत्तर बढती हुई प्रतिप्ठा ने मजदूर चग की ल्‍डाई वो 
और आगे बढाया है। 

गह सम्भव है कि समाजबाद की ताक्‍ता की उत्तरोत्तर उद्धि मजदूर बग 
आंदोलन की बढती हुई मजबूती और साम्राज्यवाद की दिनोदिन बदतर होती हुई 
स्थिति थे” कारण कततिषय दशो मे जसाकि माकस और लेनिन ने बताया ऐसी 
स्थिति भा जाये, जब पूजीपति वग अपने हित को देखते हुए उत्पादन के बुनियादी 
साधनों के सवहारा वग ढारा खरीदे जाने के लिए तैयार हो जाये और सवहारा 
बग भी उसे इस तरह “मिटा दे । 

जहा शोषद दग जनता के विरुद्ध हिसा का सहारा लेते हैं वहा समाजवाद 
थी ओर सक्रमण की अय सम्भावना को भी ध्यात में रखना चाहिए। लेनिनवाद 
को यह शिक्षा है कि सत्ताधारी वग स्वेच्छा से सत्ता का त्याग नही कर सकक्‍ते। 
इतिहास के अनुभवों ने इस शिक्षा की पुष्टि कर दी है। इस स्थिति मे क्रान्तिकारी 
बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। समाजवाद की ओर गर श्ततपूण सक्षमण के 
लिए जछरी है कि हथियारबद वगावत हो गह युद्ध छिडे और पूजीपति बग से 
जवदस्ती राजनीतिक शक्ति छीन ली जाये । 

किसी भी देय में वहा की मूत ऐलिहासिक स्थितिया ही समाजवादी क्रान्ति 
के स्वरूप का निर्धारण करतो हैं। क्राग्ति की सफ्ल्ता इस वात पर निभर है कि 
किस हद तेक मजदूर वग और उसकी पार्टी ने सघय के सभी तरीका-->यान्तिपूण 
और गर शान्तिपूण--के विषय म ज्ञान प्राप्त कर लिया है और क्सि सफलता 
के साथ वे सघध के एक वरीके को छोडकर तेजी से और एकाएक दूसरे तरीके वो 
अपना सकते हैं । 

आज की स्थितियो मे समाजवादी देशा के समथन के फ्लस्वरूप समाज 
बादो क्रान्ति एक पिछड़े हुए भुल्क म भी सफल हो सकती है। अत्यात विकसित 
समाजवादो देशो को सहायता का सहारा लेकर पिछड़े हुए मुल्क भी विकास के 
पूजोवादी चरण से गुजरे विना समाजवाद को ओर जा सकते हैं। ऐसी वात मगो 
लिया में हुई है | 

शान्तरिपूण या गर शान्तिपूण--जिस ढग से भी समाजवादी क्रान्ति हो 
उसका मतलब घिसे पिटे पूजोवादी सम्दधो को तेजो से तोडना और उनकी जपह 


रण्रे 


नये समाजवादी सम्प्रधो की स्थापता करवा है। ये कराये मजदुर वय वी सरकाद 
सम्पृण जनता वे हित में सम्पन करती है। 
संक्रमण काछ की पूजीवादी समाज के समाजवाठी समाज क रुप मे कान्ति 
आवश्यकता. कारों परिवतन के काल का सम्मथ काल कहते हैं। 
पूजीवाद से समाजवाद वी आर जाने के छिए सक्रमण काल आवश्यक है 
क्याकि समाजवाद पूजीवाद के भीतर नही पनप सक्ता। पूजाबाद क अन्तगत 
समाणवाद की सिफ पूवस्यितिया ही उत्पन हो सकती हैं। 
पूजीदाद बडे पैमाने के मपीन उद्योग की स्थापना करता है और यही 
समाजवाद की वस्तुगत पुवश्यिति है। दुसरी तरफ, जौद्याग्रिक' उत्पाटन का विकास 
और बडे पम्मान पर उसवा प्रसार मजदूर वग की सम्यात्मक 'क्ति मे वद्धि करत 
हैं । वह बड़े उद्योगो और औद्योगिक वे द्रो म एकत्र हां जाता है। वह संगठित 
और अपने वग हिंतो के प्रति जागहक हो जाता है। फ्लश्वस्प बह पूजीवाद के 
विनाश के लिए एक प्तक्षम सामाजिक ?ाक्ति बन जाता है। 
मजदूर बग के हितो और अय समस्त मेहनतकश जनता के हितो भ मेल 
होता है। मजदूर वग हो पूजावाल का उसाड करने का लिए शोषित जनता के 
संधपष का नेतृव करता है। यह समाजवाद की एक मनोगत पृवस्थिति है जो 
पूजीवाद के भीतर ज म लेती है। कृपक वय के साथ मिलकर एक नवीन समाज 
वादी समाज वे निर्माय क लिए मजदूर वग श्रा तकारी तरीका से राजसत्ता 
हृथिया लता है । 
जिस काल के दौरात निजी स्वामित्व और चोपक वर्गों का उ मूलन होता 
है और सम्पूण अथ यवस्था संस्कृति और राज्य को समाजवादा दृष्टि से पुनस्सग 
ठिव क्या जाता है, उत् काल को घूजोवाद से समाजवाद की जोर सम्मण बा 
काल बहा जाता है। इस कारू भ समाजदाट अपने विर्माण की प्रत्रिया में रहता 
है। पूजीवाद के उमूरन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। 
सबहारा वग द्वारा राजसत्ता हस्तंगत कर लेने और राष्ट्रीय अथ यवत्था 
के प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लने के कारण पूजावाद का जबरेस्त हार खाता 
बड़ती है. लेकिन वह पृणतया नष्ट नही हो जाता है। कुछ समय तक पूजीवादी 
पनिजी उद्यम उद्योग कृषि और व्यवसाय म॑ रहते हैं। पटरा और गाव मे पूजीवाती 
जत्बो के प्रतिरोध का समय करता ही सिफ़ आवश्यर नेही है. बल्कि प्रतिरोध 
को जम दने वाले त वो से मुक्त धघराप्त करना मा,जहूरा है) 
संक्रमण काल के दौरान छोटे कृपक,(कार्मों को समाजवारी तरीकास 
चुनगठित करने कर काय बहुत ही आवश्यक है? 


स्ग्ड 


सक्रमण काल के दोरान समाजवाद वे भोतिक और तक्‍नीवी आधार 
तयार किय॑ जात हैं । 

समाजवा” का रास्ता अह्तियार करन वाले प्रत्येक देश के लिए सक्रमण 
बाल से गुजरना आवश्यक है। देश औद्योगिक रूप स विकसित हो या विछडा हुआ 
हा बडा हा या छाठा, उसक लिए पूजीवाद से समाजवाद वी बोर सक्रमण के लिए 
समय वी एक निश्चित अवधि आवश्यव हांती है। 

सक्र्मण घाल वे अआतगत वह सम्पूण ऐतिहासिक अवधि आती है जो 
सवहारा त्रासति बी विजय भौर सवहारा वग के जधिनायकत्व वी स्थापनास 
प्रारम्भ हाकर वम्युनिस्ट समाज के पहरे दौर--समाजवाद--व' पूण निमाण में 
समाप्त हांती है। 

पूजीवाद सं समाजत्राद की आर सत्रमण के सिद्धान्त का अवेषण मावस्त, 
एगेल्स और लेनिनन क्या। उन छोगा ने मजदूर वग और सम्पूण मेहनेतकटा 
जनता का समाजवाद के निर्माण के तरीका के वैच्ानिक चान से अवगत कराया। 
बम्युनिस्ट और मजदूर पाटिया सक्षमण कार के मावस्तवादी लेनिनवादी सिद्धान्त 
मे अभिक़द्धि कर रही हैं। 

माक्स ने बताया कि पूजीवादी ओर क्म्युनिस्ट समाज क॑ बीच एक दौर 
आता है. जिसम एक समाज का दूसरे म॒ क्रागतिकारी परिवतन हांता है। इसी के 
अनुकूल एक राजनीतिक सक्रमण कार भी होता है जिसमे राज्य का स्वरूप 
सवहारा वग बे क्रात्तिकारी अधिनायकत्व का होता है। 

सवहारा वर्ग का अधिनायकत्व आवश्यक है, वयोकि सिफ मजदूर 
बग ही पूजीवादी जुए का उतार फेंकने क सघप और समाजवादी समाज वे 

निमाण के अभियान म महनतक्दा जनता बा नतत्व कर 
सवहारा वग का सवता है। सवहारा बग के अधिनायक्त्व का मतलब 
अधिनायक्त्व समाज का मजदूर वग द्वारा राजबोय नेतत्व है। 


समाजवाद के सवहारा वग्र का अधिनायकत्व एक विद्वाल जन-समूह 
निर्माण का का अत्पसख्यक लागा पर अधिनायकत्व है, यह भापको 
उपकरण और राष्टा क उत्पीडको क विरुद्ध है। इसका मुख्य 


उद्दृश्य मनुष्य के द्वारा मनुष्य क शोपण को समाप्त 
करना है। सवहारा बग का अधिनायक्त्व न सिफ मजदूर वग के हिता का रक्षक 
है बल्कि सम्पूण महनतक्द् जनता क॑ हितो का साधक है )”* मजदूर बय राज 
सत्ता का इस्तमाठ सम्यूण चोपित जनता के हित म॑ करता है। चापका के विरुद्ध 
लड़ाई और समाजवाद क निमाण के ल्ए मजदूर वग और कृपक वग का सयकत 
२ “क्म्युनि मं का साग ! पृष्ठ इ८ड७। दे 
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सघप उहे एवं अटूट मन्री क सृत्र मं बाघ दता है। सवहारा बग के अधितायकत्व 
का सबसे बडा सिद्धात्त यह है वि मजदूर वप और मेहनतकदा शयव' बय में हढ 
मेंत्री हो। 
संवहारा वय के अधिनायकत्त का मतलब आधिव व्यवस्था, राजउाज और 
सामाजिक तथा साह्दृतिक जीवत क॑ सभी क्षेत्रो * माग दशन के कार्यों म भारी 
कादाद में मेहनतकश जनता वा अत्यप, सत्रिय सहयाय है । 
समाजवादी वात के परिणामस्वख्प निर्मित राजनीतिक ऊपरि सरधना 
के एक अग के रूप म सवहारा वग के अधिनायक्त्ड का काय महनततव झ जनता का 
दमन और शापण करने वाले पुराने राज्य यत्र यो तोढता है। सवहारा बंग राज 
सत्ता वा इस्तेमाल पूजीपति वग के आधिक हासन और मनुष्य वे द्वारा मनुष्य वे 
सभी प्रकार स होते वाल शोषण को खत्म करने के लिए करता है! 
किल्तु सबहारा वग के अधिनायवत्व का मतलब बल प्रयोग के. अतिरिवत 
ढुछ और भी है। सवहारा वग का अधितायक्ल मुख्य रूप से बत प्रयोग नहा है। 
इसका मूल उद्देश्य बल प्रयोग वही, बल्कि रचना सक काय--समाजवादी समाज 
का निर्माण और समायवाद क शत्रुआ से इसकी रक्षा-- है। सवहारों वग के 
अधिनायवत्व को वस्तुयत परिस्थितियो--पूजीपति वय के प्रतियेध--के कारण 
ही बल प्रयोग करता पडता है। बरू प्रयाग सवहारा वग्र | जधितायकत्व का एव 
मावरयब काय है। शोपक वर्गों द्वारा स्वेःछा से सवहारा वय को राजसता के सौंप 
देने के धारण ही ब? प्रयोग जरूरी हा जाता है। 
संवहारा वग का अधितायकत्व समाजवाद के निर्माण मा एक साधन है। 
सवद्वारा वग था राज्य एक समाजवादी अथव्यवस्था कायस वरन दे लिए प्रयत्न 
चल रहता है। आधिक क्षेत्र में राज्य के कामों के फल्स्वरुप उत्पादन-सम्बधों वी 
एक नयी व्यवस्था जम जेती है। इते सम्बंधों बे आधार हे रूपम॑ उत्पादन के 
साधनों का समाजवादी स्वामित्व, सौहादपूण सहयाय और 'शोषणमुक्त जनता के 
बीच पारस्परिक समाजवादी सदद हैं । 
कम्युनिस्ट और मजदूर पाटिया--समाजवाद और वम्युनिज्म के निर्माण 
के लिए मेहनतकर जनता के सधप का हिरावद दस्ता--सउहारा वग के अर्ति 
सॉयक्त्व का नेत-व और निर्देशन करन बाछा चकित हैं । 
सावसवाल-लिनदाद के अनुसार पूजीवाद स समाजवात की आर संक्रमण 
के कई राजनीतिक रूप हो सकते हैं, किन्तु मूलत सभी एक हाते हैं! सभी सवार 


बग तो अधितायक व के ही रूए हैं । हे 
सम्राज विवास वे वियमा स स्वासाविद तौर पर स्पप्ट है कि सवहारा 


बंग वे अधिताथकत्व व विभिन रूप हां सदत हैं। ततिन ने डिसा कि. पूवाता” 
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से कम्युनिज्म की ओर सक्र्मण वे कई राजनीतिक रूप हो सकते हैं, किलु सबका 
सार एक ही--सवहारा दग का अधिनायक्त्व--होगा ।/* 
सोवियत सघ म अक्तूबर क्रान्ति की विजय के फ्लम्वरूप सोवियतो वे रूप 
में सवहारा वग के अधितायकत्व वी स्थापना हुई। दा रूसी ऋतिया (१६०५ 
और १६१७ की) के अनुभव के आधार पर लेनिन ने सवहारा वग के अधिनायकत्व 
के राजकीय रूप के लिए सोवियत सत्ता को उपयुक्त बताया। 
सोवियत सघ म॑ समाजवाद वी जीत और द्वितीय विश्वयुद्ध म पासिज्म 
की पराजय के फलस्वरूप पैदा हुई नयी एतिहासिक स्थितियों मे जनवादी जनतत्र 
(पोपुल्स डेमोक्रैसी) यूरोप और एशिया के कई देशो मे विजयी हुआ | जनता का 
जनवाद समाज के राजनीतिक सगठत का एक रूप है। यह मूछत सवहारा का 
अधिनायवत्व है। कमजोर पड़े साम्राज्यवाद और समाजवाद के पक्ष मं बदले 
शक्ति सतुलन की स्थिति में यह समाजवादी क्रान्ति के विशिष्ट लक्षणों का द्योतक 
था। इसके द्वारा अलग अलग देशो को ऐतिहासिक और राष्टीय स्थितिया की 
अभिव्यक्ति हुई। 
समाजवादी क्राीत के फ़्लस्वरूप आने वाला सवहारा वग का अधि 
नायकत्व समाजवाद की विजय की गारटी करता है, हालांकि समाजवादी निर्माण 
के दौरान इसके चरित्र मे परिवतन होता है। शोषक वर्गों के उमूलन के कारण 
उनको दमन करने वी आवश्यकता नही रह जाती, विन्तु समाजवादी निर्माण के 
दौरान उस आथिक सगठन को विकसित करने सास्कृतिक प्रगति और शिक्षा के 
प्रसार के लिए नये कदम उठाने पड़ते हैं ) समाजवाद की पृण और अआतिम जीत 
हासिल कर लेने के बाद सवहारा वग के अधिनायकत्व का बाय खत्म हो जाता 
है। उसका एतिहासिक अभियान पूरा हो जाता है और आतरिक विकास के कार्यों 
की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता | सवहारा वग के अधिनायउत्व के 
रूप में काय करने वाला राज्य सम्पूण जनता के राज्य के रूप भे परिवर्तित हो जाता 
है और उसके हितो और इच्छाओ की अभि यक्त होता है! राज्य के लुप्त हो जाने 
के पहले ही सवहारा बग का अधिनायक्त्व समाप्त हो जाता है । वम्युनिस्ट निमाण 
के दौरान राज्य के विकास कय यही द्वद्वात्मक नियम है। 
समाजवाद का माय अपनाने वाले सभो देशो से पूजीदाद से समानवाद 
की भोर सक्रमण समान रास्तों से होता है। वे हैं क) मजदूर वग द्वारा राजसत्ता 
हासिल करता सवहारा वग के अधिनायक्त्व--मजदूर वय के जनतन--की 
स्थापना माक्सवाटी-लेनिनवादी पार्टी की मुख्य भूमिका ख) मजदूर वग और 
बहुसरुयक इयक वन तथए मेहनतक्श जनता के जय तबका के बीच मत्री ग) 
१ लेनिन “ सम्रदोत रचनाए,” खड २२, पृष्ठ ४१३ ॥ 


र्ण्छ 


समाजवादी क्रा ति पूजीवाटी स्वामित्व का उपमूल्व और उत्पादन के 
के विकास और बुनियादी साधना के कुपर सावजविक स्वामित्व की 
समाजवादों निमाण स्थापना, घ) सहकारिता के आधार पर कृषि म धीरे 
के मुख्य तियम धीरे समाजवादी परिवतन च) समाजवाद और भ#म्यु 
निज्म के निर्माण तथा महनतक”ा जनता के जीवस-यापन 
के स्तर को ऊचा उठाने वे लिए राष्ट्रीय अथ यवस्था का नियोशित विकास, छ) 
विचारधारा भर संस्कृति के क्षेत्र में समाजवादी क्रात की विजय तथा मजदूर 
वग, सभो मेहनतकश जनता और समाजवाट मे निप्ठा रखने वाले बुद्धिजीवियो 
वा बहुत बडी सख्या में प्रशिशण जे) कौमी उत्पीडन का खात्मा और कौमो के 
बीच समान अधिकार तया सौहादपूण मन्री की स्थापना झ) समाजवादी राज्य को 
मजबूत बनाना और उसका विक्रास करना भीतरी और वाहरी दुश्मनों से 
समाजवादी उपर्ला धया की रक्षा करता, 2) उस देथ विशेष के मजदूर बग के 
साथ मत्री अर्थोत सबहारा अतर्राष्ट्रीयतावाद की स्थापना । 
समाजवादी क्रातति और समाजवादी निर्माण के मुस्य तियम यह बतलाते 
हैं कि समाजवादी क्रातति के दौरान प्रत्येक देश में मुस्य तौर पर समान काब-- 
पूजीपतियो का उम्रलन और समाजबाद का विर्माण--होता है । 
समाजवादी क्राति के विकास और समाजवादी तिर्माण से सम्बंधित 
माक्सवादी छेनिनवादी सिद्धान्त समाजवादी देशों की कम्युनिस्ट और मजदूर 
पराश्यों की नीति के आधार हैं! समाजवादी समाज का सफल निर्माण इस कारण 
सुनिश्चित हो जाता है । 
समाजवाद बे निर्माण के रूप और तरीव देश विशेष की मूत ऐतिहाप्तिक 
स्थितियां के अनुसार अछग अछग होगे। यद्यपि सभा देशो के लिए भुस्य रास्ते 
समान हैं तथापि ऐतिहासिक तौर पर निर्धारित राष्ट्रीय विशपताओ भीर 
परम्पराओ वी विभिनता के कारण समाजवादी ज्रातिके वियास जौर समाज 
बाद के निर्माण के लिए कतिपय विश्विष्ट स्थितिया वी आवश्यक्तता हांती है। 
लेनिन ने बताया कि सब देश समाजवाद तक पहुवेंगे। यह अवश्यम्भावी है। 
कितु सब एक ही रास्ते स नही जायय। हृ८ देश जनतत्र का अपना रुप रखेंगे 
सवद्वारा वग का अधिनायक्त्व अपनी तरह स कायम करेंगे और सामातविव जीवत 
के विभिन क्षत्री म समाजवाटी परिवतन की दरें अल्य अल्‍्य होगी। * 
कितु ये खास वियेषताए इस तथ्य का नटी बल सकती वि समाजवादी 
काीति और समाजवाली लिमाय का विक्रास कतिएय मुख्य रास्ता पर हाता है । 
समाजवादी निर्माण के व्यावहारिक काय मे भिनताएं सहारा बंगर्क अधि 
१ लनिन शग्रदीव रचनाए ? सद् २< पृष्ठ ७०। 


श्ग्द 


नायवत्व और उस्तादन के प्रवघ के रूपा तथा कुपि सम सहकारिता के विभिन्‍न 
तरीका म देखी जाती हैं कितु सवहारा वग का अधितायकत्व उत्पादन क॑ साधनों 
पर से मिजी स्वामित्व का उमूलन कृषि मे सहकारिता इत्यादि व॑ आवश्यक तत्व 
हैं जियके बिना समाजवादी व्यवस्था का सफल विकास नहों हो सकता । 
समाजवादी कातति और समाजवादी निर्माण के मृख्य वस्तुगत नियमा को 
त्याग देने क कारण तथा राष्टीयता एवं राष्टीय विशेषताओं की बढा-चढाकर 
रखने की वजह से समाजवाद के निर्माण के दौरान क्षति ही उ्ठीनी पडती है| 


२ सक्रम्तण काल को अथव्यवस्थां 
सत्मण वाल की अथव्यवस्था का न तो पूजीवादो कही जा सकता है और 
न समाजवादी । यह कई आथिक क्षेत्रा का मिला जुला रूप है। आशिक क्षेत्र उत्पा 
दन के साधना क स्वामित्व के एक या दूसरे रूप पर आधारित हैं और प्रत्यक देश 
विशेष के विकास क॑ एक निश्चित काल के लिए विशिष्ट हैं। 
संक्रमण बाल के दौरान हर देश की अथ-यवस्था में भिन आशिक क्षेत्र 
हो गकते हैं, यह समाजवाद के राएस्त पर. उमख दे की मूठ आथिक स्थितिया 
पर निभर है क्-तु पूजीवाद से समाजवाद वी ओर सत्रमण वालम दर की 
अधथव्यवस्धा म तीन मुख्य क्षेत्रों--समाजवादी, रूघु वस्तु उत्पादक और पूजीवादी 
“+का हाना लाजिमी है। 
राष्टीय अथव्यवस्था मे समाजवादी क्षेत्र की स्थापना 
समाजवादी क्षत्र उत्पादन के साघनों क॑ समाजवादी समाजीकरण के द्वारा 
होती है। 
सवहारा वग के राम द्वारा रस दिशा म पहला और महत्वपूण कदम 
समाजवाटी राष्टीयकरण का हाता है। इसके द्वारा वह राप्टीय अथव्यवस्था में 
अपनो प्रमुख स्थिति बना लेता है । 
समाजवादी राष्टोयकरण का मतलब सवहारा ब॒ग के राज्य दारा पक 
वर्गों वी सम्पत्ति वो क्रान्तिकारी तरीकों स छोन कर राजकीय समाजवादी सम्पत्ति 
(मम्पूण जनता की सम्पत्ति) मं बदर देना है। पूजीपति वग के सम्पूण धन का 
सजन मजदूर वग वी कई पुश्ता के द्वारा किया गया है। जब समाजवाटी त्रान्ति के 
दौरान मजदूर बग पूजीपतिया से उत्पादन के साधन छीन छेता हे तव उसक॑ इस 
“यायपूण काय द्वारा एनिटासिक “याय भ्रतिष्ठित होता है। जिस जनता की महनत 
ने बनाया है उस पर जनता का अधिकार हाता ही चाहिए। 
उत्पाटन के साधना का समाजवादो राष्टीयकरण पूजीवाद व॑ बुनियादी 
अलविरोध--उत्पाटन के सामाजिक चरित्र और पूजीपठियो द्वारा फ्ल प्राप्ति के 


र०ण्६ 


निजी रूप--को समाप्त कर देता है। राष्टीयकरण उत्पादन के सम्बधों को 
उत्पादक शक्तिया के अनुकूछ बनाता है और उनके विकास के माग से बाधाओं को 
हटा देता है । 

उत्पादन के साधना का राष्ट्रीयकरण अधथव्यवस्था पर से पूजीपतिया का 
आपधिपत्य खत्म कर देता है। श्रमजीवी छोगो क हाथो मे उत्पादन वे साधनों क 
आ जाने पर वे अपने देश के मौलिक और समाज की मुख्य आधिक शब्ति बन 
जाते हैं। 

राष्ट्रीयकरण का काय सवप्रयम भारी उद्योग, बक, रेल यातायात व्याव 
सायिक जहाजों, सचार के साधनो, बडे पैमाने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, इत्यादि 
ओर कृषि (पूण या आशिक तोर पर जमीन का राष्ट्रीयकरण) म होता है। 

सक्रमण काल के दोरान वग सघप के रूप और तोव्रता के अनुकूल प्रत्येक 
देश म राष्ट्रीयकरण की अपनी विशेषताए होती हैं। उदाहरण वे. लिए सोवियत 
सघ को ही ले। वहा पूजीपति वग ने सोवियतों की सत्ता के खिलाफ हथियारबन्द 
छडाई छेडी भौर तोड फोड के हर तरीके का इस्तेमाल क्या । अत वहा राष्ट्रीय 
करण का काय भूतपूव स्वामियो को बिना किसी प्रवार का मुआवजा दिये पूरा 
क्या गया। बहुतेरे यूरोपीय जनवादी जनतत्रो मं उद्योग मे उत्पादत परिवहन 
ओऔर सचार के बुनियादी साधना और बको के राष्टीयकरण का रूप बुछ दूसरा 
ही रहा । राज्य ने छोटे और मझोठे स्वामियों तथा हिटलर व विदद्ध छडाई मे साथ 
देने वाले देश के पूजीपतियों से उनवे उद्यमो को सरीद लिया। जमत और इठा 
'लियन स्वामियों या नाजिया का साथ देन बाछ्ले पूजीपतियों ब उद्यमो को बिना 
क्सी मुआवजे के ले लिया गया। 

चीन लोक जनतत्र म॑ सिफ साआ्रायवाद के पिटठू एकापिकार पूजी 
पति वगय के उद्यमो को ही बलात छीना गया । राष्टीय पूजीप्ति वग के बहुसस्यक 
उद्यम सयुकत राजवीय और निजी उद्यम बन गय। अवय धीरे धीरे राजकीय 


समाजवादी उद्यमा म परिवत्ित हो रह हैं। 
उत्पालन के महत्वपूण साधना के राष्टीयक्रण वे बा” अय कटम उठाई 


जाते हैं। समाजवाली राज्य राष्टीय अथव्यवस्था मे एक बिलठुल सय क्षत्रन्‍- 
समाजवादी क्षत्र--की स्थापना मरता है। रस क्षत्रव अतगत कारखात बे 
वरिवहन राजकीय फाम व्यावसायित्त उद्यम सहवारी समितियां (परूनि और 
विपन साख उपभोक्ता और उपाटक सवारी समितियां) आता हैं। गटीय 
अ्षपःयवस्था म समाजवाट क्षत्र की स्थापता हात हा निमाण गे उस ब्यापर काौय 
थी नव पड़ जाती है जिस प्रूण समाजवाटा अथव्यवस्था की बुनिया”व विर्माय 
ही प्रक्रिया में जनता पूरा करती है । 


र्१र 


सकमणकालीन अयव्यवस्था म समाजवादी क्षेत्र प्रमुप भूमिका क्दा करता 
है, वयाकि इसके अन्तगत राष्टीय अथव्यवस्था की प्रमुख धाखाए घामिल रहती हैं 
ओर वह अत्यन्त आधुनिक और कुटल तकनीकी साज सामान का प्रयोग करता 
है। इस क्षेत्र म अत्यन्त प्रथतिशील उत्पादन-सम्बघ पाय जाते हैं । 


समाजवादो उद्यमा म॑ मनुष्य का मनुष्य के द्वारा कोई शोषण नही होता 
और श्रम शवित वस्तु के रूप म नही रहती। मजदूर का श्रम उसके और समाज के 
कल्याण का साधन बन जाता है॥ समाजवादी क्षेत्र मे उत्पत होने बाली भ्रत्येव 
चीज पर सम्पूण मेहनतक्च जनता का अधिकार रहता है । 


समाजवादी क्षेत्र, जहा उत्पादन के साधनों के समाजवादी स्वामित्व व' 
बोलबाला रहता है, नयी आधिक स्थितियों को जम देता है। उनके आधार प 
समाजवाद के नये आर्थिक नियम जम छेते और विकसित होते हैं। धीरे धीरे उनवे 
परिचालन का क्षेत्र विस्तत होता है। पूजीवादी आथिक नियम धीरे घीरे अपर्न 
ताकत खो देते हैं और अन्ततोगत्वा उनका परिचालन बाद हो जाता है । 


रूघु वस्तु क्षेत्र वे अन्तयत क्सानो के छोटे फराम॑दस्तकार और शिल्प 

कार आते हैं। उतकी अथव्यवस्था का आधार उत्पादन के साधनों का निर्जे 

स्वामित्व और उनका व्यक्तिगत श्रम है। वे सब क्मो 

लघु वस्तु क्षेत्र॒ वेश बाजार से सम्बद्ध रहते हैं! ल्धु वस्तु-उत्पादन निर्ज 

और पूजीवादी क्षेत्र स्वामित्व पर आधारित होन के कारण पूजीवादी उत्पा 

दन बे नजदीक पड़ता है। दूसरी ओर, छाटे क्सार 

सभी प्रकार के शोषण का उमूलन करना चाहते हैं। व मेहनतक्श क्सिान होते । 
और इस तरह वे सवहारा वग के नजदीक पड़त हैं । 

सत्रमण काल के प्रारम्मिक चरणो म॑ बहुत से समाजवाही देशों की बहु 

सख्यक जनता रूघु वस्तु-उत्पादन वे क्षेत्र म थी। समाजवाद के निर्माण के दौरा' 

रूघु वस्तु-उत्पादन सहकारी समितिया की स्थापना के जरिए समाजवादी उत्पाद 

मे बदल जाता है। 

पूजीवादी क्षेत्र के अन्तगत उत्पादन क॑ साधना क निजी स्वामित्व झौ 

भाडे के श्रम पर आधारित आ्िक' उद्यम आत हैं। देहातो का घनी कृषक बः 

(कुरक) और <हरो के छोटे और मझाल पूतीबादी उद्यम! (जिनका राष्टीयकरः 

अब तक नही हुआ है) के स्वामी आते हैं। यहा शोषण वतमान रहता है औौ 


अम रक्त वस्तु के रूप मे रहती है। अधिशेय मूल्य का उत्पादन के साधना वे 
स्वामी हडप जात हैं। 


समाजयादी राज्य सवप्रषम पूजीयादी क्षत्र पर, विशेषकर श्रम वे प्लाषण 
पर पअ्तिदष एयाता है और उगर बा अपनी सोति उसदे पृणतया उसमृहनन 
लिए बहता है; 

सप्रमण काठ ९ दौरान समागवादी, एपु वस्तु और पूजावादी क्षत्र प्रश्स 
हा। हैं। इतर अतिरिपत दितुसत्तात्यत्र हपत् अपब्यवस्था (पार तिय अपब्यवस्था) 
और राजीम पूजीयाद भी रहते हैं। य क्षण (यद्यपि गोई आवश्यन नहीं है) 
बतसान रह सवत हैं । 

गावियत सं मे सत्र मण शा व दोरान पितृमततात्मर एप अथव्यवस्था 
थी और उमर शाप ही विटगी पूजापतिया को शावियित सरकार द्वारा दा गयी 
सहूलियता ? रुप मे यनरीय पूजावाद भी या, यह सोवियत अषध्यवस्था मे बहुत 
दूर तब पिपसित नहीं हो सभा पा । 

राजरीय पूजीवाद घोत छोर! जनतत्र और मई माय जनवादी जनतथा 
में पापी विवक्तित हुआ है। 

सकश्मण एल रा काय समाजवादो क्षेत्र का पूर्ण विकास ररना पूजीवादी 
क्षत्र बा पूण उपमूलम मरना और छथु वस्तु क्षेत्र का अयव्यवस्था बे समाजवारी 
रूप (गिसना अपब्यवस्था पर पूण आधिपत्य होना चाहिए) में बदता और इस 
तरह समाजपाद का आधार तयार करना है । 
धाम वाल कक सत्रमण काल के आधिक क्षत्रा का प्रतिनिधित्व बग 

बिप बरते हैं 

समाजवादी क्षत्र सहवारा उद्यम मे एफ साथ सम्मिल्ति मजदूर व 
और बृधव' वेग 

रूपु वत्तु क्षत्र छीट कर मचाल प्राप्रीण क्सान, ?हरी दस्तकार और 
िन्पकार, 

पूजीवादी क्षेत्र हाहरी पूजीपति व और धनी किसात। 

पूलीवाद से समाजवाद की ओर सफमण व॑ वाल मे वर्गों का ढाचा उपयुक्त 


होता है । धि 
इस वार में वर्गों वी स्थिति पूजीवाद की तुलना में वृणतया सिला 


होती है । 
सबहारा यग जो पूजीवाद ₹ अतग्रत उत्पीडित और झोवित बय रहना 
है, सवहारा बंद क अधिनायव त्व वी स्थापना दे बाट समाज मे मुल्य भूमिका जय 
करता है । वह चासक चग बन जाता है, राजहत्ता वा प्रयोग करता है और अय 
सारी भेहनतक्श जनता के साथ उत्पादन के समाजीकत साधनों का नियंत्रित 


करता है। 
र्श्र 


क्यकः वग को समाजवादी राज्य से जमीन प्राप्त होती है बडे भूस्वामियों 
पर उसकी निभरता समाप्त हो जाती है धनी क्साना के शोपण से उसवी रखा 
की जाती है और सहकारी समितिया बनान के लिए उसे सहायता दी जाती है। 
सक्रमण काल मे समाजवादी राज्य की रृपक वग सम्बधी नीति का 
आधार लेनिववादी सूत--मझोल किसाना के साथ मन्नी, गरीव किसानो के उपर 
भरासा और घनी क्साता के विरुद्ध सघप--होता है। इस नीति के अनुमरण 
के फलस्वरूप वहुसख्यक क्सिान समाजवाट वे निर्माण के काय मे मजदूर दग के 
महयांगी हो जात हैं। 
सक्मण वाल मे मजदूर वग॒ ओर क्सिान वग ही मुख्य बग होत हैं। मज' 
दुर वग क्साना के अतिरिक्त महनतकच जनता के सभी अय समूहो--श्रमजीवी 
बुद्धिजीवियां, टाहरी दस्तकारी और हस्तशित्पिया--को अपने इद गिद इकट्ठा 
करता है। 
राजसत्ता ओर उत्पादन के बुनियादी साधनों पर से अधिकार खत्म होने 
के वाद पूजीपति वग सक्रमण काछ म प्रमुख वग के रूप म अपनी हस्ती खा दत्ता 
है यद्यपि वहुत वर्षों तन वह ताकतवर रहता है। इसका कारण यह है वि रूघु 
वस्तु उत्पादन स्वत एक बड़े पमाने पर पूजीवाद को बढाता है। इसके अतिरिक्त 
अपना आधिपय खो दने के बाद भी पूजीपति वग को अन्तर्राष्टीय पूजी का 
समयन प्राप्त रहता है। 
सत्रमण कार थी वहुसरचनात्मक अथ-यवस्था और 
सक्रमणकाल के. (रस्पर विरावी वर्गों की उपस्थिति के कारण कई अत 
अतविरोध विरोध पंदा हा जाते हैं । 
इस काल म समाजवादी क्षेत्र सब-यापी नही होता और न उसके अन्तगत 
राष्टीय अथव्यवस्था के सभी क्षेत ही आते हैं, उसक अन्तगतत खासकर सम्पूण इृपि 
नही आती है। इसालिए लेनिन ने बताया कि पूजीवाद से समाजवाद की ओर 
सक्रमण वा कारू मरणासन पूजीवाद और नवजात क्म्युनिज्म--या यो बहें 
कि पूजीवाद जो पराजित हो गया है विन्तु नष्ट नही हुआ है, और कम्युनिज्म 
जिमका जम हो चुका है लेकिन अमी बहुत कमजोर है, के आपती सधष का 
दौर है। १ 
समाजवाद और पूजीबाद का पारस्परिक अन्तविरोध ही सक्रमण काल 
का मुख्य अतर्विरोध है । कौन क्सिको हरायंगा इसका फ्सला क्टु वंग सघप के 
दोरान ही हाता है। सघप का नतीजा इस बात पर निभर करता है कि कृपक वग 
क्सिका साथ देता है। 
३ लेनिन, “सकलित्त रचनाए ,” खड़ ३, पृष्ठ ३०8 
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मम्युनिस्ट और मजदूर पादियां वी सही नौति--मजदूर वग और इथक 
संग ये बीच स्थायी आधिक और राजनीतिक मत्री--व बारण मजदूर बग अपने 
नैतृत्य मं गृषक' वग को लात म सफल हो जाता है। इस तरह सघप का परिणाम 
समाजवाद के पक्ष म होता है। 

सफमण बाल मे अय अतवियरोष भी हात हैं। उदाहरण के लिए, कई 

देशों म विकरतित राजनीतिक व्यवस्था और तकनीबी एवं आधिक' विछडेपन ने 

बीच अन्तविरोष होता है। सक्रप्ण बाल वा दोरान यह अतविरोध सोवियत 
संघ मे भी था। क्मोवेश यह बहुसलव्यव जनवादों जनतप्नों म॑ मौजूद है । इसके 
अतिरिकत वहां बडे पमाने के एवीडत समाजवादी उद्योग और छोटे बियरे हुए 
निजी स्वामित्वाधीन शूपत अथव्यवस्था है मीच भी अन्तविरोध रहता है। 

संक्रमण वाल मे दौरान इस सभी अन्तविरोधा का हल समाजवादी राय 
मी आर्थिक नौति मे द्वारा ढिया जाता है । 


३ सक्रमण काल के दौरान भ्राथिक नीति । समाजवाद 
के निर्माण के लिए लेनिनवादी योजना 


समाजवाद दे निर्माण के लिए समुचित आधिक नीति (पूजीवादी तत्बो 
के निरावरण और समाजवाद की विजय की ग्रारटी के लिए समाजवादी राज्य 
द्वारा उठाये जाने वाले कदम) निर्धारित करना और कार्या-वित करना होता है। 

सक्रमण काल के दौरान समाजवादी राज्य का लक्ष्य मजदूर वग और इृपक 
वग वी मन्नी को सुटढ करना, सवहारा वग के अधिनायकत्व को मजबूत करना 
देश की उत्पादक शक्तिया को विकसित करना, 'ोपद बर्गों का उमूछन करना 


ओर समाजवाद का निर्माण करना है। 
समाजवादी भाग अपनाने वाले पत्येक देश वी आर्थिक नीति का निर्धारण 


सक्रमण काल मे अथयग्रवस्था की स्थिति और वग "वितियों के सतुलत द्वारा होता 
है। कि-तु उसके मुख्य सिद्धांत समाजवाद के ति्माण मं सलेग्न सभी देशों मे समान 
रूप से लागू हांत॑ हैं । 

सोवियत सरकार ने १६१८ के वसंत मे इस नीति का अनुसरण प्रारम्म 
किया किन्तु फौजी हस्तक्षप गह-युद्ध के परिणामा तथा वर्बादियों के कारण उसे 
4 युद्ध कम्युनिज्म बी नौति अपनाने के लिए बाध्य होना पडा। 

युद्ध कम्युनिज्म” के काल मे सोवियत सरकार ने हिरावल दस्त वी मदद 

दे लिए पिछले दस्ते का धम्वत्र आप्त किया। छोटे कौर ग्रझोले उद्योग समेत 
सम्पूण उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया, निजी व्यापार पर गेक लगा दी 
गयी अतिरिक्त अत को छे लिया गया (तात्पय यह कि फौज और मजदूरों पी 


र्शर 


माग को पूरा करने के लिए किमाना से उनका अतिरिवत कृषि उत्पादन हे ल्या 
गया) । गह-युद्ध और बिटेशी सशस्त्र हस्तस्लेप से उत्पन कठित स्थितियों के कारण 
सावियत सरकार को खाद्याटन राचनिग और मजदूरा की आम अतिवाय भरती 
करनी पड़ी | यह एक अवश्यम्भादी अस्थायी नीति थी और उसका मुख्य उर्दृश्य 
गह-युद्ध और विदेशी सतस्त्र हस्तक्षेप वी कठिन परिस्थितियों मे सोवियत राज्य 
की विजय हाप्तिल करना था। 
गह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप के समाप्त होते हो १६२१ भ सोवियत 
सरकार ने १६१७८ के वसन्‍्त में घोषित अपनी नीति को फिर अपनाना शुरू किया । 
* घुद्ध भम्युनिज्ण” से इस नीति को करण करन वे लिए इसे नवीन आध्िक नीति 
(नेप) वहा गया। अतिरिक्त खाद्यान्त वसूली के स्थान पर खाद्य कर लगाया 
गया। वसूली के अन्तगत ली गयी खाद्यान्न वी माजा वी अपेक्षा इस कर वी मात्रा 
क्रम थी। राज्य वी खाद्य कर अदा करते के बाद क्सिन अपने शेष उत्पादन का 
अपनी इच्छानुमार इस्तेमाल कर सकता था। बहू अपने अतिरिक्त उत्पादन को 
स्व॒तश्नतापूबक दाजार म देच सकता था। 
कृषि ब्तो! चरत बरने के लिए क्सिएरं को अर्णथर प्रोत्साहन प्रदान करन 
हलके और भारी उद्योगों के पुर्ननर्माण और आवश्यक शक्ति और साधन जुटावर 
देश मे पूजीवाद वे अवशेषा के विरुद्ध प्रवलल पहार करने के लिए खाद्य कर और 
निजी व्यापार करने की अनुमति जरूरी थी। 
संत्रणणवालीन सोवियत आथिव नीति का निर्माण पूजीबादी परे से 
उत्पन परिस्थिति और एक देश म समाजवाद के निमाण के सदम में हुआ | जिस 
प्रकार तीति का कार्या-वित क्या गया, उससे यह स्पष्ट जाहिर है। 
सन्रमणकालीन सावियत आथिक नीति के मुख्य सिद्धान्त सन्तर्राप्ट्रीय 
महत्व रखते हैं। विभिन देर सत्रमण काल म अपनी आ्थिक नीतियों के कार्या वयन 
के विगेष रूप और तरीके अपनाते हैं। ये रूप और तरीदे उतके विकास की परि 
स्थितिया पर निभर होते हैं। समाजवादी देश अपनी आधिन नीतिया का कार्या- 
“बयन अपेखाइत अनुकूल परिस्थितियों मे कर रहे हैं। हर देश सोवियत सघ के 
अनुमव भडार उसकी वैच्ानिक तकनीकी और आथिक सहायता तया समाजवादी 
बिरादरी के अय देशा के अनुभव और सहायता वा इस्तेमाल कर सकता है। 
सक्मणकालीन आधिक नीति समाजदाद के निर्भाण को लेनिनवादी 
योजना को सूत अभिव्यक्ति थो। 
सोवियत संघ म समाजवाद के निर्माण के लिए लेविन ने एक वचानिक 
योजना बनायी । इस योजना का रूच्य देश के तकवीकी और आधिक पिछडेपन को 


श्र 


खत्म करना, समाणवादी औद्योगीकरण, कृषि म॑ समाजवादी परिवतन करना और 
सास्कृतिक क्रागित लाना था। 
समाजवादी ओद्योगीकरण समाजवाद के निर्माणवी 
समाजवादी लेनिनवादी याजना का एक मुख्य अगर है । सम्राजवाट 
ओद्योगीकरण . का निर्माण जय यवस्था वी सभी शाखा म॑ बडे पमाने 
के मचीनी उत्पादन के आधार पर ही हा सकता है। 
लेनित ने लिखा 'हृषि को पुनस्सगठित करन मे सश्म बड़े पमाने का 
अशीन उद्योग ही समाजवाद के निर्माण के लिए सम्भव भौतिक आधार है। * 
कितु समाजवाद का माग अपनाने वाले बहुसरयक देशो को पूजीवाट से 
अत्यत विकसित भौतिक और तकनीकी आधार की विरासत नही मिली है। पूजी 
वाद अपने ल्‍म्वे अस्तित्व काल मं सिफ़ बुछ देशों का ही औद्योगीकरण कर सका 
है। इन देशा की जनसस्या विश्व की बुछ जनसख्या के १४ प्रतिणत से भी कम 
है। इसलिए समाजवाद के निर्माण का माय अपनाने वाले बहुसल्यक देशों के लिए 
औद्योगीकरण बहुत भावश्यक है। 
समाजवादी औद्योगीकरण के लिए विकसित टेक्नालाजी के आधार पर 
कृषि समेत सम्पूण राष्ट्रीय अथव्यवस्था के आमुल पुननिर्माण म॑ सक्षम बडे प्रमाने 
के उद्योगो, मुस्यत भारी उद्योगी की आवश्यकता होती है। 
समाजवादी आऔद्योगीकरण मे उत्पादन वे साधन--धातु इधन मशीन 
और साज सामान, इमारती सामान--उत्पय बरने वाल भारी उद्योगा के 
विकास वी प्रायमिक्ता मुख्य कडी का काम करती है। आधुनिक इजीनियरिंग 
उद्योग की स्थापना औद्योगीकरण के लिए विशेष महत्व रखती है । 
समाजवादी ओऔद्योगीवरण को प्रक्रिया व॑ दौरान उद्याग और दृपि क क्षेत्र 
मे राजकीय और सहकारी उद्यमा वे! विकास के लिए भौतित आधार तयार किया 
जाता है। पूजीवादी और रूघु वस्तु उत्पादन के ऊपर भातिम विजय प्राप्त करने वे 
लिए इहे औद्योगीकरण से आव”यक तकनीकी साज-सामान प्राप्त हते हैं । 
सोवियत सघ के लिए समाजवादी औद्योगीकरण का विशेष महत्व था । 
समाजवादी औद्योगीररण समाजवाद के निर्माण वे सभी कार्यों--पूजी 
यादी क्षेत्र का पूण निरावरण हृथि सं समाजवाटी परिवतन दे के तकतीकी और 
आधिक पिछटेपन का खात्मा--की पूर्ति की कुजी है । न 
समाजवादी औद्योगीव रण की नीति सोवियत सध मं १६२६ में वम्युनिस्ट 
पार्टी की १४वीं कांग्रेस मे अपनायी गयी । इस कांग्रेस ने इस बात को दुद्धराया ड्ि 
मुख्य काय देश का कस-मे-कम समय मे औद्योगीकरण करना हैं। 
१ लगिन "सकवित रचनाए? खड़ है पृष्ठ ६७५।॥ 


२१६ 


यह दो बारणा से आवश्यक हो गया था। प्रथम सोवियत संघ अय विक 
मन पूजीवादी द'गो की तुलना म॒ तकनीकी और आधिक तौर पर पिछडा हुआ 
ग । यह छोट क्सिना का देश था जहा पर जायित आधार समाजवाद वी जपला 
(जीवाद क विकास के लिए अधिक अनुकूल था । द्वितीय सावियत राज्य उसे चप्द 
रन (या कमजोर करन) के रिए प्रयत्नशील पूजीवादी राज्या स घिरा था। 


इन सबके कारण अत्यत द्रुत समाजवादी औद्यागीकरण आवध्यज् हो 
गय्रा। समाजवादी अथ यवस्था के फायदों और औद्योगीकरण वी समाजवादी 
विधि (रास्ते) को विशेषताआ के कारण इसकी सफ्ल्ता के प्रति सशी 
आश्वस्त थे । 


उत्पादन के साधनों के' ऊपर ममाजवादी स्वामित्व हाने के कारण देश का 
ओऔद्योगीकरण भारी उद्यागो के विकास स सम्भव हो सका । इसके विपरौत पूजा 
दादी देशों म औद्योगीकरण का आधार हल्के उद्योगा का विकास रहा हैं। समाज 
बादी आर्थिक व्यवस्था के फलस्वरूप आन्तरिक साधना का जुटाकर उहें सवप्रथम 
चड़े पान के मत्रीन उद्योग म रुपया जा सका ) 


सांबियत सघ के भौद्योगीक्रण के लिए आवश्यक कप राष्ट्रीयहत उद्योग 
कृषि धरलू और विदेशी यापार तथा वैका वी आयस प्राप्त हुआ। आता क 
सचय के इन सभो स्लोता स कराडो रूवर प्राप्त हुए। इस तरह उद्योग और 
खासकर भारी उद्योग मे बडी पूजी का विनियाग करना सम्मव हा सका ) 


लडाई के पहल की पचवर्षीय यौजनाआ (१६२६ ४१) वे दौरान उद्योग 
की नयी लाखाए--टक्टर, मोटरगाडी रसायन मशीनों कौजार, उडडयन 
इत्यालि--बनी । हजारा कारखान बन और उनम उत्पादन हाने रूगा | नये उद्यमा 
मे प्रधात भूमिका अदा करना पुरू क्या । औद्योगिक उत्पादन म उनका बहुत 
बड़ा हिस्सा हू गया । 

ओद्योगिक कायक्रम की सफ्ल्ता के फलस्वरूप पहली दो पचवर्षीय योज 
नाओआं के दोरान (१६२६ ३७) सावियत सघ एक पिछड़े हुए कृषि प्रघान दर से 
एक शक्तिशाली औद्योगिक हावित के रूप मं चएलू गया। उसने पूजीवादी दगया के 
चगुल से अपने को आयिक दृष्टि मे पूणतया आजाद कर ल्या और अपनी प्रतिरक्षा 
क्षपत्ता को काफी बढा ल्थि। समग्र औौद्यायिक उत्पादन मे उत्तादन के साघना 
का हिस्सा १६१३ में ४२ १ प्रतिशत था जो १६३७ म बढ़कर ७७ ४ प्रतिशत 
हा गया। दूसरी पचवर्षीय याजना के अन्त (१६३७) तक सांवियत सघने 


ओद्यागिक उत्पादन क॑ परिमाण की दष्टि से यूराप्र म पहला बौर विश्व में दूसरा 
स्थान प्राप्त कर लिया । 


सोवियत सघ वे सफ्छ औद्योगीकरण न टुनिया की अत्यन्त विकसित 
राजकीय व्यवस्था और जारणाही रूससे विरासत वे र्प म प्राप्त दक्रियानूमी 
तकनीकी और आाधिक आधार वे पारस्परिव अतविरोध का टूर कर टिया। 
सोवियत सघ की _क्म्युनिस्ट पार्टी कै वायफ्रमम लिखा है. * सोवियत 
सध वा औद्योगीकरण सजदूर यय और राम्पूण जाता हारा सम्पन एक बहुत 
बडा चमत्कार था। उहांने कोई को शिपर उठा व रसी और देश को पिछडेपन वी 
लवस्था से ऊपर उठाने ब लिए उह्ाने सचत मनस सब तरह वे बलिशन 
क्यि। 
अय समाजवादी देया के लिए समाजवाटी औद्योगीवरण का कम महत्व 
नही है । 
जनवादी जनतत्रो वा औौद्योगीकरण सोवियत सध की तुलना में बापी 
अनुकूत स्थितियां में हो रहा है। कम विकसित देश सोवियत स्प भौर औद्योगिक 
तोर पर विक्रसित समाजवादी राज्या वी सब प्रवार की मदद पर भरोत्ता करते 
हैं और यह मदद उनके औद्योगिक विकास ने माय को भ्रशस्त करती तथा उसकी 
गति को तेज करती है । 
समाजवांद का माग अपनाने वाले देता की सवहारा सरवारा का पहला 
कृषि मे समाजवादी कदम कृषि म॑ सुघार करना है। शोपका से जमीन छोने 
परिवतन कर मेहनतकत् द्सानो को द दी जाती है । 
लेनिन ने जब पार्टी का कृषि सम्व धी कायक्रम बनामा, तभी उ'हीने 
बतलाया वि विभि-न देथो मे भूमि सुधार सम्पूण जमीन का राष्टीयक रण या भूमि 
को किसाना की निजी सम्प्रत्ति बनाकर क्या जा सकता है। लविन वी भविष्य- 
वाणी सोल्हा आने सही साबित हुई है। 
सदाहरण के लिए सोवियत सघ को छू। वह समाजवादी ब्रावि की 
विजय के तुरत बाद सम्पूण जमीन का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। किप्तानी बो 
हमेया के लिए जमीन नि शुल्व इस्तेमाठ वे लिए दे दी गयी क्लुराम जमीन 
का स्वामी बना रहा। जनवादी जनतत्रो मे बड़े भुस्वामियों की जमीन छीन ही 
गयी ) इसका अधिकाश किसाना की निजी सम्पत्ति मे रूप भ परिवर्तित ही गया 
जमीत के सिफ एक हिस्से का ही राष्ट्रीयकरण किया गया और उस भाग पर 
राजकीय उद्यम खुले । 
जमीत का राष्ट्रीयकरण और उसका किसान के वीच वितरण अपने आप 
देहाता मं समाजवादी उत्पादन सम्बंधी को जम नहीं देता है । 


१ क्स्युनिस का मांग! , १८ अरे८। 


भूमि सुधार वे वाद अथायवस्था का मुख्य रूप लूघु, निजी स्वामित्व की 
कृपक खेती हाता है. कितु समातवाद के लिए कृपि और उद्योग दोनों क्षेत्रों मे 
उत्पाटन के साधना का समाजीकरण जरूरी है। 
कृषि में बडे पमान के समाजवादी उपादन का वारण स्पष्ट है। समाज 
बाद वा निर्माण दो विरोधी आधारा (बरे पमाने के समाजवादी उद्योग और 
बिखरी हुई पिउडी छोट पैमाने की कृषक खेती ) पर नहीं हो सकता । छोटे छोटे 
फार्मों मे बहुत कस उत्पाटन होता है जौर उन पर काम करने वाले मजदूरों की 
उत्पादकता बहुत कम होती है | इस प्रकार के छोटे, खण्डित, चिखर हुए कृषक पाम 
भ्रृषि कौ मशीना और विक्सित तकनीकों क॑ इस्तेमाल के माग म॑ बाधक होते हैं। 
इस स्थिति मे नय औद्योगिक नगरो की जनसरया के लिए पर्याप्त मात्रा मे 
खाना जुटाना असम्भव हो जाता है। उद्योग को पर्याप्त मात्रा म॒ कच्चे माल नहीं 
मिल पाने हैं। किसानो की खुशहा रो बढाना सम्भव नही हांता है। 
लनिन ने सहवारिता पर आधारित कपि के समाजवाटी परिवतन बे रास्ते 
और तरीके बताये । 
लेनिन १ सवहारा वग के अधिनायकत्व के अतगत काम करने बाली 
सहकारी समितियों और पूजीवाद म काम करने वाली सहकारी समितियों के 
सर्दधा तक अन्तर को स्पष्ट क्या । सवहारा वग क॑ अधिनायक्त्व मे उत्पादत के 
अत्य त महत्वपूण साधना के राजबीय स्वामित्व के आधार पर हृषि सहकारी 
समितियों का विकास समाजवाद का विकास है) बडे पैमाने के सहकारी उत्पादन 
में क्साता के सम्मिलित हो जाने पर कृपि को नयी मशांनो से लस करना सम्भव 
हो जाता है। विमानों क॑ लिए छृषि सहकारी समितिया समाजवाद के आसान 
सरल और स्वीकाय माग हैं। लेनिनन क्हांकि यह देहातो मे भमाजवाद वे 
निमाण का वह रूप है जिसम "कोई भी छोटा किसान” हिस्सा छे सकता है । 
इससे आरम्भ करत हुए छनिन ने बतलाया कि क्सिान वग को सहकारी 
समितियों के द्वारा संगठित करना समाजवाद के निर्माणका एक महत्वपूण 
काय है। 
जेनिन ने व धरीबे वतलाये जिनके द्वारा कृषि म सहकारी समितियों के 
सगठन के जरिए समाजवादो परिवतन हो सकता है। उहोन स्वब्छिक सहयोग ने* 
सिद्धा तकी पुष्टि की। किसानों के ऊपर समाजवाटी अथयवस्था को जबदस्ती 
नहीं छादना चाहिए। उ हान क्ल्य कि सहकारिता आदोल्न को आदेश के रूप म 
नहीं ल्ादा जा सकता। 
लेनिन वी सहकारी योजना का सबसे महत्वपूण सिद्धात यह है कि कृषि 
में सहवारिता को धीरे धीरे शुरू किया जाये। शुरू मे सहकारिता प्रारम्भिक रूपो 


में हायर की जाये। कधर ये उपभावया पूति और सिने, साझा और साथारण्त 
उत्पाणज गालारी समितियां भी रंपापाया मर अपयी समाजवादी यात्रां प्रारम्भ 
हर गराण है। बाल में समाजयाही ढंग वे सहहारी उद्यम भी यगाय जा सपत हैं। 


पूर्ति विषयन और सारा के क्षत्र मं महगोरिता बे सरए हा मा वितरास 
प्रौर सामूहिक एप राजरीय पार्मों पर ब्रायव अनुभय क्िसानाम लिए बड़ 
मात का गमाजवाट शात्ी के छाम्र स्थायद्वारिए रुप से स्पष्ट पर हे। हैं। सामू 
!प पार्मों की दगरेसा व हिए उरें स्पावहारिर चाय भो प्राप्त हाता है! 
हृधि में सशवारिता भी रोपहता व हिए मजदूर यंग को अप नतृव मं 
हटाता में समाजवाहा विमाघनाय धुरू परना घाषिर और सवहारां राग्य गो 
इर राम्भय सुविषा देती घाहिए। रॉजरीय सहायता गई रूपा (स्साना बे हिए 
सती भी मधीयां की ड्ययस्या बज ब्राबीज ग्रीड्यवस्था इत्याति) मंदीजा 
रागती है। 
हत्रिंग की साहपारी योजना पा सयश पहुट सावियत सघ मे वीर्यावित 
जिया गया। बम्युतिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ते 'क्षणिक और सोगठनिव 
मार्यों काही यहनतीनांथा मि १६२६ ये उत्तराद्ध मं किसान बढ़ी तेजी स 
रामृहिप सेती वी ओर उमुस हुए । बहुसस्थवा विगान सामूहिर खती में घामिल 
हुए । समूहीम रण मे कारण राबसे बड़ा ध्ापक क्य (बुलक) सत्म हो गया। कौन 
रिरायों पराजित बरंगा ? "-..दस प्रश्न वा फ्सला हर जगह दहात हो या पहर 
समाजवाल ये पा में हो गया । 
समूहीकरण ने रोवियत रा-्य का शवथि वे क्षत्र म एक समाजवादी जाधार 
प्रटान किया। राष्ट्रीय अथव्यवस्था थी यह शासरा अत्यत विस्तत और महत्वपूण 
होने व साथ ही सबते अधिक पिछड़ी हुई थी । उद्योग की तरहे ही कषि का विकास 
भी उत्पादन के साथनों बे समायवादी स्वामित्व क जाधार पर हुआ । 
क्िस्तान वग ने कम्युनिस्ट पार्टी क॑ नेतत्व मं मजदूर वेग की सहायता जौर 
#मथन से सम्ाजवाद वर रास्ता अपताया । 
शोवियत संघ म॑ सामूहिक खेती का सुर्य सूप कृषि आरढेल थे। यह 
ध्षामूहिक फाम “यवस्था वा एक रूप है, जो उत्पात्न के बुतियाती साधनों के 
समाजीवरण और क्सिानो व सामूहिक श्रम पर आधारित होता है. किंतु इसके 
अतगत हर क्सिन अपने पप्रक्तिगत गौण फाम को रखने के लिए स्वतत्र होता 
है। इपि सहाारिता सामूहिक फार्मो मं शामिल किसानों के विजी और सामाजिक 
छतो मं उचित सामजस्य स्थापित करती है और उत्पादक झव्रितयों क विकास को 
श्रोत्साहित करती है। 


सोधियत सघ में समूहीकरण के कारण छुछ ही वर्षो में विवसित टेक्ना 
राजी पर आधारित विश्क़ समाजवादी कृषि का निमाण सम्भव हो सकाय। 
फ्लस्वरप देश को वस्तुआ की उपल्धि बडी माता म होने लगी । भामूहिक फार्मो 
पर काम करन वारे क्साना की खुशहाली म काफी वदढ्धि हुई। 
सोवियत सघ की क्म्यूनिस्ट पार्टी के कायक्रम स बतछाया गया है 
* सोवियत संघ के दहात म बडे पमाने की समायवादी कृषि के निर्माण का मतहूब 
था कृषक वग के आर्थिक सम्बधों तथा उसके जोवन यापन के ढग में करा तिकारी 
परिवतन। समुहीव रण न देहात को कुलक-गुलामी वग विभेट, बर्वादी जौर गरीबी 
से सदा क॑ लिए मुक्त कर दिया। लनिन वी सहकारी याजना के फ्ल्म्वस्प ही 
किसानो वी स्थायी समस्या का समाघान हो सका। 
अब जनवादी जनतनों के किसान सोवियत सघ के मेहनतक्श क्सिानों 
हारा टिखाये गय माग पर दढ़तापूवक बढ रह हैं। वट्सख्यक समाजवादी दगो 
में कृषि क्षेत्र म समाजवाटी परिवतन अब तक पूरा हो चुका है। 
सोवियत सघ जौर अय समाजवादी देशा के अनुभवा से स्पप्ठ है कि 
हेनिनवादी सहकारी याजना के बुनियाटी सिद्धान्त आज भी समाजवाद का रास्ता 
अपनाने वारे हर देश के लिए सही हैं। विभिन्‍न समाजवाटी देचा म कृषि 
सहकारिता बी सपनी अल्ग विशेषताएं भी हो सकती हैं। 
अत कृपि क॑ समाजवाद वी ओर सत्रमण के वाल म समाजवादी दक्षा मे 
जहा भूमि निजी सम्पत्ति क रूप म किसानो क॑ बीच बाटी गयी थी, सोवियत सघ 
बी तुलना म सरकारी खती क जल्ग सक्मणवारीन रूप सामने आये । इन फार्मोम 
भूमि सहकारी फ़िसातो की सम्पत्ति के रूप म रही और आय का वितरण क्यि गये 
बाय के आधार पर नही हुआ बल्कि सहकारी समिति म दी गयी जमीन व जेतफ्ल 
ओर क्स्मि क॑ जाधघार पर हुआ | 
फम्युनिस्ट और मजद्र पाटिया न अपने देश की सूत स्थितिया का ध्यान 
मे रखकर लेनिन की सहकारी याजना की बुनियादी बाता को सजनात्मक रूप से 
व्यवहार में लागू क्या है । इस प्रकार उहाने माक्सवादी-ले निनवादी सिद्धास को 
बढाने मं अपना यागलानत क्या है और समाजवाद क॑ निर्माण के क्रम म प्राप्त अनु 
मंवों स उसे समद्ध बनाया है! 
समाजवादी देवा को मेहनतक्श जनता की चिश्ा मे 
सास्कृतिक क्रा त उनति हाती है। ऐसा करना समाजवाद का स्वभाव 
ही है। मेहनतकता जनता सत्ता की वागडोर इसलिए 
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अपने हाथो मे लेती है कि उस नय॑ भौतिक और आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त हो 
सके। 

समाजवादी उत्पादन की वास्तविक जरूरता को देखते हुए महनतवत 
जनता के सास तिक और धक्षणिक स्वर को ऊचा उठाना अत्यत आवश्यक है। 
समाजवादी उत्पादन के विकास के लिए राष्ट्रीय अथव्यवस्था के हर क्षत्र म बाफी 
दान, शिक्षित ओर सामाजिर चतनायुक्‍्तर मजदूरों की जरूरत होती है। इसलिए 
हम इस सवाल को जिस तरह भी देखें, एक ही निष्क्ष निकलता है सत्ता प्राप्त 
करते ही महनतक्च जनता को शिक्षा की आर ध्यान दंना चाहिए और समाजवाट के 
निर्माताआ के प्रशिक्षण की व्यवस्था बरनी चाहिए। 

समाजवाती राज्य का पूजीवाटी व्यवस्था और उसस भी अधिव साम ते 
वादी यवस्था स विरासत के रूप मे अधिला और निरशरता मिली। इसलिए 
मजदूर वग को प्रारम्भ स हो सारे देश के पैमान पर जाम मेहततक् जनता की 
निरक्षरता और सस्ट्ति के! अभाव को दूर बरन वे लिए ठोस प्रातिकारी कलम 
उठाने प*। इसीलिए लनिन ने निरक्षरता के उम्ूलन व्यापत्ा शिशा असार और 
सास्द्टतिव प्रदुद्धता व लिए उठाय॑ गये वदमा यो. सांस्टतिक क्रातति' का साम 
दिया । 

सास्कतिक ब्रातिति वे द्वारा आम महनतर जन समूह यो सरहति की 
सभी उपरला धया प्राप्त होती हैं। अतीवम ये उपत्धिया सिक्र शोपक वर्गों 
को ही प्राप्त पा । 

इतिहास के एक छोटे कार मं सोवियत सघ म प्रौड़ निरशरता मिटा दा 
गया और सावजनिव हि या को व्यवस्या लागू वी गया। प्रायमिक शप्तवर्धोय 
तया माध्यमितः छूला के रूप वे आम शितारी जाने छगी। गभी झूटोंम 
मातुभाषा मे मुफ्त शिक्षा दी जाने छगी । 

उच्च तिशा और माध्यमिक विधपरद्त दि व क्षेत्र में भी श्रभावतारी 
बदम उठाय गय । थाटे समय मं ही इस क्षत्र ॥ नये सावियत बुद्धिनावी बय का 
निर्माण कर टिया है। वशातित राम्पानों व स्थापता यह पम्ात पर हुई है। मेज 
दूर वंग व चान गा ब्यावसायित हया प्राविधिर स्तर ऊपर उठा है। ध्रग रबियों 
टलाविजन विल्म उद्याय, साहिय जौर कटा हया आम जतवा के बीप सतत 
बाय में का प्रसति हुई है। 

सॉस्वृविश आालित महावरद जनता वा आएगा मर रुझ्यमा और 
अतायता से सतत कर हिया। ये सातदवाह द्वारा सखिक सास्झविक समदि 


नजर आदा । 


सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम मे कहा गया है “वह देश 
जिसकी बहुसख्यक जनसख्या अशिक्षित थी, आज विज्ञान तथा सरकृति के क्षेत्र 
में आश्चयजनक प्रगति कर रहा है ।//* 


४ समाजवाद की विजय 


अथव्यवस्था, राजनीति और सस्कृति म सक्रमणकालीन 
आशिक क्षेत्रो की आमूल ज्रातिकारी परिवतनों के परिणामस्वरूप नये, 
विविधता की समाप्ति समाजवादी समाज का निर्माण हुआ इस तरह समाज 
बाद विजयी हुआ 
समाजवाद को विजय के फ्लस्वरूप उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व 
के बदले सामाजिक स्वामित्व कायम किया गया है । बहुरूपी अथ यवस्था का स्थान 
समाजवादी क्षेत्र न छ लिया है) समाजवादी क्षेत्र का ही बोल्वाऊा कायम हा गया 
है। समाजवादी क्षेत्र न यत्री ह्रत उद्यमो का रूप ले लिया है । इस प्रक्रिया मे शोपक 
बग खत्म हो यये हैं और मानव के शोषण का अन्त हो गया है। 
समाजवाद की विजय के बाद दे” के सम्पूण आयथिक जीवन वा निर्धारण 
और निर्देशन राजकीय नियोजन द्वारा होने लूगता है। प्रतिस्पर्डा, उत्पादन की 
अराजक्ता भर सकट सदा के लिए खत्म हो जात हैं। स्रामाणिक उत्पादन का 
सयोजन छागो वी बढती हुई भौतिक और सास्द्ृतिक आवश्यकताओं की पूण 
सतुष्टि के ल्ए हाता है । 
समाजवाद मे आय का वितरण छोगो के काम की मात्रा और किस्म के 
अनुसार होता है। यह मिद्धाःत स्थापित किया जाता है कि “हर एक्से उसकी 
योग्यता के अनुसार काम लिया जाये और हर एक को उसके काम के आधार पर 
भुगतान क्या जाये ।” इस सिद्धात के कारण समाजवादी समाज वे सटस्य अपने 
श्रम के प्रतिफ्छ म दिलचस्पी रखते हैं। -पक्तिगत और सामाजिक हिंतो का सबसे 
उत्तम समवय हांता है । इस तरह यह सिद्धा'त श्रम उत्पादकता को बढाने और 
छोगा वी आर्थिक स्थिति और खुशहाली म वद्धि क॑ लिए प्रात्साहन देता है। 
मेहनतक्श जनता को यह एहसास रहता है कि वह झोपको के लिए नही बल्कि 
अपने लिए काम कर रही है। इसके चल्त श्रम, आविष्कार, पहल तथा समाजवादी 
प्रतिस्पद्धा व॑ लिए एक नया जोश उभरता है। 
१६३३ ३७ के दौरान सोवियत सध म॑ समाजवादी परिवतनां व पूण हो 
जात पर समाजवादी समाज का निर्माण-काय मुझ्य रूप से पूरा हो गया। 


१ “कम्युनिम वा मार्ग”, पृष्ठ ४र८ ५६ । 


उ>उजच 


समाजवाद यी विजय ये पलरवरुप समाज के वग ढांचे मं आमुछ परिवतत 
हुए । मजदूर घग अब उत्पादन ये साधनों रा वचित ने रहा | वह शा पणमुक्त होकर 
सम्पूण जनता के साथ उत्पाटा ये साधना का साहिक हो गया । वह प्रमुख वेग 
संधा सामाजिक वियास यी अग्रणी ध्क्ति चने गया । 

किसान बगय छाटे, प्रिसरे हुए उत्पा्या या थग नही रहा। बह शोपण से 
मुत्त एक पृूणतयां नये बग ये रूप मं उभरा। मादूर वग के साथ सामूहिक फम 
पर बम बरो वाले महततव समाजवादी राज्य मै सचालन मे सत्रिय हिस्सा 
लव हैं। स्वामित्व क दोना रूपा नी समानवाटी होने के कारण मजदूर वग और 
वियान वग मे मत्री हो जाती है। उनवा सम्ब'घ सुहढ़ तथा वश्षुण्ण हो जाता है। 

जनता मे बीच से एवं नय बुद्धिजीबी वबंग ने जाम लिया है। यह बग 
समाजवाट मे निष्ठा रणता है। जनता बे हित में अपने चान का रचनात्मक उपयोग 
करने के लिए इस वग का पूण अवसर प्राप्त है। वुद्धिजीवी वग मजदूर बय तथा 
बृपत्र बग बे साथ देश वे मामछो मे सचालन मे सक्षिय रूप से शामिल है । 

रसमाजवाद की विजय ने राष्ट्रा यी आपसी राजनीतिक और आधिक 
विपम्रता, "हर ओर देहात के बीच तथा चारीरिक और मावसिद श्रम के बीच 
के पहले के विभेट सत्म कर टिये हैं। 

चूकि मजदूरो, क्सिानो और बुद्धिजीवियों के बुनियादी हित समान हैं 
इस लिए सोवियत जनता के बीच सामाजिक राजनीतिक और सद्भातिके एकता 
कौमो के बीच मित्रता और सोवियत देरभवित की भावना विद्यमान है। 

सोवियत सध में समाजवाद वी विजय के बाद नाधिक, राजनीतिक और 
सामाजित क्षेत्रो मे होने वाढे ग्रहत परिवतना को कानूनी तौर पर १६३६ में 
स्वीकृत सोवियत सध वे सविधान में शामिल क्या गया। 

समाजवादी राज्य के सम्पूण जीवन का निर्माण यापव जनवाद के आधार 
पर हुआ है। सोवियतो ट्रेड यूनियनों और अय सामूहिक सगठनो के जरिए मेहनत 
कच जनता राजकीय वार्यों के सचालव तथा आधिक जोर सास्क्ृतिक निर्माण की 
समस्याओं व॑ समाधात में सक्तिय रूप से हिस्सा लेती है। समाजवादी समाज में 


“मक्ति की स्वतत्रता सुरक्षित रहती है ! 

वित्व में सवप्रथम समाजवाद की मदाल प्रज्वल्ति करने वाली सीवियत 
जनता पर सामाजिक विकास के नये माग के निर्माण मे अग्रदुत होने का ऐतिहासिक 
उत्तरदायित्व है । 

सोवियत सघ में समाजवाट की विजय का ययापक अतर्राप्ट्रीय प्रभाव 
पड़ा । विश्व पूजीवादी "यवस्था को इसस बहुत बडा धक्का छगा। इतिहास के 
अल्पकाल मे ही समाउवाद ने पूजीवाद के ऊपर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कद दी । 


ट 


फ्लस्वाच्प मेहततकय जनता का मजदूर वंग और समाजवाद को विश्वयापी 
विजय म अदूठ विश्वास हो गया। 
समाजवादी विरादरी के देशों म समाजवाद विजय पर विजय प्राप्त करता 
जा रहा है 
समाजवादी औद्यागीक्रण और कृषि मे समाजवादी सहयोग वी योजनाओं 
की सफरता के फलस्वरूप वहुसख्यक देशो वी अथव्यवस्थाओं मे क्षेत्रो वी बहु- 
तायत का खात्मा हो गया है और समाजवादी उत्पात्न-सम्बध प्रमुज हा गये हैं । 
इसका मतलब है कि इन देयो ने पूजीवाद स समाजवाद के बीच सकमण 
काल को तय कर लिया है या करने ही वाले हैं । 
जनवादी जनतत्रा म समाजवादी त्रा तया वी विजय का मतलब यह है 
कि समाजवाद ने एक देश--सोवियत सघ--की सीमाआ को पार कर विश्व 
व्यवस्था का रुप घारण कर ल्या है। 
सोवियत सघ म॑ समाजवाद बी विजय पृण थी। इसका 
समाजवादी देशो म॒मतरूब है कि देश की सम्पूण अथ“यवस्था म समाज 
पूजीवाद को पुनर्स्था वाटी उत्पादन सम्बध स्थापित क्ये गये और पूतीवादी 
पित करन की. सस्वधों तथा झोपक वर्गों का उम्रूलन क्या गया । 
सम्भावना का अत॒समाजवाद की पूण विजय के फलस्वरूप देश म नये 
समाज का अखण्ड राज्य हो गया । 
परतु सोवियत सघ मे समज़वाद बी जीत अन्तिम नही थी। सोवियत सच 
समाजवाद का निर्माण करने वाला अकेला देश था। वह पूजीवादी घेरे के बीच पड़ा 
था। साम़्राज्यवादी ताकतवर थ। इसलिए खतरा था कि अतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया 
वादी ताकतें पूजीवारी भूस्वामी “यवस्था को पुनम्स्थापित न कर दें । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के चाद विश्व वी स्थिति बदली। देशों की एक बहुत 
बडी सर््या ने समाजवाद का रास्ता अपनाया। समाजवाद का निर्माण समाप्त वर 
सोवियत सध न पूरे पमाने पर कम्युनिस्ट निर्माण का काम शुरू क्या । पूजीवादी 
घरा अब न रहा। 
सोवियत सघ की बढ़ी हुई आर्थिक और राजनीतिक ताकत तथा विश्व 
समाजवादी -यवस्था के दृढ सगठन के कारण समाजवादी उपर्ला घया को मिटा 
दने का सवाल अब नही उठता | अब सोवियत सघ म समाजवाद की अन्तिम विजय 
हो गयी है। न सिफ सोवियत सघ में वल्कि जय समाजवारी देचों मे पजोवाद के 
धुनस्ध्यापन की सामाजिक-आयिक सम्मावनाए खत्म हो चुवी हैं । 
सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्षम मे बताया गया है. समाज 
वादी खेमे की सयुवत रक्त साम्राज्यवादी प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रत्यक समाजवादी 


कर 


देश के लिए एक पकवी गारटी है। समाजवादी देथा का एक सेमे मे अस्तगत संगठन, 
उनमी बढ़ती हुई एकता तपा स्थायी रूप से बड़ती हुई शक्ति इस सम्पूण व्यवस्था 
के चौपटे वे अदर सम्राजवाद और प्म्युनिमम बी पूर्ण विजय वो सुनिश्चित 
बनाती है।' ' 

रामाजवाद यो बामयाविया महान ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। महनत 
कप जनता को पूरा विश्वास होता जा रहा है कि नया समाज पूजीवाद वा स्थाव 
ग्रहण करने के लिए निरिचित रूप से आ रहा है। मह समाज पुराता दुनियां की 
तुलना म श्रेष्ठ है । 

सिफ समाजवादी समाज मं जनता यो सच्ची आजादी और खुशहाली 
मिलती है। समाजवाद हो आटमी यो उत्पीडन से मुक्त करता है ओर उसे यापक 
अधिवार दता है तया मनुष्य था भविष्य म विश्वात हो जाता है। 

यही कारण है वि समाजवाद की हानदार कामग्राबिया पूजीवादी देशो 
की मेहनतकए जनता को अपने अधिवारों आजाटी ओर पूजीवाटी उत्पीड़न से 
मुक्ति वे' लिए सघप करने के वास्ते प्रोत्साहित बरती हैं। 

सोवियत सघ म समाजवाद का पूण तिर्माण और जनवादी जनत्त्रों मे 
समाजवाद वी सफ्ल स्थापना माक्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों की विजय का 
स्पष्ट प्रमाण है। मावसवादी छेनिनवाटी सिद्धांत पूजीवादी दासता से मेहततकरा 
जनता की मुवित और नयी सामाजिक सरघना--बम्मुतिज्म--वी और संक्रमण 
के मांग को प्रकाशित बरते हैं । 


जल रजत कल 
१ “क्म्युनि/म का माय”, पृष्ठ ४६५। 


१२६ 


अध्याय (० 
समाजवादी समाज में उत्पादक दाक्तिया और 
उत्पादन-सम्बध 


पिछले अध्याय म हमन समाजवाद की विजय और एक विश्व “यवस्था के 
रूप मे उसके उदय पर विचार क्या। समाजवाल के आथिक नियमो और वोटिया के 
बारे म विचार करने क पूथ बावश्यक है कि हम समाजवाटी समाज वी उत्पादक 
शक्तियों और उत्पादन-सम्बधो का एक सामा-य विवरण प्रस्तुत करें । 


१ उत्पादक शक्तियां 

समाजवादी समाज म॑ उत्पादक "ाक्तियों क प्रतिनिधि स्वरूप राष्ट्रीय 
अधबव्यवस्था वी सभी शाखाओ मे प्रयुवत उच्चतम टक्‍्तालाजी और रापण से मुक्त 

मजदूरों के श्रम पर आधारित बडे पैमाने के मणीनी उत्पादन की ले भकते हैं। 
समाजवाद के अन्तगत बडे पैमाने का मरीनी उत्पादन नियाजित तौर पर 
विकसित होता है और समस्त मेहनतकर जनता की भौतिक खुदहाली को बढाता 
है ओर सास्कृतिक स्तर को ऊचा उठाता है। समाजवादी और पूजीवादी उत्पादन 

में यहो मौल्कि विभेद है। 

समाजवादी समाज में बढ़े पम्माने के मर्रीनी उत्पादन की एक महत्वपूण 
विशेषता उसका उच्च तकनीकी स्तर तथा तीव्र गति से निवाघ प्राविधिक प्रगति है । 
राष्ट्रीय अयव्यवस्था म तकनीकी प्रगति क्र अथ हे. विचान और 
उठकनीक का स्थायी विद्ञास तथा मेहनतक्श जनता व 
तकनीकी प्रगति सास्द्तिक चोर तकनीकी स्तरों मे सुधार उत्पादन 


का सर्वोत्तम सगठन और उनद बाधार पर सामाशिक 
श्रम वी उत्पादकता मे हर सम्मव वद्धि। 


३२७ 


समाजबाद मे अ तगत उत्पादन की विभिय धासाओ मे नियोजित रूप से 
नर तर तकनीकी प्रगति होती है। विधान वी सबस आधुनिव उपलत्धिया तथा 
समस्त मेहनतबर जनता बे रचनात्मय प्रयासा या प्रयाग होता है। तक्नीवी 
अगति जनता के जीवन-यापन के स्तर को स्थायी तौर पर ऊपर उठाने व उद्देश्य से 
सामाजिक धार में वद्धि करनेका हावितयाली साधन है। वह वस्तुओं वी 
कोटि और प्रगार मं बद्धि व लिए नये अवशर प्रस्तुत वरती है। इस तरह वह 
सामाजिस श्रम बी ऊची उत्पादकता और उपभोव्ता कौ बढ़ती मांग की सतुष्ट 
करती है? 
समाजवांद मे अतगत तवनीकी प्रगति की मुख्य प्रवृत्तिया हैं उत्पातन 
मे उपक्रणा मे सुघार और प्राविधिक थ्रगति श्रम की अकियाओं का यत्रीकरण 
तथा स्वयचालन राष्ट्रीय अथ-यवस्था म विद्युतीब रण, उत्पादन में रसायन विज्ञान 
का व्यापक प्रयोग शाततिपण उद्देश्या वी पूर्ति के लिए अणु शकित का इस्तेमाछ । 
य प्रवत्तिया घनिष्ठ रूप से एक दूसरे स सम्बद्ध और अयो याश्रित हैं। स्वयचालन 
के लिए यभीकरण एवं पृवस्थिति है। यत्रीकरण और स्वयचालन का विकास 
उद्योग जौर हृथि के आधार पर होता है। किततु व्यापक यभ्नीवरण और स्वय 
चालन के बिना विद्युतीकरण क्री बल्पना ही नहींवी जा सकक्‍गी। इसी तरह 
यत्रीक्शण स्ववचालन और विद्युतोकरण के बिना उद्योग भर कृषि का रसायनी 
बरण असम्भव है। साथ ही यत्रीकरण स्ववचालन और विद्युतीकरण बहुत हद 
तब रसायनीकरण पर निभर करते है। 

उत्पादन के उपकरणों से सुधार तकनीकी प्रगति वा आधार है। इसके 
अतगत कम खर्चीली औौर अधिक उत्पादक मश्नोना के आविष्कार और प्रयोग बाते 
है। यह टेक्‍नालाजी वे विक्रास के साथ अभिन रूप से सम्बद्ध है। टेकनालाजी वे 
अततगत कच्चे और अय मालों के निष्कषण के तरीके, प्राससिग और इस्तेमाल, नये 
प्रकार के बच्चे और अय मालो क॑ प्रयोग उच्च और अति उच्च प्रवेणो शक्ति 
और तापमाना तथा उत्पादन प्रक्रियाए तीब्र करन के अय तरीकों के व्यवहार 


आते हैं। 

5 साज सामान के आधुनिकीकरण का तकनीकी प्रगति के लिए काफी महत्व 
है। प्रयोग मे आने वाले साज सामान कौ घिसी पिटी इकाइयो भागी आदिका 
प्रतिस्थापन किया जाता है। इस प्रकार व्यवहार में आने वाले साज-सामात मे 
सुधार और पुननवीकरण वी प्रक्रिया की आधुनिकोकरण कहते है आधुनिवीकण 
उत्पादन की माना को वादा है जोर बप्रेक्ाह्त कम लागत से उद्यमो के काय म 
सुधार लाता है। उत्पात्न के उपकरणां म सुधार देश वी उत्पादक शकितिया बे 
निरातर विकास का आधार है। 


श्श्द 


अ्रस फी प्रक्ियाओ के यन्रीररण का समाजवाद वे असग्रत उत्पादन 
बढान वी दृष्टि से काफा महव है। इसमे हाथ को अपक्षा मत्रीना से काम लिया 
जाता है। मलीनें काम को हलवा जोर अधिक उत्पादक बताती हैं। व समाजवादी 
अथव्यवस्था के विकास की गति का अधिक तज कर दती हैं। 

१६६२ में सांवियत सघ की इजीनियरिंग और घातु प्राससिग इकाइया 
ने १६१३ की अपेसा ३५० गुना अधिव उत्साटन कियो। इस कारण राष्ट्रीय 
अयव्यवस्था की समी शाखाओं में व्यापक यत्रीक रण सम्मव हो सका । 

समाजवाद के अन्तगत व्यापर परोकरण वा विकास होता है। इसफा 
मतलब है कि सभी अतस्सम्बद्ध उत्पादन प्रक्रियाओं [बुनियादी और सहायक 
दोना) का यत्रीकरण होगा है। व्यापक यत्रोक रण श्रम उत्पादकता को बढाता तथा 
उत्पादन मे स्ववचारन के लिए भाघार तयार करता हैं। 

स्वथचालन (स्वय नियमित होते वाली स्वयचाल्ति मशीनों का प्रयोग 
जो हाथा से काम करने की आवश्यक्ता का समाप्त कर देती हैं) यनीकरण का 
एक ऊचा चरण है । 

समाजवादी उत्पादन में स्ववचालन का व्यवहार श्रम को आसाने बनाता 
तथा बचाता है। वह किस्म को सुधारने और लागत को कम करने मे सहायता 
देवा है। स्ववचारन (विशेषकर व्यापक स्ववचालन वा सभी उत्पादन प्रक्रियाआ 
मे प्रयाग) के कारण साज सामान बी जिटगी बढ जाती है और उसका दिवाऊ- 
पन् अधिक हा जाता है। दबित का व्यय कम मात्रा मे होता है। उत्पादन के स्तर 
उचें हो जात हैं तथा देखरेख करने वाले क्मचारिया की सल्या म कमी हा जाती 
है। फलस्वरूप सामाजिक श्रम की उत्पादकता काफी बढ जाती है । 

पूजीबाद म थत्रीकरण और स्वयचाल्न + चल्त ल्‍ाखा मंजटूर वेवार 
हो जात हैं और वेरोजगारी म वद्धि होती है। इसक्रे विपरीत समाजवाद म यत्री- 
करण और स्वयचाल्न न तो बेरोजगारी छाते हैं और न छा सकते हैं) समाजवादो 
समाज मे उत्पादन प्रक्रियाओं का व्यापक यनीक्रण और स्वयचाल्न मेहनतक्श 

जनता के हित मे होता है। शाखा मजदूरों क काम आमान हो जाते हैं। काम का 
स्वष््प बदल जाता है। उत्पादकता वढती है तथा काय दिवस छाटा हो जाता है। 
मानभिक और शारीरित काम का बुनियारी विशेद खत्म हो जाता है। 

उत्पादन प्रक्रियाओं का मजोकरण और स्वपचाल्म विश्युतीकरण से 

अमित रुप में सम्बद्ध है। विद्युतोक्रण का मतलब राष्ट्रीय अयव्यवस्था की सभी 
चाक्षाओं गौर दनिक जीवन मे विजली का इस्तेमाल है। आधुनिक टेक्नाजाओ में 
शक्ति का सउसे महत्वपूण खात विजलो है । यह अत्यन्त आधुनिक देवनालाजी का 
आधार है। यह उत्पादन प्रत्तियाआ की गति को तज करती है। विजली के आधार 


र्र६ 


पर उद्याय की नमी चासाए (विद्युत बातु विचान विशुत रसापन विभाने और 
यातु प्रोमेम्रिम व नये तरीर) पनपी हैं । 

१६६४ में सावियत संघ का हुल विद्युत चित दापाइन ५२ ००० ग्रेड 
किलाबाद से अधिक था। १६१३ में मह उत्पाट्व १६० करोड डिलोडोट या। 
हरकत क्षमताओं व विकास को तैज करने के लिए सर? कोयले प्राह तिप' यश भौर 
भविष्य मं कच्च तछ से चलन वाल ताप शिजलोपरो बे उम|गि गो प्रापतितां 
ही जायगी। साय हा बड़ पत विजल्मय रा वे निर्माण का काम भो घरेगा । 

शाप्ट्रीय अयव्यवस्था की सवनोषी उतति मे सबसे य्य ताज रणामतरी 
बरण है । इस रिए जरूरी है हि उत्वाटन 4 रामायीीर तरीरों का रिहास हो 
और सब्द्रीय अथव्यवस्था की सभी शातयाआ) में उतता इसो माल हो। स्थापर पैसाने 
बर रसायनों एय रागामतरिक वस्तुओं के इस्तेमाल में राष्ट्रीय अप्यवस्पा पी 
सभी एपशार्भों में सी विरास को यह्मावा मिलता है। 

उतने के क्षत्र मे छग परारा दरिवन ५ _ ैए रसायनशस् वी दिपूत 
शक्ति का सहारा हवा पहतका है। ध्ाइतिर परयों के बुश में परिवान हर 
प्रहति में के पाये जे काट गुणा ये युरत नये वदार्षों का िर्माग करते, एगी भ्रम 
मी यातु मे पई गुनों वदि हरते का उद्योग एवं ृधि के ढत में ठागाए प्रहि 
माज को तजबरन में होगा शा दे मे ।म्त बता है । 

हविफ पटापों व उठायन्त ने “ जातियरिय की सी शासाओं (ते मर 
इहिए वो विकास रेहितं इश्ड्रॉनींय शर्ट शिन आड़] 4 डरा 


रावट सावियत सध ने ही भेजे। लछेनिन अशुशवित वफ-तोडक भी वही बना । 
सोवियत विचान और टवनाटाजी की उपलब्धिया के य मापदण्ड हैं। 

आदमी का आतरिक्ष में भेजना सावियत बैचानिको और इंजीनियरों की 
आनटार उपल्धि है। 

समाजवादी देशा वी कम्युनिस्ट और मजदूर पाटिया सदेव तंज टेवना 
जाजिकल प्रगति चाहती हैं। सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी वी २२वीं बाग्रेस 
ने सोवियत सघ वी तकनीकी प्रगति के लिए एक टहानंदार कायक्रम बनाया। 
विचान और टवनालाजी द्वारा सृज्षित प्रत्येक चीज के पूण उपयोग की आवश्यकता 
पर जोर दिया गया। उद्योग के व्यापक यत्रीकरण और स्वयचालन को गति 
तज करने अत्याच आधुनिक मण्नीनी औजार बनाने उत्पादन स्तर निश्चित करने, 
स्वयचालन लाने तथा उत्पात्य प्रकत्रियाए उनत करने पर जोर दिया गया । 


समाज का भौतिक और तकनीवी आधार उत्पादक 

समाजवाद का भौतिक ,ितयोंके विकास के स्तर ,पर निभर करता है। वह 
और तकनीकी आधार उत्यादन के प्रभावी सम्बधो क अनुकूल होता है। 

समाजवाद अपना भौतिक और तकनीकी आधार बनाता है। वह घीरे धीरे 
कम्युनिज्म के आधार के रूप म विकसित हा जाता है। समाजवाद का भोतिक 
और तकतोकी आधार राष्ट्रीय अधव्यवस्था को सभी शाखाओ मे नियोजित ढंग से 
विकसित हान वार बड़े पमान व॑ मशीनी उत्पादन पर निभर है। बड़े पंमाने ने 
मधीनी उत्पादन के विरासत मे उत्पादन के साधना बे उत्पादन की प्राथमिकता 
दी जाती है। 

बड़े पैमान के मशीनी उत्पादन के हाने पर श्रम क॑ आधुनिक उपकरणों, 
बनानिक जौर तकनीकी उप्ीधयों तथा विकसित टक्‍तालजी का सम्पूण समाज 
बाटा समाज के पमाने पर इस्तेमाल सम्मव है। इस तरह बड़े पमाते का म्ीनी 
उत्पादन श्रम उत्पादकता ब॑ निरतर विवास का प्रोत्माहित करता है। इस कारण 
समाजवाटी समाज श्रम के बोय को हल्का करता है और काय दिवम छोटा 
बनाता है । इस प्रकार सम्राजवादी समाज मौद्योगिक कमियों के सास्‍्कृतिक 
और तवनीकी स्तरम स्थायी सुधार छाने के लिए पर्याप्त समय की बचत 
करता है। 

उद्योग मे सकेद्रण दे रुप मे समाजीकरण का ऊचा स्तर, विधेषीकरण 
और महयोग समाजवाट के भौतिक कौर तकनीकी आधार क॑ विशिष्ट छक्षण हैं। 
सरेद्रण न मिफ उत्पादन का होता है बल्कि श्रम शक्ति और उत्तरात्तर विस्तत 
होने वारे उद्यमों के उत्पादन का भी हा है । समाजवादी उापएदल म सकेद्रण 
का स्तर विदव म सवस अधिक है। सके द्रण का एक रुप सयोजन है । 


ररे१ 


एक-दूसरे से उत्पालन प्रध्िया द्वारा सम्पद्ध उद्याग वी विभिन चरायाओआ 
शो एक विशाठ उद्यम में सराद्वण को उत्पा"त वा सयोजन वहते हैं। उतहर्ण वे 
लिए, में ीतोगास्क मेंटेलजिवल वम्वाइन ब अत्तगत छाहे और इस्पात क उत्पा 
दन का पूरा चक्र आता है! चत्र का मतरत्ब खतन और वोग़ भट्टी उत्पादन क 
लिए विशाल लौह और इस्पात जाता और औद्योगिक उदमा गलनराधियां 
(रिफक्टरीज) इत्यादि स है! सयोजन एंग समाचवित टवनाहाजिवल' उत्पादन 
इबाई होता है। 

संयोजन का एक और उदाहरण तठ की “यापक' रासायनिक प्रासततिंग के 
लिए तल और रासायनिव कम्बाइनें भी हैं। ये पेट्रोल और चिक्ताई (लुब्निके-टस) 
हृत्रिम रवंड और स्प्रिट एसंटिक तेजाब, एसीटान प्टास्टिंक और अय जैव 
रासामनिक बस्तुए उत्पन करती हैं। छक्डी और कागज खाद्य कप्रडा नोर आय 
उद्योगों म उत्पादन सयोजन कापी प्रचलित हैं। 

बिस्तत, नियोजित विश्ेषीषरण और सहयोग समाजवाद के भौतिक और 
तबनीवी आधार के विशिष्ट लक्षण हैं। विनेषीकरण उस प्रकार क॑ उद्यमा को 
अलग कर लेने की भ्रक्रिया है जिसम स्वभावत खास प्रकार के साज-सामात 
उत्पादन प्रक्रियाएं और विश्वेप प्रशिक्षित क्मचारी होते हैं जो खास तरह के तयार 
माठ या उनके हिंस्सा को बनात॑ हैं। 

वियेषीकरण उद्यमो वे बीच थम विभाजन पर विभर होता है। विशेषी 
कृत उद्यमो में अत्यधिक उत्पादक साज सामना मानकीकरण तथा विस्तत स्वयं 
सचारून और यत्रीकरण का बडी मात्रा म॑ पक्तत प्रवाही उत्पाटन के प्रधांग के लिए 
बाफ़ी अवसर होत हैं। विशेषीकरण से थ्रम उत्पादकता म स्थायी वद्धि हीती है। 

विशेषीकृत उद्यमो में पारस्परिक धनिष्ठता आवश्यक है। यह स्म्पध 
सहंपौग द्वारा स्थापित होता है। समाजवांद के अतगत कई उद्यम एकसाथ 
मिलकर कोई वस्धु उत्पन करते हैं यद्यपि व उद्यम आधिव दप्टि स स्वतय होते 
हैं। ऐसे उद्यमो के बीच स्थायी सम्बधों की तियोजित स्थापता ही सहयोग है । 

क्षेत्रो वे भीतर सहयोग और क्षेत्रो के वीच सहयोग म अतर करना आवब 
इयक है। जव एक ही आधिक क्षेत्र म स्थित उद्यमा के वीच सम्बंध स्थापित ब्यि 
जाते हैं तो पहले प्रकार का सहयोग होता है कितु जब भित आर्थिक प्रशासवीय 
क्षेत्रो मे स्थित उद्यमो के बीच उत्पादन-सम्बध होते हैं. तो दूसरे प्रकार का सहयोग 
देखने में आता है। 

समाजवादी उद्योग के वियेषीकरण व उपयुकत्र स्वरूप इृधि समेत उसकी 
सभी याद्वाआ मे मिलते हैं। कषि की फडी हुई “प्रवस्या उः्प्ाटन के विशेषीकरण 
से घनिष्ठ रूप स सम्बद्ध है। 


खेर 


उत्पादन का विज्यपीकरण और सहयाग न सिफ एक देश मे विकसित होता 
है, वल्कि समाजवादी देशो के वीच भी होता है । 
बनानिक और तकतीकी प्रग्रा के परिणामस्वरूप अथव्यवस्था भ प्राप्त 
उच्च तकनीकी स्तर समाजवाद के भौतिक और तकनीकी आधार जा विग्िष्ट 
छशण है। समाजवादी अथयवस्था म जहा भी मशीन का प्रयाग लाभप्रद हाटा हू 
(यानी श्रम वी बचत हाती है और काम जासान हा जाता है) बहा उस काम 
मे लाया जाया है। 
अत्यात विकसित तकनीक पर आधारित वड़े पमान के उद्यम समाजवादी 
समाज में उत्पादक शव्तिया का एक पक्ष हैं। दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व श्रम 
दक्षतासम्पन लोग करते हैं । 
भौतिक धन के उत्पादन के दौरान लोग श्रम के उपफरणो को उनत करत 
हैं मत्रीना का आविष्कार करत हैं और प्राकृतिक वभव का इस्तेमाए करते हैं। 
इस प्रकार बे अपने अनुभव और तकीनीकी जानकारी 
मेहननकश जनता-- का बढ़ाते हैं और पूण करते हूँ। अकेले लग नयी 
समाज की मुरय तफ्नीक प्रारम्भ करते हैं। इस प्रकार उत्पादन का 
उत्पादक शक्ति बढाने मे जनता ही निणायव भूमिका अदा करती है। 
लेनिन न कहा था कि मानवजाति की पहली उत्पादक 
दाबित मेहनेतक्न हैं। राप्टीय अथायवस्था की सभी शाखाओ म पड़े पैमाने वे' 
मचीनी उत्पादन और तकनीकी प्रगत्रि के ल्ए बडी सख्या म दक्ष और प्रण्िक्षित 
मजदूरा वी आवश्यकता होती है। समाजवादी समाज को इस बात म लिल्चस्पा 
रहती है कि लोगा की तबनीकी योग्यता और सामान्य सास्क्ृतिक स्तर त्रमिक रूप 
मे ऊच उठें। सोवियत सघ म राजकीय व्यावसामिक और तकनीकी स्कुल। के द्वारा 
दल मजदूरों का नियोजित रूप स प्रशिक्षित क्या जाता है। विभिन प्रकार के 
पाठ्यत्रम और कक्षाओं तथा सामूहिक और व्यक्तिगत प्रशिक्षण के फलस्वरूप 
अ्तिवष बहुत बडी सख्या मे प्रशिक्षित दक्ष क्मचारी कारखानो म भेजे जात हैं। 
सायकालीन क्शथ्वाआं तकनीकी स्कूलों और उच्चतर शक्षणिक सस्थानो 
द्वारा नौजवान भजदूरा की एक बहुत बडी सख्या को विशेषीकृत और सामरा-्य 
शिक्षा दी जाती है। सामा-य शिक्षा के पुनरसगठन द्वारा स्वूली पाठ को उत्पादक 
काम के साथ जोड दिया गया है। सोवियत सघ म॑ अत्यत विक्षित और दल कम 
चारियो के प्रशिष्रण का उनत करने म इसका काफी हाथ है। 
समाजवाद के द्वारा पूरी भेहनतकव् जनता सास्कृतिक और तकनीकी 
विकास के उच्चतम चिखर पर पहुच जाती है। यह मेहनतक्ना जनता के व्यवसाय 
के बदलते ढांचे ओर विश्ता क उच्च स्तर द्वारा जाहिर है। विभेषीकृत माध्यमिक 


रेर३े३ 


था उच्चतर शिक्षा (नौकरी पेशे वाला को छोडकर) पाये लोगा की सस्या रूस म 
१६१३ मे १ ६०,००० थी, जो १६६२ म बढकर ६६ ५६,००० हो गयी। 

बड़े पमाने बे” मशीनी उत्पादन के विकास के फ>स्वरूप मजदूर वग वी 
सत्यात्मक सरचना भी बदली है। सोवियत सघ म महनतक्शों और अय रोजगार 
प्राप्त छोगो की कुछ सख्या १६९२८ म॑ ह करीड ८ लाख थी। यह सल्या १६६५ मे 
७ करोड ३० लास तक पहुच गयी । 

लोगो के अभूतपूव सृजनात्मक कायकलाप वे लिए समाजवादी व्यवस्था 
ही जिम्मेदार है। समाजवाद के अतगत काम करने वाल प्रत्यक यवित वी टिठ 
चस्पी श्रम उत्पादकता को बढाने मे और उत्पादक धवितया के स्थायी और द्र्त 
विकास मे होती है, क्योकि वहा प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने समाज के लिए 
काय करता है। 


२ उत्पादन-सम्बध 

समाजवादी उत्पादन सम्बंध पूजीवादी तथा उत्पादन के साधनों के निजी 
स्वामित्व पर आधारित अयय सामाजिक सरचनाओ के उत्पादन-सम्बधो से मूलत 
मभिन होते हैं। 
समाजवाटी उत्पादन सम्बंधों का आधार उत्पादन वे 
समाजवादी उत्पादन साधनों का साम्राजिक स्वामित्व है। राष्ट्रीय अथ 

सम्बधो का आधार व्यवस्था की सभी शाखाओ म उत्पादन के साधना पर 
सामाजिक स्वामित्व होता है। 

उत्पादन के साधनों और उपभोग की सामग्रियों बे ऊपर स्वामित्व सदा 
रहा है और रहेगा। झूठ बालने वाल ही कहते हैं कि कम्युनिस्ट सब प्रकार व 
स्वामित्व को खत्म कर देना चाहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के कायत्रम सम्बधी 
सबसे पहली दस्तावेज फ्म्पुनिस्ट घोषणापत्र म॑ं मावस और एगेल्स ने लिखा था 

कम्युनिज्म की मुस्य विशेषता सब प्रकार की सम्पत्ति का उम्रूलन मही बलि 

पूजीवादी सम्पत्ति का उमूछन है।” १ 

उत्पादन-सम्बंधी की कसी व्यवस्था मं यह बात बहुत महत्व रखती है 
कि मजदूर किस रूप म॑ उत्पादन के साधनों से सम्बद्ध हैं। पूजीवाद के अन्तगत 
दोनों एक दूमरे स सम्बद्ध नही रहते। चूकि उत्पादन क॑ साघन पूजीपतियों वी 
सम्पत्ति होते हैं. इसलिए मजदूरों और उत्पात्न के साधनों वे बीच विरोध रहता 
है। फलस्वरूप महनतक' जनता पूजीवाट के अततगंत निजी स्वामित्व वे उ मूलत 
के लिए अविराम सघपष करती रहती है। 
३ माक़्स और एगैल्स, सरनित रचनाए", ख” ३, पृष्ठ ४७ । 





रेड 


समाजवाटी समाज म मेहनतक्चा का उत्पादन के साधनों से काई विरोध 
नहीं होता । इसीलिए समाजवाद मे मेहवतक्च लोग समाजीइत स्वामित्व को पूरी 
तरह मजदूत बनाने और विकसित करन मे दिलचस्पी रखते हैं। 

उत्पादन के साधना के समाजीकृत स्वामित्व का क्‍या मतल्व है ”? सब 
प्रथम इसका मतलब यह है कि उत्पादन के साधनों पर काम करन वाले लोगा का 
अधिकार रहता है। उत्पादन क॑ साधन समाजवाटी समाज म न पूजी होत हैं ओर 
न ही चोपण के साधन । 


उत्पादन के साधनों का समाजीबृत, समाजवादी स्वामित्व ही छोगो के 
पारस्परिक उत्पादन विनिमय और वितरण सम्वधा को निश्चित करता है। 
शापणमुक्त लोगो के बीच सौहादपूण सहयोग और समाजवादी पारस्परिक सहायता 
तथा हर एक वो उयके काय के अनुसार” वेतन के सिद्धान्त के' आधार पर वस्तुओं 
का मेहनतक्श जनता के हित मे वितरण इन सम्बंधों म मुख्य हैं। 


जब उत्पादन के साधनों पर मेहनतक्टा जनता का अधिकार होता है और 
समाज का प्रत्येक सदस्य तथा पूरा समाज उत्पादन को बढाने मे दिलचस्पी लेता 
है, ता लोगों + सम्बंध निस्स देह मत्रीपूण होत हैं। उपभोग के लिए अधिकाधिक 
बस्तुओ के उत्पादन के प्रयास म॑ छोग एक दूसरे की दिल खोलकर सहायता करते 
हैं जिससे काफी सफलता प्राप्त की जा सके। समाजवादी समाज के च्ोपणमुक्त 
सदस्या--मजदूर वग॒क्सिान वग और बुद्धिजीवी वग--के हितो को समानता 
मत्रीपूण सहयाग और समाजवादी पारस्परिक सहायता का आधार है। य सम्बंध 
उद्यमा के भीतर विभिन्‍न उद्यमों क बीच राजकीय उद्यमा ओर सामूहिक फार्मों 
के बीच और मजदूर वग॒ तथा कमान वग वे बीच विकसित हाते हैं। मत्रीपूण 
सहयोग और पारस्परिक सहायता तथा सजतात्मक क्ियात्रील्ता के सम्बंध 
उत्पादक 'क्तिया के विकास के लिए असीमित अवसर प्रदान करत हैं| 


उत्पाटन के सामाजिक चरित्र और उत्पादन के फ्ल प्राप्त बरने के निजी 
पूजीवाटी रूप वे अतविरोध को समाजवाद दूर करता है। समाजवाद मे श्रम के 
उत्पादन का सामाजिक उपभोग उत्पादन के सामाजिक चरित्र के अनुबृल हांता है। 
इसीलिए उत्पादन के समाजवादी सम्बंध उत्पादक चक्तियों के द्रुत निर्वाध विकास 
के लिए महान अवमर प्रदान करते हैं । 

इनके विकास के साथ उत्पादन के समाजवादी सम्बंध धीरे घीरे बदलते 
और उन्नत होते हैं। ये उत्पाटक दाक्तिया की दप्टि से निष्क्रिय नहीं रहते। व 


डनत होकर उपादक शवितियो क॑ विकास के लिए असीमित अवसर प्रदाद 
करते हैं। 


र३५ 


पूजीवाद से समाजवाद कोलनोर सत्रमण काल के दौरान समाजवाटी 
सम्पत्ति वा “म होता है। मजदूर वंग द्वारा रापनीतिक चकित आरप्त कर हने के 
बाद एस आ्षार उड़े पैमाने की पूजीवादी सम्पत्ति होती 
समाजवादी सम्पत्ति है। वह उसवा राष्ट्रीयकरण कर उस समाजवादा राय 
के दो रूप वा सौंव देता है। यही राजकाय समाजवादी सम्पत्ति का 
चुस्आत हैं। दूमरी ओर व्यव्रिवगत शम पर आधार्सिति 
क्साना हस्तनिल्पक)रों ओर दस्तकारा की छाटी निज! सम्पत्ति हांती है। ये छाटे 
और मझीएे वस्तु उत्पादक उत्पादद सहवारा समितिया मस्वच्छा से दामिल ही 
जाते है। उनकी सम्पत्ति सहवारी सिद्धाता कं आधार पर समाजीढ्त हो जाती 
है । यह मामृहिक फाम और सहकारी सम्पत्ति वी द्युल्जात है । 
स्पष्ट है कि समाजवाद के अतगत सामाजिक सम्पत्ति के दो रूप हांते हैं 
१) राजकीय (सावजनिक) सम्पत्ति, यह समस्त जनता की सम्पत्ति होती है! 
२) सामूहिक फाम और सहकारी सम्पत्ति यानी सामूहिक फार्मों और सहकारी 
संगठनों की सम्पत्ति। समाजवादी सम्पत्ति के दो रूप होने के कारण समाजवादी 
उद्यमो के दी रूप---राजवीय तथा सामूहिक फाम और सहकारी उद्यम--होते हैं। 
इनका साप्ताजिक स्वरूप समान होता है । सभी समाजवादी देगों म राजकाय (साव 
जतिक) सम्पत्ति ही सम्पत्ति का सुख्य रूप होती है । 
सोवियत सघ मे राजकीय (सावजनिक ) सम्पत्ति व अततगत भूमि, सनिर्न 
सम्पदा पानी वन कारखाने सान जल और वायु परिवहन, बक संचार व्यवस्पा, 
राजकीय फाम, मरम्मती और सविसिग स्टेशन, राजवीय यापार और त्रय उद्यम 
सामुदायिक सुविधाएं शहरों तथा मजदूरो की रिहादणी वस्तियों म कुछ आबात 
व्यवस्था और राजकीय उद्यमो के उत्पादन आते है । 
सोवियत सघ म २ ००,००० राजकीय औद्योगिक उद्यम हैं। दतक अति 
रिक्त सम्पूण रेल “यवस्था (१६६२ म स्थायी मार्गों की कुल लम्बाई ह २०,७९९ 
किलोमीटर थी), वायु परिवहन जौर नौपरिबहन करीब 4 ६०० राजवीय पार्मो 
इत्यादि पर सम्पुण जनता का अधिकार है । 


सोवियत सघ म॑ सामूहिक फ़ाम और सहकारी सम्पत्ति व॑ अतगत 
४० ५०० सामूहिक फाम--सती को मशीनें (टुकटर, कस्थानें, व्व्याटि) फोम 
की इमारतें सामूहिक स्वामित्व बे अतगत रहने वाट भारवाही पु मौत और 
दूध देने वाल पछु॒ कच्चे साला की प्रासंस करत वाह सहायक उद्यम सामदित 
विजलीपर सास्ह्रतिक सुख-्युविधाआ तथा सामुटायिक सवाआ की विखतत 
ब्यवस्था और सामूहिक फ्रार्मों और अब सहकारी उद्यमा व उत्पत्न--आत हैं। 


२३६ 


सावजनिव स्वामित्व वाली सामूहिव सम्पत्ति स्थायी रूप से बढ़ती है। 
इटाहरण वे लिए १६६२ म सामूटिक फार्मों की वितरित न हान वाली परि 
प्रम्पत्ति १६३२ वी तुरुना मे ६० गुनी उढी। 
सम्पत्ति का सहवारी रूप न स्िफ कृषि म बल्कि उपभोक्ता सहवारी 
समितिया दे रूप म व्यापार म भी देखन वो मिछता है। इन उपभोवता सहकारी 
समितिया बे सदस्य मुख्यत ग्रावा क लोग हाते हैं। 
सोवियन सध क सहकारी सगठना के य॑ मुख्य रूप हैं। सगठनों के य रूप 
आय समाजवादी दया मे भी देखन को मिरत हैं । 
आथिक और सामाजिक दृप्टि से राजकीय (सावजनिक) सम्पत्ति और 
सामूहिक फाम तथा सहकारी सम्पत्ति समान कोटि वी हैं। प्रथम दोनो उत्पादन 
के समाजीश्ृत समाजवादी साधना पर आधारित हैं. द्वितीय, इन दोनों म मनुष्य 
द्वारा मनुष्य व शापण का अभाव है ततीय दोनो की अथ-यवस्था तियोज्ति ढग 
से महनतक्श जनता बी खुशटाली बढाने के लिए होती है और चतुथ दोना 
प्रकार की सम्पत्तिया मं 'हर एक को उसके काय के अनुसार मज़ूरी' मिलती है। 
इसका मटटव यह नही है कि दन दो प्रकार की सम्पत्तियो में कोई अतर 
नही है। राजकीय सम्पत्ति और सहकारी तथा सामूहिक फाम की सम्पत्ति म भुख्य 
अन्तर उत्पाटन के साधना क समाजीकरण वी दप्टि से है। राजकीय उद्यमों मे 
उत्पादन के समस्त साधना का समाजीकरण हांता है। वे सम्पूण जनता की सम्पत्ति 
हात हैं। कितु सहरारी और सामूहिक फाम उद्यमा मे उत्पादन ब' साधनों पर 
लोगो के अलग-अलग समूहो (फाम था सहकारी सयठना) का स्वामित्व रहता है। 
राजकीय उद्यमा क उत्पादन पर सम्पूण जनता की मिल्क्ियित रहती है जबकि 
सामूहिक खेती के उत्पाटन पर फाम विशेष का अधिकार रहता है। 
उत्पादन के सम्राजीक्रण के स्तर म मिनता के कारण उत्पादन प्रक्रिया 
में सम्मिलित लोगा का मिलने वाले भुगतान * तथा अवध के रूप अलग-अलग होते 
हैं। राजकीय उद्यमा का प्रशासन समाजवादी राज्य अपन प्रतिनिधिया--०ाय 
रकटरा के द्वारा करता है। डायरेक्टरों की नियुवित और बर्खास्तगी राज्य करता 
है। सहकारी स्गठना और सामूहिक फार्मों का प्रशासन सदस्थो की साधारण समा 
और सदस्या द्वारा चुनी गयी “यवस्थापक परिषद और उसके अध्यक्ष के जिम्मे 
होता है । 
उत्पादक लावितयो म विकसित होने के साथ सामूहिक फाम उत्पादन उत्त 
रोत्तर समाजीहत हाता जाता है। सामूहिक फाम और सहकारी सम्पत्ति राष्ट्रीय 
सम्पत्ति के रूप मे बदल जाती है। वम्युनिज्म व निमाण की प्रगति के साथ सामूहिक 
१ देखें अध्याय १४३ 
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फाम और सहकारी सम्पत्ति राजकीय सम्पत्ति म मिल जायेगी और धामागिक 
स्वामित्व पर आधारित क्स्युनिस्ट सम्पत्ति का एक हो रूप रह जायेगा।* 
सम्ताजवाद मे सामाजिक सम्पत्ति के अन्तगत उत्पादन के साधन जौर 
उनके उत्पादन आते हैं। इस उत्पादन वा एक भाग 
व्यक्तिगत सम्पत्ति उपभोक्ता वस्तुओ के रूप में हाता है। इस भाग का 
वितरण मेहनतक" जनता के बीच हीता है । इस वितरण 
का आधार काय की सात्रा और कोटि होता है। न्‌गतान के रूप मे प्राप्त उत्पादन 
लछोगा का निजी सम्पत्ति हांता है 
सम्राजवाद के अ वेगत व्यक्तिगत सम्पत्ति का तात्पय “यव्रितगत उपभोग 
की चीजो पर निजी स्वामित्व स है । सोवियत सध मे व्यक्तिगत सम्पत्ति में अजित 
आय और व्यक्तिगत बचत, आवास स्थान का एक भाग घरेलू और पारिवारिक 
वस्तुए, व्यक्तिगत इस्तेमाल तथा सहूल्यत की वस्तुए, इत्यादि आती हैं । 
समाजवाद क॑ अन्तगत -यक्तिगत सम्पत्ति का एक विशप रूप सामूहिक 
फाम पर काम करने वाले किसान की घर गहस्थी है। इस सम्पत्ति मे उसका घर 
फाम की इमारतें पालतू मवेशी और मुर्गीचयाता और सेत की झुताई के लिए खेती 
के औजार हांत हैं! व्यक्तिगत खेत को सामुहिक फाम पर काम बरतने बाला किसान 
और उसका परिवार जोतता है। इसका अथ-यवस्था मे गौण स्थान है। सामूहिक 
फ्यम की अथव्यवस्था के विकास के साथ ऐसी सम्पत्ति का महत्व खत्म हो जायगा । 
समाजवादी समाज मे व्यवितगत सम्पत्ति का स्रोत सामाजिक उत्पादन में 
सहयोग है। समाजवाद के अतगत उत्पादन के साधनों का समाजवादी स्वामित्व 
ही वह दृढ आधार है जिससे मेहततकदा जनता की जरूरतें अधिकाधिक पूरी होती 
जायेगी और उसकी निजी संम्पत्ति मं वृद्धि होती जायंगी। काय की मात्रा और 
कोटि के जनुसार भुगतात किया जाता है । इस तरह व्यक्तिगत भौतिक आतताहुन 
के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप मं सुनिश्चित किया जाता है। किन्तु, व्यवितंगत 
सम्पत्ति में वृद्धि भी एक सीमा है) 
समाजवाद के अन्तगरत व्यक्तिगत सम्पत्ति का इस्तमाल नागरिवां या 
सम्पूण राज्य के हिंत क॑ विरुद्ध नही हाता। 
उत्पादन वे साधनों के समाजवादी स्वामित्व के फ्लस्वरुप निम्नलिधित 
आथिक नियम जम लेते हैं समाजवाट क॑ बुनियाटी आधिक नियम राष्ट्रीय मध 
व्यवस्था क नियाजित सानुप्रातिक विद्ास का निमम 
आविक नियम काम बे अनुसार विवरण का नियम आ्ि। समाजवाश 
आधिक नियम उत्पाटन के समाजवाटी सम्द्धों दे 
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सार हैं और उनका स्वत्प वस्तुगत है। उनक्रा उद्भव और परिचालन लोगा 
नी इच्छा या अभिलापा के परे हैं। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि आधिक 
पनियम लोगा की क्रियाआ स पर स्वयचाल्ति होन वाले प्राहइतिक नियमाके 
सह हैं। आधथिक नियम उत्पादन-सम्बधो के नियम हैं अत उनका परिचालन 
बहा नही हो सकता जहा न ठो ल्येय हा, न सामाजिक उत्पादन ॥ समाजवादी 
आधिक नियमा के वस्तुगत स्वरूप का सिफ यही मतलब है कि लोगा को अपने 
कायक्लाप में इन नियम्रा का ध्यान रखना हाता है । व इन नियमा के 
परिचालन के ढग वी अवहल्ता नहीं कर सकक्‍त। 

समाजवाद के आधिक नियमों के वस्तुगत स्वरुप को नहों समन पान और 
आयिक कार्यो मं उनका ध्यान नहीं रखने पर प्रतिवुल् नतीजे निकलते हैं। जब 
कभी टोग आर्थिक नियमा का उल्लघन करत हैं आध्ित्र नियम प्रतिवुल दिया में 
काम करते हैं । 

समाजवादी आर्थिक नियमों के काम करने का ढग पूजीवाद के अन्तगत 
चाम करने वाले जाथिक नियमों क ढग से मूलत भिन्‍न होता है। समाजवादी 
आर्थिक नियम पूजीवादी आर्थिक नियमों को तरह स्वत काम नहीं करत बल्कि 
उनका प्रयोग समाज क द्वारा चतन मन से ज्यवस्यित तौर पर होता है। जंसा कि 
एगल्म न कहा पूजीवादी और समाजवादी आधिक नियर्मों म॑ वही अन्तर है जा 
यादल में विजल्ा कौंधन और विजलो के आदमी द्वारा व्यवहार म है। 


समाजवादी स्वामित्व छाया की क्रियाआ को एक अयव्यवस्था वे रूप में 
एक नेतर्व के अन्तगत सूत्रवद्ध करता है। समाजवाद के अन्तगत समाज के स्वत 
विकास का सवाल ही नही उठता। पूर समाज के पैमाने पर समाजवादी आर्थिक 
नियमों का चेतन मन से प्रयाग सम्मव और आवश्यक हो जाता है । उदाहरण के 
लिए अत्यन्त महत्वपूण आधिक समस्याओ के समाघान के लिए बिना एक कद्रीय 
सगठन वनाय अयव्यवस्था का निजोजित विकास असम्मव है । बिना एक सूत्रबद्ध 
राजकीय नतत्व के उद्यम वियेषा वी योजना का सब महत्व खत्म हो जायगा 
अयया उनम से प्र यक बाजार में अपन आप हान वाले उतार-चढावा के अनुकूल 
क्यम करेगा। स्वत प्रवृत्ति और समाजवाद में असगति और परस्पर अपवजन 
वा सम्बंध है। 


समाजवादी आयिक नियम निदिचत परिस्थितिया में उत्पन हाते और 
काम करते हैं। इसलिए जब परिस्थितिया बदल जाती हैं तव आधिक नियमों के 


परिचालन वा क्षेत्र या ता बढता है या घटता है। परिचालन क्षेत्र क सकुचित हान 
वर वे नियम घोरे घोरे खत्प हा जाते हैं । 


रेड 


उठाहरण वे लिए राष्टीय अथव्यवस्था व नियाजित, सानुप्रातिक वित्रास 
यो नियम की भूमिया बम्युतिस्ट स्वामित्य की आर सक्रमण ने साथ महत्वपूर्ण 
हाता जाती है । पाम वे जनुमार वितरण के नियम का परियालन क्षेत्र कम्यति-म 
बी ओर सप्रमण ब दौरान बम हांता जाता है। पूण विकसित बस्युनिस्ट समाज 
में वितरण को आधार जरूरत रहेगा इसलिए यह नियम बहा सत्म हो जायंगा। 

समाजवाद के आधिव' नियमा का वनानित्र धान प्राप्त होने पर हा उनवा 
स्वरुप उपस्थित किया जा सवता है और वम्युनिस्ट पार्टी तथा रामाजवादी राज्य 
बी नीति को वार्यावित क्रिया जा सकता है। इत सबत्ा लक्ष्य कम्युनिम्म का 
निमाण बरना होता है । 


३ सम्ताजबाद के घुनियादी आधिक नियम 
अततोगत्वा समाजवाद बे. अतमत अपनी बहतरी की मेहमतव श्र जनता 
वी चिरबालीन आशाए पूरी होती हैं। समाजवादी उत्पादन का सगठन समाज वे 
सभी संदस्यों बी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यक्ताआ वी सतुष्दि के छिए 
हाता है। यही उसका प्रत्यक्ष लक्ष्य और पूरा मकसद है। सिफ छोगो के जीवन 
यापन के स्तर को ऊचा उठान और सम्पूण जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
की पूण संतुष्टि के लिए ही समाजवादी उत्पादन सफ्ल्तापूवक विकसित किया 
जा सकता है । 
जसा कि सोवियत संघ वी क्म्युनिस्ट पार्टी के कायत्रम मे कहा गया है, 
समाजवाद का लक्ष्य लोगो की दिनोदिन वढती भौतिक और सास्क्ृतिक जरूरतों 
को पूरा करना है। दतानिक कम्युनिज्म के प्रतिपादकों मे भी इस ओर संकेत 
क्माथा। 
समाजवादी समाज की चर्चा करते हुए मावस ओर एगेल्स न वहा कि 
पूजीवादी समाज म॑ पसा बनाना ! हर अ्रकार के व्यवसाय का लक्ष्य है और पूजी 
पतिय। द्वारा अधिशेष मूल्य प्राप्त करना ही उत्पादन का प्रयोगत ओर अन्तिम 
परिणाम है। समाजवाद क॑ अन्तगत उत्पादन का विकास समाज ओर उप्तके सभी 
सदस्या की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए होता है। एगेस ने लिखा वतमाव 
उत्पादवः शक्तियों के वास्तविक स्वरूप को इस तरह समझ लेने पर उत्पादन वी 
सामाजिक अराजकता खत्म हो जात) है जौर उसका स्थान समुदाय ओर प्रत्यक 
यकिति की आवश्यकताओं की दबष्टि से उत्पादन का एक निश्चित योजना के 


भाधार पर सामाजिक नियमन ले लेता है ।”* 


फ्रेडरिक एगल्स ड्यूइरिंग मत सडन,?! पृष्ठ रैह७ ८८ । 


र्‌४० 


कछेमिन मे बताया कि समाज के सभी सदस्या वी समृद्धि और उनके सम्पूण 
विकास के लिए पूजीवादी समाज की जगह समाजवादी समाज की स्थापना आब 
इयक है। लेनिन ने इस बात पर बार बार जार दिया हि सिफ समाजवाद मे ह्ठी 
वचानिक जाधार पर सामाजिक उत्पादन और वितरण को काबू म रखा जा सकता 
है जिससे लोगा का हित सघे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो । परिणाम 
स्वरूप सभी मेहनतवशा का जीवन जहा तक सम्भव हा उल्झनो से परे समद्ध और 
सुखी हो । 

लूनिन न बताया कि जहा पुराने जमाने म मनुष्य की प्रतिभा का इस्तमाल 
कुछ लोगों को टेवनालाजी और ससक्ृति के लाभ देने और साथ ही दूसरो को प्रबुद्धि 
और विकास से वचित रखन के लिए होता था, वहा समाजवाद के अन्तगत्त टेक्ना 
लाजी के सभी चमत्कारों और सस्कृति की सभी उपर्ला धया पर जनता का अधि 
क्र होता है। समाजवाद की स्थापना के वाद अब फिर कभी मानव प्रतिभा 
उत्पीडन और झोपषण वा साधन नही बनेगी ! 


समाज के सभी सदस्यो वी आवश्यकताओ की पूर्ति हो समाजवाद के 
अतग्रत उत्पादन का वस्तुगत रूप से निर्धारित रूपय होगी । समाजवाद के अन्त 
गत उत्पादन का दूसरा काई लरूद्य हो हो नही सकता क्योकि जहा समाजवादी 
समाज होता है बहा उत्पातन के साधना पर निजी स्वामित्व नहीं होता और 
फलस्वरूप मनुष्य द्वारा मनुप्य के शोषण के लिए कोई आर्थिक आधार नही होता 
है। उत्पादन क सभी साधन और श्रम क॑ फल उत्पादन के साधना के समाजवादी 
स्वामित्व के आधार पर सगठित मेहनतकश जनता के अधिकार मे हाते हैं । उत्पादन 
के साधना ओर श्रम के फ्ल की स्वामी मेहनतक्श जनता के आर्थिक हित ही समाज 
बाद के अतगत उत्पादन की मुख्य प्रेरक शक्ति हैं । सामाजिक उत्पादन का आदशश 
मनुष्य के फायदे के लिए ही प्रत्येक चीज का उत्पादन वरना है। समाजवादी 
उत्पाटन की इस मुख्य विशेषता की वचानिक अभियक्ति समाजवाद के बुनि 
यादी आधथिक नियम क रस्प में होती है। इसका साराश यह है कि समाजवादी 
उत्पादन का प्रत्यश्न रूट्य उच्चतम टेक्नालाजी पर आधारित साम्राजिक उत्पादन 
के निरन्तर विकास और उनति के द्वारा सम्पूण जनता को बरावर बढतो हुई 
भौतिक और सास्कृतिक जरूरता को सदा पूरी तरह सतुष्ट करना है। 


समाजवाद का बुनियाती आथिक नियम समाजवादी उत्पादन वे लक्ष्य को 
बताता है और उसकी प्राप्ति के तरीको पर भी प्रकाताण् डालता है। वह समाज 
बादी समाज की चाछक तक्ित को निधारित हरदा है वक्ष वमाजवाद और यूनी 
बाद के मूल अतर को स्पष्ट करता है । 


२४१ 


माक्सवादी लेनिनवादी थार्टी और रामाज्वाली राज्य जनता की भौतिक 
भौर सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूथ सदुष्टि तथा उसके सम्पूण विकास के मूल 
मानवीय रद्षय को प्राथमिकता देते हैं। अथ-यवस्था और समाजवादी सस्कृति को 
विकसित करने वा काय इस ल्श्य की पूर्ति के लिए होता है। 

इस लक्ष्य को पूर्ति किस चीज पर निभर है? उच्चतम टेबनालाजी के 
आधार पर सामाजिक उत्पादन का निरतर विकास ओर सुधार ही इस लक्ष्य की 
पूति की कुजी है। और इसका मतलब यह है कि समाजवादी समाज म प्रत्यव 
मेहनतकश को यथादावित मेहनत करनी चाहिए जिससे लागो की खुशहाली वरावर 
बढ़े | मेहनतक”ा यह समझते हैं किः सामाजिक उत्पादन म॑ निरन्तर वद्धि ही उनके 
जीवत यापन के स्तर में सुधार वी गारटी होगी । 

सामाजिक उत्पादन वे विकास और सुधार के दौरान कम्युनिस्ट समाज 
की स्थापना वे लिए भौतिक और आध्यात्मिक पूव स्थितिया बनती हैं । 

फलस्वरूप समाजवाद का मूल आधिक नियम ही समाजवादी समाज के 
कम्युनिज्म की दिशा मे बढ़ने तथा विकसित होने का नियम है । 

समाजवादी देशो म भाकसवादी-लेनिनवादी पार्टिय। द्वारा उठाये गये सभी 
कदमों का उद्देश्य छोगा के जीवनश्यापन के स्तर म वरावर सुधार करना है। 

प्रत्येक सोवियत नागरिक कम्युनिस्ट पार्टी वी भीति के नतोजों के प्रति 
जागरूक है। दिन प्रतिदिन सोवियत सघ मे जीवन बहतर और अधिक समद्ध 
होता जा रहा है। सोवियत सत्तावाल म सोवियत जनता के जीवन-यापन का 
स्तर क्रा त के पहले की रूसी मेहनतक्श जनता की तुलना मे अतुल्नीय रूप मे 
ऊचा उठा है। 
१६१३ की तुलना मे सोवियत सघ की राष्ट्रीय आय १६६१ में २५ गुती 
थी । अमरीका की राष्ट्रीय आय इसी दोराने ३ ६ गुनी बढी । सोवियत सघ की 
प्रति व्यक्त आय १६१३ और १६६१ के बीच १८ गुनीसे भो अधिक बढी 
जबकि अमरीका ब्रिदेत और प्रास (१६६०) मे प्रति व्यवित आय क्रमश सिफ 
१६, १ ८ और १ ६ गुनी बढी | क्राजति के पहले क दिता की तुलता में १६६२ मे 
सोवियत सघ मे मेहनतकश जनता की वास्तविक आय ६ गुनी और किसानों की 
आय ७ गूनरी बढी। 

जीवन-यापन के ऊचे स्तर की अभियवित ऊची क्रय शवित के द्वारा 
होती है। 
सावजनिक उपभोग प्रतिवष बढ़ता जा रहा है। १६६३ म॑ जनता ने 
१६४३ की सुलना में १८० प्रतिशत अधिक मास और मासजय खाद्य पटाथ, 
६० प्रतित्॒त अधिक मक्खन गौर १२० प्रतिशत अधिक चीनी खरीदी । 


रश्र 


मव्रिप्प में और भी अधिक राष्ट्रीय समृद्धि होगी । १६६१ ८० के दौरान 
अति व्यक्षित वास्तविक आय दे २ गुनी से भी अधिक वढेगी । पहले दशक मे औद्यो 
प्रिक पेशेवर और दफ्तर मे काम करने वालो वी बाय करीब दुगुनी हो जायेगी, 
कम वतन पाने वाले छोगा वी कमाई करीब तिगुनी हो जायगी । 
जनता की आय के बढने के साथ ही जनता के उपमोग का आम स्तर भी 
तेजी से बढेगा । सम्पूण जनता उच्च कोटि और विविघ प्रकार वै खाद्य पदार्थों और 
उपभोक्ता बस्तुमो--वस्त्र, जूत फर्नीचर, घरेलू वस्तुआ सास्कृतिक आवश्यकता 
वी वस्तुआ इत्यादि--की जरूरतों को पूरा करन म सक्षम हो जायगी। 
बीस वर्षों म आवास की समस्या का पृण समाघान हो जायंगा। पहले 
दक्षक मे आवास का अभाव सत्म हो जायेगा। दूसरे दशक के दोरान प्रत्येक परि- 
वार को आरामदेह घर मिल जाय॑ंगा जो स्वास्थ्यकर और सुसस्कृत निवास मे 
उपयुक्त होगा । इसके लिए सावियत सध के कुल आवास स्थानों म तिगुनी वद्धि 
करनी होगी। 
बम के घटों म और भी कटौती होगी जिससे जनता के सास्वृतिक और 
तकनीकी स्तर म तेजी से सुधार करन का अवसर प्राप्त होगा | लोगा को विश्राम वे 
लिए और भी समय प्राप्त होगा । कारखाना और दफ्तरा मे काम करने वाले छोगा 
का काय दिवस अब सात घों का हो गया है । कुछ शाखाओं म काम करते वाला 
ब्ो छ घटे हो काम करने पडते हैं। १६७० के पहले ही अधिकाद मेहनतक्तों के 
लिए छ घढे का काय दिवत या ३५ घटे का काय-सप्ताह लागू कर दिया जायगा। 
जभीन के मीतर गौर ख्तरगाक स्थितियों वाले उद्यमों भे वाम करन वालों के लिए 
३० घटे का काय सप्ताह होगा । १६७० और १६८० के बीच काय-सप्ताह और 
भी छोटा किया जायगा। 
साथ-साथ सभी मेहनतक्टा जनता की वापिक सर्वृतनिक छुट्टी तीन हफ्तों 
को होगी जो आगे चलकर एक महीने वी हो जायगी। बीस वर्षों मे सावजनिक 
खान-पान छट्टी वी सुविधा डाक्टरी देखभाल, इत्यादि सावजनिक आवः्यक्ताए 
पूणतया पूरी हो जायेंगी । 
जनता की खुनहाली बढ़ान के लिए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बताय॑ गये 


कार्यों वी पूर्ति के बाद सोवियत सघ पूजीवादी देगा की अपेक्षा उच्चतर जीवन 
यापन का स्वर प्राप्त कर लेगा। 


डे समाजवादी राज्य को आयथिक मुमिका 


उत्पादक नक्तियों का विकास और उत्पादन-सम्दधों में सुघार अपन आप 
नही होठे | समाजवादी तिर्माण के हर चरण में उत्तादन, वितरण और विनिमय 


रघ्३ 


हे संगठन में सावत्तवाद-लेनिनवाद के निर्देशन से राज्य निर्णायक भूमिका अदा 
करता है। 

राष्ट्रीय अथ यवस्था वे महत्वपुण भेत्रा पर राज्य मा निमत्रण रहता है, 
इसोटिए राज्य देश व आधिक जीवन म निर्भायक भुमिका अठा करता है। समाज- 
वांदी देशो मे उत्पाटन वे साधनों व अधिकांश (सोवियत सध म ६० प्रतिशत) 
पर सम्पूण जनता का अधिकार है । बेद्रीय और स्थानोय दोनो स्तरा पर राज्य 
ओर उसके प्रतिनिधिया का उन पर निमत्रण है। उत्पादत के गोप साधना पर 
सहवारी उद्यम का अधिकार है। किसी न किसी रूप मम उनका निमद्रण और 
नियोजन वे<द्ग द्वारा होता है । 

मानबजाति के इतिहास मे समाजवादो राज्य मजदूरों का पहला राज्य है। 
यह राज्य भौतिक मूल्यो का भृजन करने वाली और अपने रचनात्मक बाय द्वारा 
समाज 4 अस्तित्व और विवास थी रक्षा करन वाली जनता ने हितों को प्रति 
बिम्बित करता है। ध्रमाजवादी राज्य आम मेहनतक्श जनता के समधन और 
सक्रिय सहयोग से ही अपने सभी काय पूरे करता है । 

दनिक कार्यों में समाजवादी राज्य का निर्देशव सामाजिक विवास्र के 
नियमा के सावसवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त हारा होता है। समाजवादी राज्य की 
आधिक नौति समाजवादी समाज बे वस्तुगत विकास के वधानिक विश्लेषण पर 
आधारित रहती है। इस बचानिक विश्लेषण स न सिफ अतीत बे परिणामों का 
सही मूल्याक्त होता है, बल्कि विदास की भावी प्रद्धत्तियों का भी निर्धारण 
होता है । 

आर्थिक विकास और संगठन सास्कृतिक काय और सावजनिक थिक्षा 
समाजवादी राज्य के मुख्य वाय हैं। 

समाजवाद के आधिक नियमों के आधार पर समाजवादी राज्य अथ 
व्यवस्था और सस्कृति के विकास के लिए योजनाए बनाता है और उतवी सफ्ल 
पृत्ति के लिए सभी मेहनत्क्श जनता को एकजुट कर उ है कार्या विंत करता है । सर- 
कार अथ-यवस्था की सभी शाखाओ के विकास व पमाने गति और अनुपात तथा 
पूजी विनियोगा व स्वरूप और मात्रा को निर्धारित करती है । वह वित्त और साख 
जुटाती है. राजकीय वजद तयार करती है और उसकी कार्या विति की गारंटी 
करती है राष्ट्रीय आय का वितरण करती है जौर यह निणय हरती है कि सचय 
झौर उपभाग मे राष्टीय आय की कितनी मात्रा जानी चाहिएं। राज्य श्रम की 
मात्रा और उपभीग की सात्रा का पक्‍क्रा लेखा जोखा रखता है और उतका तियत्रितत 
करता है। वह मजुरी की नीति का तिर्धारण, वस्तु-उत्पादन वी संगठन और 
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वस्तुआ को कीमों निश्चित करता है तथा इसी तरह के अय कार्यों का भी समठन 
करता है। राज्य कायकताओं की टेनिंग और शिक्षा का इतजाम करता है। वह 
उनको विभिन कार्योम ल्थाता है। वह प्रश्मासकीय यत्र वी प्रत्यक कदी का 
निमाण करता है। 
समाजवादी राज्य वा निर्देशन और समठन क्रन वाली ”जित मावसवादी 
छनिनवादी पार्टी है। वह राज्य के सभी विभागो और भेहनतकला जनता के सगठमा 
(सोवियत ट्रेड यूनियनों तरुण कम्युनिस्ट लीग, इत्यादि) क बायों का निर्देशन 
करती है। वह आर्थिक और राजनीतिक कार्यों की पूर्ति के लिए मजटूरा विसाना 
और वबुद्धिजीवियों को एकजुट करती है। वह जनता को शिक्षित करती है और 
उनमे वम्युनिस्ट चेतना का समावता करती है। 
इस प्रकार माक्सवादी-लेनिनवादी पार्टी के नेतत्व में समाजवादी राज्य 
महान काय सम्पादित करता है जिनम देश के आर्थिक जीवन कब सभी पहलू आा 
जि हैं। 
समाजवादी राज्य अथयवस्था का पथ प्रदशन ज्ञनवादो केद्रोयता क 
सिद्धांत के आधार पर करता है। आशिक क्षेत्र भ जनवादी केद्रीयता ही बह 
युनियाटी सिद्धाएत है जो अथ-यवस्था के नियोजित नेतत्व और समाजवादी जनवाद 
को एक साथ मिलाता है और जो मेहनतकद जनता वी पहल और क़ियाशील्ता 
पर आधारित होता है । 
जनवादी के द्वीयता के आधार पर अथव्यवस्था के समठन का मतलब है 
कि बे'द्रीय निकाय सिफ मुख्य प्रदनो क सम्बध मे ही नियोजित माग दशन प्रदान 
करें। के द्री भूत प्रशासन के साथ स्थानीय पहछ और आम महनतक शा क॑ सृजनात्मक 
कोयकक्‍्लाप के अधिकतम विकास का मेल बैठाया जाता है। लेनिन ने ल्खा कि 
जनवादी के द्रीयता से आधारभूत एकता ग्रड़बड नही होती, बल्कि विस्तार 
विशिष्ट स्थानीय विशेषताओं दष्टिकोण के तरीका और नियत्रित करने के 
तरीको को दृष्टि स विविधता के कारण दढ होती है| '* 
अथ यवस्था क सगठन भौर सास्क्ृतिक तथा शैक्षणिक कार्यों के अतिरिवत 
समाजवादी राज्य अय काय भी करता हे। वह देश की सुरक्षा और समाजवादी 
सम्पत्ति क बचाव का भी काय करता है। 
समाजवादी विश्व व्यवस्था के उदय ने समाजवादी दो की कम्युनिस्ट 
और मजदूर पार्टियों क॒ जिम्मे नये अन्तर्सष्ट्रीय सम्बधो (समाजवादी देगा के बीच 
विरादराना सम्बध) को स्थापता का भो काय सौंपा है । इस हृप्टि से समाजवादी 
१ ब्ला इ लेनिन, “सकलित रचनाए””, खड र, पृष्ठ ५६५।॥ 
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देह थी बदेटित नीतिया वा दायरा बढ़ गया है। धंवहारा बग वे अधिनायबर्व 
के अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र से समाजयाही राज्य पर एक सवया मथीन उत्तरदायित्व 
आया है। मह उत्तरशायिय्र है अय देगा को रामाजवादी निर्माण में सहासता 
मरने या । 


जब पूरे पमामे पर मम्युनिस्ट निर्माण होने छगता है तव राग की आधिक 
भूमिका काफी बड़ जाती है। समाजवाद के भावी वितरास सुहढ़ता और बम्युनिस्ट 
समाज वे निमाण व लिए समाजवादी राज्य एक उपकरण है ) 
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अध्याय ११ 
समाजवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
का नियोजित विकास 


१ राष्ट्रीय अयव्यवस्था के नियोजित, सानुपशतिक 
विकास का नियम 


समाजवादी अथयवस्था के अन्वगत जत्पादन की विभिन्‍न च्राखाएं और 
उत्पादन से कई प्रकार स सम्बंधित औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यम और इृषि 
एवं परिवहन तथा आय उद्यम शामिल रहते हैं । घनिष्ठ 
समाजवादी उत्पादन रूप से सम्बद्ध उद्यमो, ग्राखाओ और आशिक क्षेत्रो का 
के नियोजित विकास समूह एक सूनवद्ध विस्तत उत्पादन व्यवस्था--अथततत्र 
की आवश्यकता. वी समाजवारी व्यवस्था का रुप लेता है। इसके अतगत 
राजकीय और सहकारी दोना प्रकार के उच्यम आते हैं। 
विशाल सामाजिक अथव्यवस्था नियाजित रूपसे विकसित होती है। 
लेनिन के अनुसार राष्ट्रीय मथव्यवस्था मे नियोजन का तात्पय निरतर चेतनमन 
से सानुपातिक (राष्ट्रीय अथव्यवस्था वो विभिन्‍न कडियो के बीच सतुल्न) बनाये 
रखना है। सामाजिक उत्पाटन भें अनुपातों को नियोजित रूप से स्थापित करना 
सिफ समाजवाद म ही सम्मव है । 
जसा कि हम जानते हैं पूजोवादी अथव्यवस्था प्रतिद्वाद्ठता और बरा 
जता के माध्यम से स्वत विकसित होती है। वहा न कोई नियोजन होता है मौर 
न जानबूझ कर अनुपात बनाये रखने की कोई कोशि” होती है । 
पूजीपलि अपना व्यवत्ताय अपनी जिप्मेदारी पर चलाते हैं उनके लिए 
एकमात्र निर्देशक तत्व है उनके निजो हिंत और बाजार की स्थितिया) ब उन्ही 
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पह्तुओ का उत्पादन बढ़ात हैं, जितव। बीमतें चड़ रही हातो हैं ताकि थे अधिवतम 
मुसापा बसा सर्व । 

किलु कोई भी पूजीपति निश्चित रुप से नहा जानता कि जिसी वस्तु 
विशय वी रितना मात्रा मे जरूरत है । इस वजह से वस्तुए इतनी अधिक मात्रा मं 
उत्पन कर दी जाती हैं कि बाजार म॑ उनकी पूरा तरह से पषत नही हा पाती है । 
पालतू वस्तुओं को बाई नही खरीटता, इसरिए उनकी बोसमें गिरती हैं और उन 
उत्पदत मे बढौती होती है । इसरः बाद पूजी बसी दूसरा वस्तु क उत्पादन मं 
एगायी णाती है । इस तरह यह प्रत्तिता फिर दुहरायी जाती है । 

एकीशव योजना के जमाव वर मतलब है दि पूजावादी अथव्यवस्था मं 
अनुपात अपने आप स्थापित हो जाते हैं। वह सतुलन अस्थायी द्वोता है। सतुट्य 
हमेशा गडबड होता रहता है। तिस्सदेह इसका मतलब यह नहीं है कि विभिन 
शासाओ और उद्यमो ने बीच कोई ताऊमेल है ही नहीं। उत्पादन में आवश्यव 
अनुपात सतुलन वी अनगिनत गडबडियो और अध्युत्पादन के सकदों 4 बाद जापर 
यही स्थापित होता है। 

इसलिए निष्कष यह है कि उत्पादन वे साधतो का निजी स्वामित्व वस्तु 
उत्पादकों को एक दूसरं से अछग कर सम्पूण अथव्यवस्था थे नियाजन की कोइ 
सम्भावना नही छोडता | इसका मपलव है कि पूजीवाद दे! अतगत जानबुथ कर 
कोई सतुलन नहीं स्थापित किया जा सकता । 

समाजवाद में स्थिति बिलकुल मिन होती है! उत्पाटन क समाजोक्रण 
और समाजवादी स्वामित्व वी व्यवस्था के परिणामस्वरुप समाज, जसा कि छेनिव ने 
कहा, ' एक दफ्नर, एक कारखाना ? के रूप मे बदल जाता है । सामाजिक स्वामित्व 
उत्पादन की अरापकता गौर स्वत प्रहनि को खत्म बर टेता है। उपादन का 
विद्ञात्त सम्धूण जवता के हित मे होता है । ऐसा हांने पर राष्टाय अधव्यवस्था 
सिफ नियोजित रूप से ही विकसित हो सकती है। मजदूर अपन राय के माध्यम 
से समाजवाद के आतगत समाज की सभी आवश्यक्ताआ उत्पादय स्रोता और 
जनहित मे होने वाले प्रत्यक्ष उत्पादन का लेखा जोसा पहले ही कर लेते हैं। निश्चित 
लक्ष्यों को ध्यान मं रतकर समाम आवश्यक अनुपात स्थापित वरता है और उसे 
निरातर जागरूक होकर बनाये रखता है । 

कितु छोग क्सि| भी तरह के अनुपात के सम्बंध मंयों ही निषय नहां 
कर लेते धह्वि वे निश्चित आाधथिक स्थितियां को ध्यान मे रखकर ही आधिक 
नीति बनाते हैं । उदाहरण के लिए, उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पन करने चारा 
उद्योग उत्पातन के साधनों को विभित बरने वाले उद्योग म॑ दुत गति से बिना 
विकास किये, एकाग। रूप से विकसित नही हाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता 
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है ता विफ्ल्ता ही हाथ ०गेगी | उदाहरण के लिए, यह सम्भव है कि हलके और 
खाद्य उद्योगा के काम आन बारे इृपिगत कच्चे माठ बहुत वड़ी मात्रा म पैदा क्यि 
जायें। अगर इतको उपभाकता वस्तुआ के रूप से परिवर्तित करने दे लिए बडी 
सात्रा मे मचीन और विद्युत शक्ति उपल-ध नही है तो यह कच्चा माल भी बकार 
पूजी होगा । इसलिए उपभाजता वस्तुओं की सामाजिक माग को पूरा करन के 
लिए उत्पादन के साथनो का उत्पादन और भी तेज गति से विकसित होना चाहिए । 
स्पष्ट है कि हल्के और खाद्य पटाय उत्पन करने वाले उद्योगा क॑ विकास वी दर 
इजीनिर्यारिग और विद्युत रापित का पयाप्त विकास करके ही तेज करनी चाहिए। 
उनके विज्ञास वी दर बिना सोचे समझे नही निश्चित होनी चाहिए। 
सामाजिक उत्पादन के विभाग १ और २ के विकास की दरा के वीच 
निश्चित अनुपात होता चाहिए । उदाहरण क छिए वडी सम्या मे ट्रैक्टर, मोटर 
गाडिया, हवाई जहाज और आन्तरिक वहन इजन वाली अय मशीनें बनायी जा 
सकती हैं लक्ति अगर उचित मात्रा मं तरल इधन छा उत्पातन न हो तो य सब 
मशीनें बकार होगी। उनका बनाने के लिए लगाया गया श्रम गुल्यहीन हांगा । कहा 
जा सत्ता है कि उत्पादन क अनुपल-थ साधनो को अ-य देशो से खरीदा जा सकता 
है। कितु पहली बात यह है कि उनको खरीदना हर समय सम्भव नहीं होता। 
यह अच्छा भी नहां है कि जिन वर्तुओ का उत्पादन देश के अदर हा सकता है 
उाह बाहर से खरीटा जाय | जत में अगर हम विदेशी बाजार को भी लेलेंता 
भी उत्पादन का विभिन 'ाखाओ के वीच अनुपात निश्चित करन का सवाल रहता 
ही है। 
आधित्र विक्रास की प्रक्तयाआ के इस वस्तुगत सम्बंध वे कारण मनुष्य 
की इच्छाआा से परे निश्चित अनुपाता का नियोजित स्थापना आवश्यक हो जाती 
है। यही वस्तुगत सम्बंध राष्टीय अथव्यवस्था के नियोजित सानुपातिक विकास 
के नियम के रूप म अभिव्यक्त होता है । 
नियोजित, सानुपातिक आथिक विकास का नियम अथयवस्था के समाज 
द्वारा पथ प्रदशन पर जोर देता है जिससे अथव्यवस्था की विभिषन शाखाओ बगरह्‌ 
म तालमेल बठाया जा सके और व सव एक आर्थिक इकाई बन सकें। इसलिए 
उनके विकास के क्रम मं अनुपात रखना चाहिए और भौतिक तथा श्र म-साधना का 
विवेक्पूण और कुटलता के साथ प्रयाग होना चाहिए। 
राष्टीय अथ यवस्था क नियोजित, सानुपातिक विकास का नियम लागू 
कर उत्पादन के साघनो और श्रम भडार को सही रूप से राष्टीय अथव्यवस्था के 
विभिन्‍न क्षेत्रों के वीच बाटा जा सकता है। इस प्रकार उनका विवेक्यूण प्रयाग हो 
सकता है, सभी शाखाओ और उद्यमा के कार्यो के बीच पारस्परिक ताहूमल स्थापित 
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किया भा सकता है । उत्पाटव, वितरण जौर विनिमय वे प्िक्रास के लिए वन्‍्यर 
सम्बंध वायम किये जा सवत हैं । 
नियांजित सानुप्रातित विकास वा नियम सामाजिक उत्तादन बी सभी 
चासाओ के विक्ञाम मं निरतर अनुपात बनाय रफन ती चस्तुगत आवध्ययत्ता पर 
जोर देना है। यह नियम आय सर जाविव' नियमा, सासपर मुल आविक' तियम 
से सम्पद्ध है । 
जनता की दिनादिन बहती हुई भौतित' एवं साह्दृतिक आवश्ययताआ 
बा अच्छी तरह मे सतुष्द करत व एिए समाजवाती उत्पात्य मे निरतर तजी से 
वड़ि जरूरी है और यही जहरत राष्ट्रीय अथव्यवस्था के अ तगत जनुपाता वा 
निधरिण करती हैं। 
प्रत्येव चरण मे उपयुवत लश्य की पूति उत्पादक शक्तियों क विकास के 
स्‍तर भौतिव साधता वो उपलब्धि और समाजवादी देश वी आ-तरिक और वाह्य 
स्थिति पर निभर करती है। इन तत्वा का ध्यान मं रखकर ही अथ-यवस्था म 
नियोजित, सामुपातिक विकास के नियम के जाधार पर निश्चित अनुपात निर्धारित 
किये जात है। 
समाजवारी स्वामित्व और अथ यवस्था क॑ समाजवादी क्षेत्र की स्थापना 
के बाद से हो राष्ट्रीय अथ-यवस्था क॑ नियोजित सानुप्रातिक विकास यो तियम 
समाजवाटी दया मं काय कर रहा है। कितु प्रारम्भिक काट में इस नियम वा 
परिचालन सीमित था, क्यांकि उस समय सम्राजवादी टथों से गर समाजवादी 
आधविक सेत्र भी समाजवादी आधिक क्षेत्र के साथ साथ मौपूद थ। समाजवादी 
क्षेत्र क परिकसित और ताकतवर हमे * साथ ही इस नियम के परिचालन का 
जयरा भी बढ़ता है। आथिव जीवत मे समाजवादी उद्यमा का बाल्वारा हो जाने 
बे बाद राष्ट्रीय अधथ यवस्था वे नियोजित, सानुपातिक विकास का नियम पूरी तरह 
काय करता है। 
एक दे के चौखटे से बाहर समाजवाद वे प्रसार वे कारण विश्व समाज 
वादी व्यवस्था का जाम हुजा । वियो जित, सानुपातिव विकास वा नियम समाज 
बांदी देशो के जापसी सम्वधो पर भी छाग्र हांन लगा । 
राष्ट्रीय अयव्यवस्था के नियोजित, सानुपातिक विज्ञास व निधम को लागू 
कर समाजवाटी राज्य जानबूथ कर नियोजित रूप से 
समाजवादी जय सामाजिक उत्पादन + विभिन अतंस्सम्वद्ध भर 
व्यप्रस्था मे अनुपात अयोगाश्षित आविक कडिया के बीच एव स्थायी 
सवुलू्त बनाये रखता है 
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राष्ट्रीय भथायवस्था वे विकास के लिए उस प्रकार का अनुपात होना 
चाटिए जो अय अनुपाना या या कह वि सामाजिक उपादन की सम्पूण दिशा 
को निर्धारित बरे | सलेप म वह है उत्पाटन वे साधन के उत्पादन जौर उपभोक्ता 
वस्तुओं के उत्पादन का पारम्परिक अनुपात (यानी सामाजिक उत्पाटन के विभाग 
३१ और विमाग २ का जनुपात) । समाजवाट और कम्युनिज्म वे निर्माण के शिए 
उत्पाटन व साधना के प्रिकास का प्राण्मिक्ता देनी चाहिए। 

ऊपाटव हकितिया के विवास उत्पात्न के तस्नीकी स्तर को ऊचा उठाने 
के लिए श्रम उत्पादकता क विकास को बढावा देन और श्रम को हलवा बनाने 
दर का प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करने और उपभाक्‍ता वस्तुओं क॑ उत्पादन 
को बताने एबं राष्ट के जीवन म तरक्‍त्री के लिए उत्पादन क॑ साधना की आव 
इयकक्‍्सा है । 

नियोजित आथिक विकास के लिए उद्योग और कपिके बीच सही अनुपात 
स्थापित करना भी कम जरूरी नही है। इन शाखाओ के विकास मे सही अनुपात 
स्थापिन होने पर ही उद्योग अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है और कृषि 
उत्पातन का पर्याप्त विकास हो सकता है जिससे शहरी जनसब्या को अपेक्षित 
खाद्या न और हलके उद्याग को कच्चे माल मिल सकें | उद्योग और कपि बे' भीतर 
भी विभिन राफ्षाओं के बीच सही अनुपात स्थावित होना चाहिए ॥ 

राष्ट्रीय अय यवम्था म ये मूल सानुपातिक सम्बध आवश्यक हैं. उत्पादन 
और उपभोग, सचय और उपभोग जनता की बढ़ती हुई नकदी जाय और खुदरा 
व्यापार के विकास तथा देख के विभिन क्षत्रों के बीच आदि। 

इस तरह वडी सख्या म आथिक अनुपात स्थापित क्य जाते हैं। समाज 
बाटी राज्य का यह मह॒वपण काय है कि वह इन अनुपाता का निर तर 
बनताय रखे । 

अथयवस्यथा की विभिन शाखाओं के बीच अनुपात मनमान ढग या कसी 
व्यक्ति त्िशोप वी इच्छा जनिच्छा वे आधार पर नहीं वल्कि निश्चित वस्तुगत 
नियमो क॑ आधार पर तय हाते हैं । इन अनुपाता को प्रिगाइने पर अधयवस्था म॑ 
गड़वडिया आ ताती हैं। 

सामाजिक उत्पादन व विभि न हिस्सो के दीच सहा अनुपात कई चीजो 
पर निभर होता है। उत्पादक शक्तियों तथा तकनीकी प्रगति के विकास के वतमान 
स्तर, श्रम उत्पादवता, भौतिक साधनों की मात्रा समाजवादी देश विशेष की 
बतसान आतरिक और बाह्य स्थितियो, इत्यादि को ध्यान म॑ रखकर ही जथ 
व्यवस्था के भीतर सही सानुपातिक सम्बंध स्थापित किये जाते हैं ।य सम्बंध सदा 

के लिए निश्चित नहा हात बा के उनमे परिवतन और सुधार होता रहता है 
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सोवियत संघ मे वम्युनिज्म व पुर पमान पर निर्माणक दारान भारा 
उद्याग के लरित विक्रम वे साथ माय उपभाउ्ता बातुआ के उत्पात्य व वाफी 
विस्तार का सम्भावना पदा हा गयी है। जय सावियत सघ म भारी उद्योग का 
निर्माण हा हा रहा था उस समय राज्य का साथ उटन में उत्पातन के साधन 
उपाहित बरन वाट उद्यमा क वित्रास का प्राथमिकता दना पडा । हलय जर साद्य 
उद्याग, कृषि, आवास और जन-कल्याण सवाजा क लिए उत्पादन व साधन उत्साहित 
प्रन वाल उद्यमा म वितियाग पर राक लगाना पडा । अब इन उद्यमा मं वितियार 
काफा मात्रा में बड़ाय जा सक्‍त हैं। इसका मतलब है कि जनता बे उपभांग वी 
मात्रा काफी तजा से बटगी । अत १६६० की तुलना मे १६५० मे पहल प्रकार के 
उद्यमा मे उत्पादन छ भुवा बढगा और दूसरे प्रवार क उद्यम के उत्पात्न मं 
१३ गुनी बद्धि होगी। 
इसी के अनुकूल उत्पादन क॑ सांधना और उपभाक्ता वस्तुआ के उत्पादन 
मे विकास की दरा को एक-दूसरे क नजदीक रखते की योजना बनायी गयी है। 
१६२६ ४० के दौरान उत्पादन के साधनों के उत्पात्य की वद्धि की दर उपभोक्ता 
पत्लुआ के उपादन की वद्धि की दर से ७० फीसदी अधिक थे। कैकिति १०६१ ८० 
क॑ दौरान यह अतर सिफ २० अतिशत रहया । 
इन हो दशकों (१६६१ ८०) के दौरान अनुपातो मे काफी परिवतन 
होगा क्यारि सांवियत अय प्रवस्था को कुछ चाजाएं अय शाजाआ वी अपेक्षा 
अधिक तेजी स विक्स्तित होगी। इन बीस वर्षों क दौरान औद्यागिक उत्पादन मं 
ओऔघपतन ५२० से ५४० प्रतिदवत की वद़ि होने पर रसायन उद्याग अपना उत्पाद 
१७ गुना गंध निष्कासत अपना उपादते १४ गुना, विद्यत चाहत अपना उत्पादन 
& १० गुतर, इंजीनियरिंग और घातुकम उद्योग अपना उत्पादन १० ११ ग्रुवा 
बटायये | 
इंच अनुपाता को कम्युदिस्ट प्रर्टी और सोवियत जनता क मुर्य उद्देश्यो-- 
कम्युनिज्म के भौतिक और तकवीौकी आधार का विमाण--क्री पूर्ति 4 लिए ही 
निश्चित किया गया है । 
राष्ट्रीय अब यवस्था के वियोजिन सावुपातिक विकास के लिए उत्पादक 
शक्तियों का सानुपातिक वितरण भी आवश्यक है। सामाजिक श्रम को उत्पादकता 
अ बद्धि छोगा की खुशहाली म॑ बढीतरी तथा समाजवादी राज्य की आधिक और 
प्रतिस्‍्ता क्षमता को सुदृढता के छिए यह वितरण तियोजित रूप से किया 
जाता है। 
समाजत्राद स उपादन की स्थितियां इन मुख्य सिद्धान्तों पर निभर होती 
हैं. उद्योग वी स्थापना कच्चे माल और शक्ति के स्रोतों और तयार माल क 
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उपभोग के क्षत के निकट होनी चाहिए। इस तरह माल का परिवहन आसान हू। 
जायेगा। आिक क्षेत्रा के बीच श्रम का नियाजित विभाजन हो सवंगी। साथ ही 
प्रत्यक क्षेत मं यापक जाथिक विकास होगा और सभी राष्टीय जनतजा की अथ 
व्यवस्थाएं स्थायी तरक्की करेंगी। कौमा के बीच दोस्ती और सहयोग बढाने का 
यही आशिक आधार है। 

सावियत सत्ताक्ाट म॑ उपादक चक्तिया के वितरण में आमूल परिवतन 
हुए हैं। १६७११५म लमित न लिखा. सोवियत मघ क नको को दे | दालाएदा 
के उत्तर रास्ताव आन-टान और सारातोव के दर्लिण-पूव वारेनबग और आम्स्क 
के दिण और तोम्स्क के उत्तर असीमित क्षत्र पडे हैं तहा वीसियो बड़े सम्य राज्य 
बस सकते हैं। इन सभी भागा से पितसत्तावाद अद्ध जगलीपन और घास्तविक 
जगलीपन का बोल्बारा है । 

तब से चालीस वप बीत गय हैं। आज उन क्षेत्रों बी सूरत बया है?रे 
वोणेग्दा क पास चेरपोवेत्स लौह और इस्पात बारखाना वन चुका है। कोला 
प्रायद्वीप म अब खान उद्यम जहाज वनाने का कारखाना और कागज तथा 
भेल्यूलोज कम्बाइन हैं। दक्ष के पूर्वी माग में लोहा और इस्पात तथा इजी नि्यरिंग 
के बडे कारखान बड़े पमान के रासायनिक और खाद्य उद्योग जोर विशाल अन 
उद्यम हैं। लाखो एक्ट वकार जमीन पर खेती शुरू हां गयी है। तोम्स्क के उत्तर 
में यतीसी नटी क किनारे एक वडा व दरगाह दुदीन्‍्वा लकडी उद्योग का केद्र 
इंगारका और तावा एव निकल का कद्ध नोरील्स्क बने हैं। 

१६६० म दा वा पूर्वी क्षेत्र देश के कुछ औद्योगिक उपादन का करीब 
एक तिहाई बुल तेल उत्पादन का क्रीव ३० प्रतिशव इस्पात वेल्ल्ति धातु जौर 
कोयल के कुल उत्पाटन का करीब करीव आधा और कुछ विद्युत शक्ति का 
४० प्रतिशत से भी अधिक त्पन करता था। 

क़षि उत्पादन + वितरण में बडे परिवतन हुए हैं। पहले के पिछड़े हुए 
भाग मिसाल के तोर पर साइवेरिया जौर क्जाखस्तान विक्री के हिएगला 
प्राप्त करन के मुल्य खोल हैं । 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २२वी काग्रेस ने उत्पादक शक्तियो 
के वितरण म सुधार के लिए एक विस्तृत कायक्रम बनाया। अग्रले वौस वर्षों व 
दौरान साइबेरिया और कजाखस्तान म सस्ते कोयले के भडार या अगारा औौर 
यनीसो नदिया की जल "क़्ति का दस्‍्तेमाल करन वाले नय विजलीघर तथा व्रिजली 
स सचाड्ति होने बाले उद्याया क॑ वडे के द बनगे। कच्ची धातु वोयल और तल 
के नये समठ्ध भडार विकसित हाग। मद्ान बनाने वाल कई बड़ केदद्व बनेंग। 
३ ला इ लिनिन, मसिक्‍्लित रचनाए?, सड़ ३, पृष्ठ ६५३ । 


रश्३ 


योल्या के पास के क्षत्रा, यूरात्स, उत्तर शारेशास और मध्य एसिया म॑ तैल गैस 
और रासायनिव' उद्योगों वा तेजी से प्रसार होगा और कच्ची धातु क भडार 
विरत्तित होगे । 

यूराल्स ओर युछेन म पुराने धातु के द्वा क विकास और साइवरिया म दर 
के तौसरे घातु केद्ग के निर्माण की समाप्ति के साथ साथ सावियत सध वे मध्य 
यूरोपीय भाग और क्‍्जासस्तान से दो नये धातु केंद्रों को स्थापना को 
योजना है। 

इनके अतिरिक्त सोविमत सघ के यूरोपीय भाग की कुछ उत्तरी नदिया 
की धाराओ को वोल्गा बेसित की ओर मोडने कद्रीय कजासस्तान संलिनी क्षेत्र 
दोनेतस वेसिन और गूराल्स को प्रानी पह्चत माय एथचिया, वोल्गा, दतीपर, 
दनीस्तर और बग के किनारे नियत्रित जलायार बनाने तथा बड़े पमाने पर सिंचाई 
व्यवस्था क विकास और सुधार के लिए दीधकालीन योजनाए बनी हैं. जिनके 
अन्तगत बड पमात पर काम शुरू होगा । 

समाजवाद के अ तगत उत्पादन व्यवस्था होन पर प्राज्ृतिक साधनों पूजी 
विनियोगो और मानव शक्ित के साधनों का उचित उपयोग हा सकेगा । 

इसका मतल्व है कि सामाजिक श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी उत्पाटन की 
वरद्धि की दर तज होगी और लोगो की आवश्यकताआ की सतुष्टि अच्छी तरह हो 
सकेगी। 


२ सम्ताजवादी नियोजन 
नियोजन श” का मतलब समाजवादी अथयवस्था के 
समाजवादी नियोजन वकास के लिए योजनाए बनाते और एक राजकीय 
के सिद्धा ते योजना के आधार पर उत्पादन व सगठन से है। 

आधिक नियोजन मुस्य रूपसे समाजवाटी राज्य के आधिक और साय 
ठनिक कार्यों का ब्योरा है। 

सम्पूण राष्ट्रीय अथव्यवस्था को नियोजित करते समय राज्य समाजवादी 
आधिक नियमो के आधार पर आगे बढता है और राष्टोय अथयवस्था के 
नियोजित सानुपातिक विकास के नियम को जानवूथ कर व्यवहार मे लाता है 
और मुस्य रूप से इसी पर वह निभर रहता है। 

समाजवादी नियोजन ममुस्य काय अनुप्ाता कातय करना है गिनक 
अनुसार राष्ट्रीय अययवस्था की चासाए विकसित हो स्रक और सामाजिक 
उत्पादन की निरन्तर तज प्रगति और उनति हो सक फ्लल्वहूप लागा वी खुरा 
हाली बढ़े । सोवियत सघ की कम्युनिस्ल पार्टी के कायक्रम में कहा गया है. यह 


श्श््ड 


आवश्यक है कि राप्टीय अययवस्या ठीक सानुपरातिक आधार पर विकसित हा 
और आथिक असतुरून समय रहते सुधारे जायें, आधथिक विकास की स्थायी उच्च 
दर के लिए पयाप्त आधिक आरलित काप हा तथा उच्चमा का निवाघ परिचालन 
एवं लोगा वी खचहाली मे लगातार वढ़ि हो ।”* सामाजिक विकास वी जरूरतो 
को ध्यान म्‌ रखकर समाजवाटी राज्य आथिक योजनाए बनाता है। सम्पुण समाज 
के पमाने पर उत्पालन, विदरण और विनिमय को नियोजित ढय से सगठित करता 
है। राज्य भौतिक, श्रम और वित्तीय साधनों का वितरण करता है, उत्पादन और 
चूजी निमाण की मात्रा और ढाचे का निर्धारण करता है नयी टेवनालाजी के प्रयाग 
पर आधारित श्रम उत्पात्कता की हर निश्चित करता है ओोर देगा के आन्तरिक 
और वाह्म वस्तु आवत्त की मात्रा और ढांचे वो निधारित करता है। राज्य ही 
राजकीय या सहकारी व्यापार के लिए वस्तुआं की वीमर्ें निश्चित करता है और 
मजदूरो और आय काम पर लग छांगा की मजूरी का स्तर तिधारित करता है। 
बम्युनिस्ट पार्टी की काग्रेसा के निणया के आधार पर ही नियोजन का 
सगठन हांता है ओर यह निर्धारित होता है कि एक रूम्व समय तक समाजवादी 
समाजे क्मे विकसित हागा। 
मोवियत राष्ट्रीय अथव्यवस्था की प्रयक योजना पार्टी की मोति का ही 
मूत रूप है। पार्टी की इस नीति का उद्देश्य कम्युनिज्म की स्थापना है। इस प्रकार 
आयिक कार्यों की पूति के लिए पार्टी और राज्य का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । 
राष्ट्रीय अयव्ययस्था को यो जनाए न ती भविष्यवाणिया हैं और न सिफ 
अदाज मात्र बल्कि निश्चित अवधिया के लिए मृत यांजनाए हैं। चूकि राजकीय 
याजनाआ म जायिक और सास्ट्ृतिक निर्माण के तात्कालिक काय शामिल्ठ होत हैं 
इसरए उनक। पूर्ति अत्यत आवश्यक है। राष्टीय आथिक याजना पर मेहनतक”ा 
छांगो द्वारा विचार कर लेन क बाद उसे उच्च राजकीय समिति के सामने रखा 
जाता है। राजकीय समिति की स्वीकृति क बाद वह कानून का रूप धारण कर 
लेवी है और उसकी कार्यो विति के लिए सव छोय जिम्मेटार हा जात हैं। 
समाजवाट नियांजन का यह मुख्य सिद्धान्त है कि योजनाएं आदेश के 
रूप मे सानी जायें और उनके कार्या-वयन के लिए सब लोग जिम्मेदार हों । 
ऐसा न होने पर तियाजन का कोई अथ ही नही हागा। अगर राष्ट्रीय जय यवस्था 
की क्ाई वाखा जम लकड़ी उद्याग याजना को दायावत करत मे अमफ्झ रहती 
है ता उन सभी चाखाओ म जिनम याजना क॑ अन्तयत निश्चित मात्रा म चीरी 
हुई छकडी दी जानी चाहिए योजना के ल्द्य पूरे नही हो पात । इसीलिए समाज- 
वादी दशा मे याजना की सभी जरूरता की पूरा करना आवश्यक है | 
९ 'कम्युनिम का माग १, पृष्ठ श३ेड 


रश्रर 


पौतिक उत्पादन का सभी दासाओं में विधाजित, सानुपातिक' विश्ास 
के जिए आवश्यव है कि सभी उच्चमा मोर उद्योगा वी याजनाओं वो एक सर्ावत 
सुपर दिया जाय । राज्य वा नियोजित माय दान सामूहिक फामों और सटवारी 
सरममिल्या व बतिरिक्त राजवीय उद्यमो वो भी मिलता है। इसका यह मतलब 
नहीं है कि राजबीय नियोतत समितियां प्रत्यव सामूहिक फाम व िए योजनाएं 
यनाती हैं । प्रत्येक उद्यम निर्धारित सामाय राजवीय दया व आधार पर अपनी 
योजता बनाता है। राजकीय उद्योग के उद्यम विश्वया सायूहित्र और राजवीय 
फार्मों की माजनाओ पर पहले स्थानीय तौर पर विवार होता है और फिर उहहें 
कड्रीयव नियोजन समितियां के सामने रखा जाता है। वहा उाह एक समावित 
राष्ट्रीय आधिक बोजना का रूप दिया जाता है । 
के द्रीय साग-दशन और स्थानीय पहल वा सम्मिलित रूप ही नियोजन मे 
जअमवादी फंद्रीयहा का सिद्धांत है । 
आधिक नेतृत्व क जनवादी तरीका के विकास के साथ नियोजन हुर साढू 
सुष्ाठित होता जाता है। सोवियत संघ मे प्रय/घ काय और भाधिक नियोजन के 
पुनर्नि्माण के' फहल्वरूप अत्यधिक के द्रीयता समाप्त हो गयी और संघ जनत भी 
आर्थिक क्षेत्र, प्रटेशो, उद्यमो और निर्माण पोगयाओ की भूमिका यौजवा के 
विर्माण में बढ़ी । सामुह्ित' फार्मों को अर कृषि उ-पहदन हे बगठन और नियोजन 
क॑ लिए काफी स्वततता प्राप्त है । उतमे कृषि प्रव व की नयी व्यवस्था भा अपनायी 
गयी है। पार्टी सिमीजन की गलतियां को सामत रातों है और उनको पूरी आलो- 
चने करती है। बह पुराने दक्षियातुसी और प्रगति. में बाघा डालन वाले तब वा 
उ'मूलत करती है। सितम्बर १६६५म सावियत सघ का कम्पुनिस्ट पार्टी की 
के दीप समिति के पूर्णा शिवेशन में राष्ट्रीय अय यपस्था के नियोजन में सुधार लाने 
की समस्या पर विचार हुआ। अब कार्यों को वे द्वीप नियोजन विभागों के बीच 
हपष्ट तौर पर बाटा जा रहा है जौर उनका पृण सशोधत भा किया जा रहा है / 
एक महीने तीन महीने या एक साल की चालू योजनाओं और पाच सात 
मा बीस साल की दीघकालीय योजनाओ मे अतर है। लेनिस ने बताया कि बिता 
कइ सालो के लिए योजनाएं बताय॑ अथ यवस्था विकसित महां हो सकती। दीव 
काल्लेन मौजनवाए बई वर्षों कर लिए आधिक विवास की मुल्य दिशाए निर्धारित 
करती हैं और चात योजनाएं अल्पकाल वे खए मूत वायमम का समूह होती है। 
दाघकालीन वाजताएं बड़े सामाजिक आयिक कार्यों का हह' विकाल्ता है । 
राष्टीय अथव्यवस्था के विकास के लिए पहली दीधकालीव योपना हस 
में बिजली लगाने की राजकीय योजना (गोयल्रो योजना) थी) इस १६२० में 
छनिम की पहठ क फ्ल्स्वसुप ओर उ ही व निर्देश्य में तयार किया रया। याजना 
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हारा निर्धारित मुख्य काय राष्ट्रीय अथव्यवस्था बो विद्युतोकरण के आधार पर 
बुनियादी रूप से पुननिभित करना और समाजवाद क भौतिक आधा र---बढे पमान 
दा मशीन उद्याग--का विकसित करता था। १६२६ के वाद दाघकालीन निया 
जन ने पचवर्षीय योजनाआ का रूप ले लिया। सप्तवर्षीय योजना (१६५६ ६५) 
और बीस वर्षीय आर्थिक विकास योजना (१६६१ ८०) के लिए साधारण दीघ 
बालीत योजनाए सोवियत सध मे बम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार 
के निर्माण का वायत्रम हैं। 

दीघक्लीन योज्नाओ म रिफ #त््य त सामाय स्परसाए और निर्देश 
ही शंतते है। उ हू चालू योज्याआ ममूत रूप दिया जाता है। चालू योजना 

(मासिक त्रमात्तिक वाप्कि) और दोधकहोन योज्ना का समवदय भ 

समाजवादी नियोजन वा एवं स्िड्धा त है। दीधकालीन और चालू यांजनाओ के 
सही सयोजन स नियाजन मे अविच्छि नता आती है और भावी योजना श्रमितः 
रूपस चलती रहती है। उद्यमो को नियमित रूप से वित्तीय साधन प्राप्त हात 
रहत हैं । कच्चे माल, तकनीकी उपकरण, इत्यादि की पूर्ति भी होती रहती है। 

कोई भी याजना तव तक नही बन सकती, जब तक हम उन आशिक 
कडिया को नहीं जान लें जिहें विकास के लिए प्राथमिकता देवी चाहिए। सभी 
प्रकार के नियोजन भ राष्ट्रीय अय«्यवस्था की प्रमुख शाखाआ का विकास शामिल 
रहता है। उनके विकास सी दर अय श्याखाआं के विकास की दर को निर्धारित 
करती है। उटाहरण क लिए, बतमान षाल भ पमाना और महत्व की दृष्टि से 
रासायनिक उद्योग उसी तरह की प्रगतिशील प्रवत्ति है बयांकि यह उद्योग अत्यात 
कुशलूता क साथ उन बहुत सारी वस्तुओ को उत्पन्त कर सकता है जो अभी प्राइ- 
तिक्‌ पदार्थों से बनती हैं । इसलिए रासायनिक उद्याग और सम्बद्ध उद्योगां मं तजी 
से प्रगति जावन्‍्यक है। 

उनके विकास की दरोक अनवुछ ही राष्ट्रीय अथव्यवस्था वी अय 
जाखाआ के विकास की दरें निर्धारित की जाती हैं। भहत्वपुण आधथिक फडियीं को 
अलग कर लेना समाजवादो नियोजन के महत्वपूण सिद्धातों मे से एक है । 

समाजवादी समाज में याजनाए वास्तविक और वज्नानिफ तौर पर ठोस 
होती हैं। इसका मतठव है कि जब कोई आर्थिक याजना वनती है तब नियाजन 
मा यत्र वतमान आशिक परिस्थितियों और सम्भावनाआ, उत्पादक दाक्तियों, 
विचान और टेवनाल्‍ाजा के विकास के वतमान स्तर के आधार पर आग बढवा है 
और उत्पादन के उच्च अनुभवों का -यापक प्रयोग बरता है। पार्टी तथा आम 


छन सगठनो के सागठनिक' काय और मेहनतक्द ज्नता की सजनात्मक पहल ही 
शाननाओ का वास्तविकता की गासटी हैं। 
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योजनाएं तैयार करना नियोजन की दिल्ला मं पहला कदम है। नियोजन 
का महत्वपूण पहलू योजना के लक्ष्या बी पू्ति की जाच करना है जिससे नियोजन 
को गलतिया समय रहते मालूम हो जायें और आवश्यक हैर फेर किय जा सरें। 
अगर गलत नियोजन या किही जय कारणा से राष्ट्रीय अथायवस्था मं असतुल्न 
भाजाता है तो वे शीघ्र मालूम हो जायंगे और उह॑ सुधारा जा सकेगा। राजकीय 
रिजव के रूप में समाजवादी राज्य के पास तियोजन म होने वाली गलतिया को 
सुधारने और किसी अस्ततुरून विचेष की नियाज्रित करने का यह एक महत्वपूण 
तरीका है। 
आधिक विक्रास के लिए योजनाएं बनाते समय समाजवादी नियोजन को 
मूत रूप दिया जाता है। 
नियोजनकताओ द्वारा आथिक योजनाओ के बुनियादी सूचकाक निर्धारित 
करते समय एक सतुलन व्यवस्था का भी इस्तेमाल होता है । 
सतुलन व्यवस्था के माध्यम से हम राष्ट्रीय अथ यवस्था की मुरय शाखाओी 
के विकास लट्ष्यो की पूव तुलना कर लेते हैं। 'रतकी भोतिक और तकनीकी जाव 
शयक्ताओ की पूर्ति की सम्भावनाओं का भी जदाज 
नियोजन मे संतुलन मालूम हो जाता है। सोवियत स्घ म चल रह विशाल 
व्यवस्था मवन निर्माण कायत्रम के श्यर्यावयत के लिए इमारती 
सामानों इमारती मशीनों कमचारियों एवं वित्तीय 
साधनों का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। इमारती सामानो की जावश्यकताओ 
और पूर्ति की उपठब्ध सम्भावनाओं की तुलना करने पर भात होता है कि इमारती 
सामाए बनाने वाछे उद्यमो की क्षमताएं इतनी नहीं है कि व जरूरता को पूरी 
क्र सर्वे । इस स्थिति में इमारती सामान बनाने वाले उद्योग + विकास वी लिए 
योजनाएं बनती हैं । 
सतुरुन व्यवस्था को बनाते समय यह देखा जाता है कि विभिन्‍न शाखाओआ 
के नियोजित विकास की दरो में कहा तक ताल्मल ब्रिठाया गया है और उप्पाटन 
की शाखा विनेधो द्वारा लक्ष्यसे आग निवल जाते या लश््य को पूरा बरन म विफल 
रहते पर क्सि प्रकार के आरातत कोपो की व्यवस्था की गयी है, जिससे कोई 
गडबडी पटा न हा । 
राजकीय नियाजन निकाय भौतिक सतुठनों मूल्य सतुलनां और मानव 


जक्ित सतुलना की व्यवस्था करते हैं। 
श्रम के सभी मह॑वषूण उत्पाटना (जस धातु मधानी औजार कोयला 


तल आने, मकखत रत्याटि) के लिए भोतिक सनुठसा का व्यवस्या वी जाता है । 
संतुलव का “यव्रस्या करत समय वस्तु विद्यप की पूर्ति के खातों का छखा टिया 
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जाता है। प्राप्त आक्डा की तुलना उस वस्तु के लिए समात वी आवश्यकताओं 
से की जाती है । 


मूल्य सतुलन मे लोगा की नकद आय और व्यय राप्टीय आय, राजकीय 
बट और अय प्रकार के सतुल्न शामिल हैं। 

मानव शक्ति सतुलन चाखावार तौर पर राष्ट्रीय अथ यवस्था वी मानव 
जवित की जरूरता को सामायतया और व्यवसाया एवं योग्यताओ वी हृष्टिसे 
निधारित करता है। यहा नी उन सभा स्रौतो का इग्रित कर दिया जाता है, जो 
राष्ट्रीय अथव्यदस्था का श्रम की आवश्यक मात्रा देंगे। 

राष्टीय अथव्यवस्था का सतुलन सउसे व्यापक होता है। इसम समाज 
बादी अथव्यवस्था के सानुपातिक सम्बंधो के समी सूचकाक शामिल होत हैं। 


नियोजन म॑ सतुलत व्यवस्था के प्रयोग वे फलस्वरूप राष्टीय अथव्यवस्था 
को विभित शास़ाआ के विकास के सही अनुपात अच्छी तरह निर्धारित क्ये जा 
सकत हैं । 


३ नियोजित अथव्यवस्था के लाभ 
अथव्यवस्था का नियोजित सचालन पूजीवाद की तुलना म समाजवाद की 
निर्णायक विश्वपता है। यह व्यवहार म॑ सोवियत सघ एवं जनवादी जनतत्राक 
विकास क॑ दौरान प्राप्त गानदार परिणामों स साबित हो गया है । 
नियोजित अ्थव्यवस्था के लाभ कया हैं ? 
समाजवादी अथ-यवस्था लगातार आरोही क्रम से विकसित हांती है। 


पूजीवाद के अन्तगत उत्पादन के सामाजिक चरित्र और उत्पादन क॑ परि 
णामा क॑ बितरण के निजी रूप म अतविराघ क॑ कारण समाज म आधिक सकट 
भाते रहते हैं। समाजवाद के अतगत इस अगतबिरोघ का उमूल्न हा जाता है। 
समाजवादा परिस्थितिया मे सामाजिक स्वामित्व उत्पादन के सामाजिक चरिश्र के 
अनुकूल होता है। इस वजह स॒ समाजवादी उत्पादन व्यवस्था से अत्युत्पादन का 
आधिक सक्ट नही आता । नियाजित समाजवादी अथव्यवस्था के कारण उपकरणों 
ओर उद्यमा की स्थिर परिसम्पत्ति का पूण उपयोग होता है । 

समाजवादी नियोजित अथयवस्था समाज को भौतिक एवं भानव झवित 
साधनों को भयकर वर्बाटीस बचातो है। इसके विपरीत पूजाबाद मं आधिक 


सकक्‍ट भराजक्ता तया पभ्रतिरद्या ता, वरोजगारो उद्यमों म पूरी क्षमता का 
अनुपयाग इत्यादि साथ-साथ चल्त हैं। 


२५६ 


समाजवारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नियोगित रूप मे जनता को भौतित' 
इवें साहशतित जररता की प्रूण सतुध्ति प्रशाम बरन के लिए, समाज झारा निर्धो 
रित अनुपातों मे आधार पर विकसित होती है । 
चज्ञानित एवं तवनीयी प्रयत्रि म नियोजित अवध्यवस्था एव. जोस्डार 
ताब है। पूजीबाट बे आतयत एकविवार दूसरा से तस्‍तीरों रहस्य छिपाने वो 
कापियों करत हैं। यहां उद्यमों की पूरों क्षमदाजां वा उपयाग नहा होता । प०* 
स्पदप विभान और टेवनालाजी व नय अयपणा का प्रयाग मद गति से ह/ता है । 
समाजवाही समाज में विभान और टेवनाहाजी व विवास था छिए अग्रीम 
अवसर हात हैं। पहल दरज थी बैंशानिक और टैबनाठाजिक्ल समस्याओं व॑ हठ के 
लिए मानव चविित भौतिक एवं वित्तोग साधन नियोजित अपच्यवत्या के कारण 
आसानी से जुदाय था सक्‍त हैं 
पूजीवाद की छुलवा मे समाजवाद की एक आय विधा मानव रकित 
साधना का नियोजित्त इस्तमाल है। इस कारण समाजवाद मे सम्पूण कायजीकछ 
जतसम्या वो पूण रोजगार प्राप्त हा जाता है। समाजवाह मे कोई बेरोजगारी नहीं 
रहती, बल्कि दसब' विपरीत राष्ट्रीय अथायवस्था मे दागम करते बाले छोंगा वी 
संख्या मे निरतर वद्धि होती है, दस क्म्चारिया का प्रथ्िक्षण और अधथज्यवस्था 
की विभिन शाक्षाओं म॑ उन्वा वितरण नियोजित रूप से होता है । 
नियोजित अथब्यवत्या के लाम समाजवादी रिकास की उच्च दर से स्पष्ट 
हैं। समाजवादी देश मे हर साल भौद्योगिक उत्पादन को मात्रा इतनी ऊची दर से 
बढ़ती है कि जिमे ध्राप्त करता पूवीवाद व लिए असम्मव है। आधिव विकास की 
दर अधिक होन वे कारण इतिहास वी अल्पावधि में ही समाजवा” पृजीवाद को 
आधिक प्रति द्वता मे पछाड़ देगा । 
समाजवारी आधिक विकास के नियाजित चरिष्र के कारण समाजवादी 
देगो मे उत्पादन तथा जनता के सास्क्ृतिक एवं भौतिक स्व॒रो म॑ निरन्तर तैज वर्द्धि 
हाती है) 
सह काई आकस्शिक' बात नही है कि पूनीपति वग वे विचारव' जऔौर 
सचोधनवादी यह सावित बरने की कोथिश कर रहे हैं दि निमाजित भयव्यवस्था 
पूजीबाट के आपगन सी हो सकती है। इन तकों से सशोधनवादी पूजावादा 
न्यवस्या क दापा को छिपाना और मेहनवक्श जनता को यह विश्वाय टिलाना 
चाहते हैं कि पृजोवाद को समाब्ध किये बिना ही उसकी सामाजिक बुराइयों को 
हटाया जा सकता है। कितु पूजीवाटी अथव्यवस्था बे अलविरोध उपादन की 
अरावफ्ता जोर संकद चजीवादी दे के बेशेजग/ जीप चह बी भहरका ५ उलाका, 
की विगडतो हुई हालत--ये सव बातें इन तकों दा पूरी तरह सडन कर देता हैं 
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अ'याय 7९ 


समाजवाद के अन्तर्गत सामाजिक श्रम और 
उत्पादकता 


१ सभाजवाद के अतगत सामाजिक भतत 
भौतिक घन के उत्पादन के लिए लगायी गयी छोगी की रचनात्मक 
(क्रयाआ का ही नाम श्रम है। श्रम प्रत्यक समाज क जीवन के लिए आवश्यक है। 
क्तु विभिगन सामाजिक-आथिक सरचनाओ मं श्रम 
समाजवाद के अतगत का स्वरूप एक-सा नही रहता । वह समाज के तत्वालोन 
श्रम का स्वल्प॒ उत्पादन के सम्बधा पर निभर हाता है। श्रम स्वच्छिक 
और नि शुल्क हो सकता है और अपन या अपन समाज 
के लिए क्या जा सकता है। श्रम शांपक के लिए अनिवाय हो सकता है। यह सब 
इस बात पर निभर है कि उत्पादन के साधनी का स्वामी कौन है| 
सभी चोपक सामाजिक सरचनाआ म॑ श्रम का स्वरूप सटा अनिवाय रहा 
है। शोधका को समद्धि वी सप्टि के लिए श्रमिका को बाध्य करने के कइ तरीके 
इस्तेमाल क्य जाते रह है। इसका कारण यह है कि प्रत्यात् उत्पादक उत्पादन के 
साधना से विहीन रह हैं। उत्पादन के साधना का निजी स्वामित्व ”म की अनि 
वायता का मूल कारण है ओर इसोलिए श्रम एक भारी बोझ माल्म पडता है। 
श्रम के! अनिवाय चरित्र को खत्म करने कै लिए उत्पादन के साधनों के निजी 
स्वामित्व से मुक्ति पाना आवश्यक है ॥ 
समाजवादी समाज म॒ स्थिति भिन्‍न होती है। वहा लोग अपने और अपने 
समाज के लिए काय करते हैं। उत्पादन के क्षेत्र म॒ प्रत्येक उपलीध और कायम 
हर सफलता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे मेहनतक्य जनता के भौतिक और 
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सास स्तरों का उ नत करती है । उपन बस्तुआ की सात्रा जितरी हो अधिक 
हांगी बचताहा सस्ता होंगी और गमाजवाला समाज मे उाजा अधिकात 
महनतक जयता या कम कामत। पर प्राप्त होगा । 
समाजवाटया अतयव श्रम वा सम्बंध में हिरात हुए लिन ने बताया 
वि सदिया सब दूसरा के रिए बाम बरन और क्ापत्रा के अधीन रहा वे बाद 
पहला बार अपने लिए बाम करना और थाघुनिय तयमीय एय सह्टति वा अपने 
काय से प्रयाय वरना सब्मव हा सका है। १ 
समाजवार श्रम मे प्रति छागा य हृष्दियाण मे बुनियादी परिवतन करता 
है। शागा वा श्रम या प्रति नया दृष्टिकोण हो जाता है। श्रम प्रतिष्ठा गौरव, 
चौय और बहादुरी वी वस्तु के रूप म॑ परिवर्तित हो जाता है। समाजवारी देपों 
में श्रम वा सजनात्मव चरित्र इस बात से स्पष्ट हाता है कि मजदूर स्वम् मशीनों 
का आविष्यार और सुधार बरसे और उत्पादन प्रश्नियाओं तथा उत्पाटन दे! सगठन 
की पुष्ट उताते हैं। विवेशीव रण बरने दया और आविष्वारको की तादा6 निरन्तर 
बढ रही है। उटाहरण बे लिए १६६३ मे तक्तीवी सुधार क लिए ४३ लास से 
अधिक सुमाव सोवियत सघ मे आय जिनमे स॑ २७ लाख सुझाव राष्ट्रीय अथ 
व्यवस्था मे लागू किये गये । फलस्वरूप एक साल के दौराव १७,००० छास सबल 
बी बचत हुई 
समाजवाटी राज्य सजनांत्मय काय और श्रम के प्रति सृजनात्मक दृष्टि 
कोण को हर तन्‍ह--भौतिर और नतिर--से बढावा देता है । समाजवादी देश मे 
सबसे प्रतिष्ठित नागरिक उत्पादन को विकसित ओर देश की सम्पत्ति को बहाने 
बाला श्रमजीवी हांता है । वह नवीन क्ियाआ का अवेषण करता है । 
पूजीबादी समाज में श्रम एक चूर और हीनताप्रूण दुखदायी बोझ है। 
मजदूर बहुत कम नवीन क्रियाए सुझात है। वहा क्या सजनात्मक दष्टिकोण हो 
सकता है जहा आविष्कार का प्रत्येक लाभ पूजीपति को मिलता है ? 
सामाजिक उत्पादन के सभी क्षेत्रों म॒ श्रम के तकभीकोी उपकरण तेजी से 
बडटाने के लिए समाजवाद व्यापक अवसर प्रदान करता है। मशीनों का बढ़ता हुआ 
इस्तेमाल सोवियत सध में खासकर प्रति औद्योगिक मजदूर बढी विद्युत शक्ति की 
खपत वे रूप मे देखा जा सकता है! यह मजदूरों के श्रम को आसान बनाता है 
और उ हू अत्यन्त निपुण मजदूरों के रूप मे परिवर्तित करता है तथा मानसिक और 
चारीरिक श्रम के बीच की खाई को पाटता है । 
समानवादी धमाल के मजहूर का शम काफ़ी यत्रीकत और दक्ष होता है । 
अत्यन्त आधुनिक तवनीक पर आधारित समाजवादी उत्पादन के लिए तकतीकी 


१ ओला इ लनिन “सवलित रचनाए”?, खंड ३ पृष्ठ २६० । 


र्शर 


दृष्टिबोण से दक्ष प्रशिक्षित छोगो वी जस्रत है। प्रत्यय मजदूर का अपना दक्षता 
और रतिध्ए के स्तर ब| उचा उठान व लिए कापी अवसर प्राप् होता है। समाज 
बाद व अन्तगत सभी प्रकार के प्रशिक्षण सुपत हातत हैं। 

मानव इतिहास म पहली वार समाजवाट बाय वरने वी ऐसी स्थितिया लाता 
है शिनम मजदूरों वे स्वास्थ्य के $7ए विसी बुर असर वी घोई गुजाइण नहा रहती। 

हतिन न बार-बार बताया कि समाजवादव अतगत विभान और 
टवताएाजी की प्रत्यव उपलब्धि वा प्रयाग श्रम वो टेलका फाय दिवस को छोटा 
और वाम वरन की दाओ मं सुघार बरन व लिए हो। 

समाजवाद न धेतगत प्रयर “यत्रित का घास पाने या अधिकार हाता 
है। इस अधिवार (अपन दश और अपने व्यवमाय म काम पान और उस काम के 
लिए पारिश्रभिक पान का अधिवार) वा प्रयाग समाजवाद की महान उपलब्धियां 
म स एक है। राष्ट्रीय अथव्यवस्था व नियाजित विकास और उत्पादन म निरतर 
वढ़ि ये! परिणामस्वरूप यह आधार वास्तव म सुरक्षित रहता हैं। समाजवाद 
बे ततगत निर्वाह वे साथन छीन जान वा मजदूर को काई भय नहीं रहता। 
सभी प्रवार की बेरोजगारी व सत्म हो जाने स भविष्य और वास्तविक स्वतेत्रता 
क प्रति मजदूरा के मन मं पूण विश्वास जगता है । 

प्रत्यक नागरिक के काम पाने का अधिकार देन के साथ हे। समाजवाद 
यह अपला करता है वि सभी लोग काम करें और समाजवादी उत्पादन मं अपनी 
भूमिका अटा बरें। सामाजिव' उद्भव लिग, जाति आदि कया बिना विचार किये 
सामाजिक श्रम म हिस्सा लना समाजवादी समाज स प्रयव नागरिक का सम्मान 
पृण दायित्व है । 

समाजवाद के अतगत श्रम की एक सास विशेषता उसका प्रत्यक्ष सामा 
जिक चरित्र है। समाजवाटी श्रम वह श्रम है जिसका सगठन नियोजित रूपस 
और उसके लिए भुगतान सम्पूण समाज क पमाने पर हांता है। समाजवाद पूजीवाद 
क॑ अतगत हाने बाढ़े श्रम विभाजन से भूलत भिन एक नये सामाजिक श्रम विभा 
जन को जम देता है । समाजवादी श्रम विभाजन की सबसे महत्वपूण विशेषता यह 
है कि वह नियोजित होता है । समाजवाद बिखरी हुई अथव्यवस्था वी समाप्त कर 
सभी उद्यमो को एक आर्थिक सरचना के रूप मे एकीकृत करता है और लोगो को 
एक कायशील समूह के रूप म परिवर्तित करता है। इस प्रवार मजदूरा क्सिना 
बौर वुद्धिजीविया का श्रम सम्पूण सामाजिक थ्रम वाही एक हिस्सा है और 
प्रत्यक्षत सामाजिक है। 

इसलिए समाजवार के अतगत श्रम की अत्यन्त महत्वपूण विरेषताए हैं 
भहनतक्श जनता शोषण से मुवत होती है और इस प्रकार वह शोपको के लिए 


६३ 


कम करत कोवाध्य सहोने स जपने लिए काम कर सकता है, श्रम के प्रति 
दृष्टिकोण विवेरधूण और सूजनात्मर हो जाता है, समस्त महततकर जतता का 
काम पाने वो अधिशार होता है तया काम व रता सयहा वत-प होता है और श्रम 
वा चरित्र प्रत्यभत सामाजिक हांता है । 
समाजवाट वे अतगत सामाजिय श्रम वे! चरित्र म आमूल परिवतव होता 
है। इस परिवतन व फलस्वरूप श्रम क॑ सगठन व॑ रुप 
श्रम का समाजवादी और विधि मे भी आमुल परिवतत हाता है। समाजवारी 
सहयोग श्रम सामूहित्त श्रम है। वह मगदूरा किसानों और 
बुद्धिजीवियों वी सयुकत क्रिया है । 
हर समाज म॑ उत्पादन प्रक्रिया थम के सहयोग (लोगा के थम के एक या 
दुधरे प्रकार के सयोग) के आधार पर चछती है । श्रम के समाजवादी सहयोग का 
मतलब उस श्रम से है जिसका सयोग, सगठत और नियोजन शोपणमुक्त मेहनतकश 
जनता के मत्रीपुण सहयोग पर निभर है। श्रम का समाजवादी सहयोग सर्दधा तक 
हूप से पूजीवाद के अन्तगत पाये जाने वाले सहयोग से भिन होता है। 
पूजीवाद के अतगत श्रम सहयोग उत्पादन व साथनी पर पूजीकति वा 
निजी स्वामित्व पर आधारित हाता है। इस प्रवार पूजीवादों धम सहयाग क मूल 
में मलुध्य का मनुष्य द्वारा शापण निहित होता है। उत्पादन का सचालन एक 
“्यक्ति--पूजीपति--करता है । पूजीपति को ही श्रम सहयोग के सारे छाभ 
मिलते हैं । 
समाजवाद के अतगत श्रम सहयोग का आधार उत्पादन के साधनों का 
समाजवादी स्वामित्व होता है। वहा मनुष्य मनुष्य का चापण नही करता । 
समाजवादी श्रम सहयोग के अन्तगत सिफ एक उद्यम में काम करन बाल 
मजदूर का श्रम ही नहीं आता, बल्कि समाज के सभी सत्स्यो का श्रम आाता है। 
समाजवाद के जतगत उतका श्रम एकीकृत सामूहिक श्रम होता है जिसका संगठन 
तियोजित रूप से सारे समाज के पमाने पर होता हैं। उसका उदृ्श्य उल्ाटन के 
साधनों और श्रम शक्ति का अत्य त विवेकप्रूण प्रयोग वरना होता है 
पूजीबाद क॑ अतगत श्रमनसहयोग अधियेष मूल्य का उत्पादन और 
मजदूरों के शोयण की मात्रा बढाने का तरीका है। फलस्वरूप इस सहयोग म 
आामिल मजदूरों और उतका सग्रठन करन वाले पूजीपतियो के धोच स्थायी और 
असमाधेय अतविरोध पैदा हांत हैं । पूजीवाटी श्रम सहयोग को भूख की विद्यमातता 
और रोटी के दाद दुहरे वो लिए अस शाहित बेचते की समीर आवश्यकता के 
द्वारा बनाये रखा जाता है । 


र६४ 


भौतिव धन वे उत्पाटन वी बढ़ाने और मेट्नाकटा जनता था आवश्यक 
साआ वो पूण सृष्टि के लिए समाजवारी श्रमन्‍्गहयांग छोगोबे कायवलाप वा 
सम्मिलित रुप होता है। इमोलिए पूडीयादी सहपोप म निहित पोई भी अःतविरोध 
समायवादी श्वम विभाजन म नही पाया झाता। 
श्रम-सहयाग (बदत-से मजदूरों वा सयुवत श्रम) को सगठित बरने वी 
जरूरत होती है। समाजवाद व अन्तगत श्रम-सगठन वे वई महत्वपूण तत्व हैं । 
समाजवादी श्रम सहयांग म एवं नय प्रकार का श्रम अनुशासन होता है, 
जो पहले कमी सामाजिव सरचना म नही पाया जाता ॥ समाजवादी श्रम अनु 
शासन मेहनतक्द जनता का विवकप्ृण और सोहादपूण अनुशासन होता है। 
छतिन न बताया दि यहू नया अनुशासन छोगा की घुभेच्छाओं के वारण जम 
नही लेता, बल्कि समाजवाट के निर्माण ब॑ दौरान पूजीवाद बे अवरेषा के विरुद्ध 
निरन्तर सघथ की प्रक्रिया म विकसित हाता है। समाजवादी उद्यमां के मजदूरा 
म अब भी एस लोग हैं, जा श्रम वे प्रति पुराने दप्टिकोण से चिपक हुए हैं। वे 
सदा कम काम ब्रने ओर अधिक हडपने वी कोडि' करते हैं। इसलिए राज्य 
का एक महत्वपूण वाम लोगा म श्रम वे प्रति समाजवादी दप्टिवोण पैदा करना 
और श्रम अनुशासन के उल्लघन को निरन्तर राकना है। 
श्रम के समाजवादी सहयोग का मतठाव राष्ट्रीय अथव्यवस्था का नियोजित 
भाग दटान है। इसका अय एक आर उत्पादन प्रक्रिया मे एक यबित का जिम्मेदारी 
के सिद्धान्त पर दृढ़ता से अमल करना और दूसरी ओर समाजवादी उद्यमां और 
सम्पूण सामाजिक उत्पादन क॑ प्रव'घ मे मेहनतव रा जनता का “यापक और सक्रिय 
सहयोग है । कम्पुनिज्म को लिया म प्रगति के साथ मेहनतकश जनता प्रवध काय 
मे अधिकाधिक हाथ बटायंगी। 
हम कह चुके हैं कि समाजवाद के अतगत श्रम के चरित्र में परिचतन 
के कारण श्रम के प्रति मजदूर वग का एक नया दष्टि 
20000 कोण हो जाता है। इस नय॑ दृष्टिकाण वो समाजवादी 
होड "ब्द स अच्छी तरह व्यक्त कर सबते हैं। 
समाजवादी होड समाजवादी उत्पादन सम्बधो, समाजवादी समाज के 
मेहनतकशा के सन्नीपूण सहयाग और पारस्परिक सहायता वे सम्वधो और जाथिक 
विकास याजनाओ को पूरा करने तथा रद्ष्य से भी आगे बढन और सम्पूण उत्पादन 
को आगे बलाने के प्रपत्ता की ही अभियवित है। 
समाजवादी होड मेहनतक्टा जनता की क्रियाओं और सजनात्मक पहल के 
द्वारा श्रम उत्पादकता बढाने और उत्पादन को उनत करने की एक महत्वपूण विधि 
है। लेनिन प कहा कि समाजवादी होड कस्युनिज्म के लिर्माण की एक विधि है। 


श्र 


लेनिन ने समाजवादी हाड के अत्यत महत्वपूण मिद्धान्तो वा प्रतिपाटन 
क्या। उठाहरण के लिए होड का व्यापक प्रचार हाना चाहिए, यह आवश्यक 
है कि उसक परिणाम तुलनात्मक रुप म हा, अग्रणी मजदूरा के अनुभवों का व्यापक 
रूप स प्रसार हो और प्रतियोगी एव दूसरे की मदद कर । 

उत्पादन को उनत करने वी हाड मं लग मजदूर जौर काम के उत्तम 
तरीकों को अपनान बाल प्रत्येक मजदूर को आशा करती चाहिए कि. उत्पात्त 
के अच्छे सगठन के परिणामस्वरूप श्रम हलका होगा और अच्छे सगठनक्ताआ के 
लिए उपभोग की माधा मे वद्धि होगी । * 

सोवियत सघ मे समाजवादी होड का अपना गौरवमय इतिहास है। वह 
पहले पहल गह युद्ध के समय कम्युनिस्ट सुबोतनिकों रे के रूप म सामने आया | 
तब से बह कई चरणो--मजदूरो का अगला दसर्ता स्ताखानोवषथी आदोलन और 
अय आदोलनो से गुजरा है। प्रारम्भ से ही समाजवादी होड आदोलछन का पथ 
प्रदशन कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। 

पूरे पमाने पर कम्युनिस्ट निर्माण शुरू करने के फलस्वरूप सोवियत सघ मे 
समाजवादी होड का एक नया रूप सामने आया है। मजदूरो के अगले दस्तो और 
कम्पुनिस्ट बाय समूहो का आ'दोलन तेजी से सारे देश मे फल रहा है। 

इस भा दोलन में शामिल छोगा ने ससार म॑ उच्चतम श्रम उत्पादकता 
को प्राप्त करते का लक्ष्य अपने सामने रखा है। वे नयी मशीनो और प्रगतिशीछ 
तकनीकों को विकसित करने और व्यवहार मे लाने क लिए सन्रिय अयत्त करते 
हैं और निर तर तकनीकी रूढिवादिता के खिलाफ सघप करत है। 

कम्युनिस्ट निर्माण काय विज्ञान और प्राविधिक उपर घयो पर भाधा 
रित होता है। अयक परिश्रम और निरतर तथा 'रमिक ज्ञान के विस्तार से ही 
इ'हे सीखा जा सकता है। इसीलिए कम्युनिस्ट निर्माण काय की सफ्लता वे लिए 
जरूरी है कि सारे सदस्य निरतर सीखने की दिशा म प्रयत्नशील रह ! 

समाजवादी देशी में हर साल समाजवादी होड व्यापक रूप से विकसित 
हो रही है । जहा कही भी मेहनतकश जनता के हाथो म राजसत्ता है ओर वह पूजी 
पतियों तथा भूस्वामिया के बदले अपने लिए काम करती है वहा श्रम के प्रति एक 
नया सजनात्मक इृष्टिकोण सामने जाया है। समाजवादी होड व्यापक हो गयी है। 


१ लनिन सग्रद्वीत रचनाए,”? रूसी सस्करण सड् 5६ पृष्ठ र ६। 

२ सोवियत जनतत्र के लाभाथ काय परों के बाद क्या गया स्वोच्छिक बाय | पइला 
“मुम्बोतनिक' मास्को-कडान रेलवे के कम्युनिस्ट मजदूरों ने रविवार १४ भरत, 
१६६८ को भायोजित किया था ( झुब्देता”? रूसी राब्द है जिसका मतलब दोतदा 
है रविवार)।-सम्पादक 


रच 


समाचवादी देशा म समाजयाटी होड सामाजिक विकास को प्रोत्साहित 
करन बारी बहुत वडो हावित है । समाजवादी होड वे कारण ही अथ“यवस्था तेजी 
से विकसित होती है और सामाजिक श्रम उत्पादकता म निरातर वद्धि हाती है। 
सामाजवादा हाड व्स बात का समूत है कि शापणमुक्त समाज मे उत्पादन के विज्रास 
को प्रोत्माहिस करने वार ऐस नय तत्व होत हैं जो पूजीवाटी य्यवस्था मे नही 
होत। पूजीवादी “यवस्था के आतगत प्रतिस्पद्धात्मक सघप भ अनुभवा के व्यापक 
वास्तविक आदान प्रत्मत बधुत्वपूण सहयोग और पारस्परिक सहायता यानी 
विशिष्ट मानवीय सम्बंध का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये सब सिफ समाजवादी 
समाज व्यवस्था म ही होत हैं। 


२ श्रम उत्पादकता को निरन्तर वृद्धि समाजवाद का 
एक आर्थिक नियम है 


श्रम की उत्पादकता मजदूर द्वारा एक समय इकाई 
के दौरान उत्पन क्यिे गये माल वी मात्रा व॑ रूप मे 
अभियकत हाती है। 

श्रम उत्पादकता में वढ्धि का मतलब वतमान और विगत (ब्ृत) श्रम की 
मितब्यधिता से है। माक्स ने वहा कि * श्रम उत्पादकता भ वद्धि क फलस्वरूप 
वतमान श्रम का हिस्सा घट जाता है लेकिन विगत श्रम का हिस्सा बढ जाता है। 
परिणामस्वरूप उस वस्तु म निहित मम ही दो मात्रा के घटने बे कारण वतमान श्रम 
की मात्रा में विगत श्रम की वद्धि की अधिक ह्ाास होता है ।”* 

* श्रम उत्पादकता में वद्धि ” का मतरूब सामाजिक उत्पादन के लिए 
आवश्यक श्रम काल के यय में कटौती या समय की प्रति इकाई के दौरात उत्पन 
वस्तुआ का मात्रा मे वद्धि से है। 

सामाजिक श्रम का समाजवादी सगठन समाज के श्रम-सगठन का उच्चतम 
रूप है जिसके कारण सामाजिक श्रम की उत्पादकता बढती है । 

पूजीवाद के ऊपर समाजवाद वी विजय और कम्युनिज्म के सफ्ल निर्माण 
के लिए श्रम उत्रादकता की निरतर वद्धि एक महत्वपूण स्थिति है। समाजवाद के 
अन्तगत श्रम उत्पादकता की भूमिका की चर्चा करत हुए लेनिन ने ल्खिकि 

अन्तिम विश्लेपण म॑ नयी समाज “यवस्था का विजय के लिए श्रम की उत्पादकता 
अत्यन्त महत्वपूण तत्व है। पूजीवाट न श्रम की एक ऐसी उत्पादकता को जाम 
दिया जा सामनवाद मे मौजूद नही थी। पूजीवाद पुण रुप स लुप्त हा सकता है 


श्रम उत्पादकता की 
अवधारणा 


१ काले माक़्स पूजी?, खड़३ पृष्ठ ५५+ 
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और हू जायगा, गति सम्राजवाट बे आयगत एव सथी, ऊप प्ररार भी श्रम 
उत्पात्मता जम शी है। १ 
श्रम उत्पादयाता मे यतमान श्रम उस्प्वतता एप ब्यापक्त आधित नियम 
विराएर यूद्रि. है जा सभी सामानिर आधपिर सरगनाओ से वाम 
या वियम परता है। 
विउु यह विपम् अणय जहय सरघताआ में अठय जग रुप मे माम 
परता है। इस नियम था परिघा”टा समाज मे प्रमुग उपाह्यनम्पधा प्रहुति 
राज्य और साम्ागिर उत्पाटन में उर्ब्य पर निभर है । पूजोयाल म॑ अतगत इस 
मिध्रम या परिचारत सामित होता है श्रम उत्पात्यला मी बद्धि असम होती है 
और वी रभी श्रम उस्पात्यता में होगा हा जाता है। 
समाजवाह ब अलतगत उत्पाशन पं साधना पर गिजी स्वामित्व रात्म हा 
जाता है. परिणामत्यरूप श्रम-उस्पाज्यता मी वद्धि ब माग स सारी बराघाए 
हट जाती हैं । 
समाजणाटी समाज में श्रम उत्पा"्यता ग्री निरातर बद्धि एक बरतुग्त 
आवश्यतता है, जिसना जाम समाजयाटी उत्पादन-सम्बधा व कारण होता है । 
माकस ने लिया जि "समय मो मिवथ्यमिता और बाय-काल का उत्पात्य 
वी विभिन छासाआ क बीच नियोशित वितरण सामूहिक उत्पात्न पर आधारित 
पहला आर्थिक नियम है । यह इस कारण भी उच्च कोटि का नियम हो जाता है। '* 
ऊपर जो बुछ बहा गया है उससे निष्पप निकलता है वि पूजीवादी समाज 
के विपरीत समाजवादी समाज श्रम उत्पादकता की निरतर वबद्धि के नियम के 
सचालत के लिए परृण अवसर प्रटान बरता है। स्मरण रह पूजीवादो समाज में इस 
नियम फॉ कोई निणयकारी परिचालक महत्व मही होता है। इस नियम का सार 
यह है कि वतमान और विगत श्रम वी अधिकतम बचत हो और समाजवादी समाज 
की जरूरतो की पूण सतुष्टि क लिए भौतिक घन वी अधिकाधिक मात्रा की सप्टि 
कम से कम श्रम की लागत से हो । 
मास ने उन मु्य तत्वों को बताया जिन पर श्रम उत्पादकता निभर 
करती है। उहोंने कहा कि यह उत्पादकता कई 
श्रम-उत्पादक्ता की स्थितियों से निर्धारित होती है। उनम अय तत्वों के 
वृद्धि के तत्व. अतिरिक्त महनतकशो की औसत दक्षता विज्ञान की 
ड़ स्थिति और उसका व्यावहारिक प्रयोग उत्पादन का 


56 आह मे डर आ ८ अर 
१ लमिन “सकलित रचनाएं , सड रे पृष्ठ २<३। 
२ ' माक़से एगल्‍स आरकीब ? रूसी सस्करण, खड ४, पृष्ठ ११६! 
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सामाजिक संगठन उत्पादन के साधनों वी मात्रा और उनकी क्षमता तथा 
भौतिक स्थितिया शामिल होती हैं।”* 


उत्पाटक्ता का सार, सवप्रथम, उद्यमों के तकमीकी उपकरणों के मानदण्ड 
से निश्चित होता है। कारखाने क मजदूर नयी, उनत मञीनोस जितना ही 
सम्पान हांगे, उनका श्रम उतना ही फ्ल्दायक होगा ) श्रम-उत्वादकता बढ़ाने के 
सघप म सबसे अधिक सफ्लता उन उद्यमा को मिलती है, जिनमे उत्पादन प्रक्रि 
याओ मे सभी क्षेत्र और सभी स्तरों पर आघुनिक तबनीवी उपकरणों वा व्यापक 
प्रयोग होता है । 


उदाहरण के रिए, अगर उत्पादन के मुग्य क्षेत्रों म नयी मशीनें लगायी 
जाती हैं और परिणामस्वरूप थ्रम-उत्पादकता में वद्धि होती है तो जरूरी है कि इन 
मुख्य क्षेत्रा से सम्बद्ध जाय श्रम प्रक्रियाआ का भी यत्रीकरण किया जाये। सवस 
पहरे परिवहन, सामान ढोन॑ नियतण बल पुजों को आपस म सम्बद्ध करने आदि 
बार्यों व लिए बत्रा और उनत तरीकों का ब्म्तमाछ क्या जाता है। कई उद्यमा 
मं अब भी ये काय हाथ सर विय जाते हैं । यत्र) के प्रयाग से इत क्षेत्र म उत्पादकता 
बढिगो । कृषि एवं उद्यागा के शत्र मं इन कार्यों क लिए मशीनों का प्रयोग करने स 
हाथ से काम बरने की आवदयकता नही रहगी जौर उत्पादकता म कई गुनी बढ्धि 
होगी । 

सोवियत सध वी वम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम म॑ जार देकर कहा गया है 
कि व्याप» यश्नीकरण और स्वयचाल्न अथ यवस्था बी सभी चाखाआ के तकनीकी 
पुननिमाण के लिए अत्यःत आवश्यक है। समाजवादी उत्पादन ब॑ व्यापक यत्रीकरण 
भर स्वयधालन के विकास के गुणात्मक् रुप से नय चरण म॒॑प्रवेदा बरते ही श्रम 
उत्पादकता मसार म सवस ऊची हो जायगी । 


आधुनिक सत्पादन म तकनीक का नो भी महत्व हां मनुष्य समाज की 
मुख्य उत्पादक शक्ति है । इसीलिए अधिकार क्मचारियों और मुर्यतया महनत 
क्शों की दक्षता की मात्रा और तकनोको योग्यताओ के स्तर पर श्रम उत्पादकता 
का स्तर और भावी विकास वी सम्भावना बहुत हृद तक निभर करती है। सिफ 
इतना ही 7हा है कि दक्ष मजदूर का श्रम अधिक उत्पादक होता है बल्कि उच्च 
तकतीकी याग्यताआ स सम्पन भजदूर ही तकनीकी उपकरण का अच्छी तरह 
इस्तेमाल कर सकता है और उसका उनत करने के तरीक निवाल सकता है। 


ओऔद्योगिव उद्यम! म श्रम उत्पादकता मुख्य रूप से उत्पादन और श्रम के 
संगठन पर निभर है। 
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प्रत्येश' उत्पादन प्रक्रिया उन सभी चरणा वा योग है जिनेम्त श्रम वा 
विधय विनिल उत्पादय क्षेत्र म अपत निर्माण फाछू व दौरान गुजरता है। उत 
क्षेत्रो वा अच्छी तरह विशेषीररण होना चाहिए और उन बाय संगठित और 
सुसतुश्ति होना चाहिए । दूसरे रब्टो मे, उतने बीच पत्ता सागठनिक ताए्पछ 
हाता चाहिए। प्रत्येग श्रमिव' बेंच और उत्पाल्य के प्रयत क्षेत्र वी कूटकू देखरस 
हानी चाहिए । इस प्रवार की सायठनिव कड़ी प्रयंक उद्यमवे भीतर और 
विभिन उद्यमा क बीच होना चाहिए । सम्पूण उत्पादन प्रश्िया का सहा और 
मुणल सगठन और प्रत्येव श्रमिक बेंच क श्रम वा सुनियाजित संगठन काय-काल 
की बर्बादी और अविवेक्पूण व्यय वो रोकता है । 

श्रम उत्पादकता सदा उद्यमा व भीतर और उद्यमा व वीच विवर्सित हाने 
वाली विभि-न प्रकार फी होड़ द्वारा आय बढती है । 

प्राकृतिक स्थितिया भी श्रम उत्पादउता यो प्रभावित करती है। बहुत ह्‌ई 
तक शूवि और निष्क्षण उद्योगों (कोयला तर, लौह अयस्व आदि) मवे 
उत्पादकता बा निर्धारण करती हैं । 

श्रम की बढ़! हुई उत्पादकता इस बात पर निभर है वि श्रम के रिए विस 
प्ररार भुगतान क्या जाता है और क्सि प्ररार सबसे अधिक सफलता प्राप्त 
करने वाल मजदूरों को भौतिक प्रोत्साहन दिया जाता है । 


समाजवादी समाज में नतिक प्रोत्साहन भी महत्वपृूण है। समाणबादी 
राज्य विभि'त उद्यमो के सफ्ल श्रमिकों और अग्रणी समृहा को प्रात्माहित करवा 
है। दर्जे पदक और योग्यता क॑ प्रमाणपत्र अच्छे काय के लिए टिये जाते हैं । सफल 
श्रमिका को सम्मानसूचक उपाधिया आदि दी जाती हैं। इन सबके कारण काय में 
अधिकाधिक सफलता प्राप्त बरने अच्छा और अधिक काम करने तथा ऊ्ें स्तर 
का काय करने की भावता श्रप्तिको मे जगती है। 

विज्ञान का स्तर जितना ही ऊचा हाया और उसकी आधुनिक उपलब्धिया 
जितनी ही पेजी से व्यवहार म छायी जायगी साप्ताजिक उत्पादकता उतनीही 
अधिक होगी | सिफ समांजवादों जय यवस्था में ही विज्ञान और भोतिव उत्पादन 
हर तरह से सम्बद्ध हो सकता है क्याकि सम्रापवादी अथ यवस्था म सुली या गुप्त 
किसी प्रकार की प्रतिद्वा द्वता नही रहती । 

आत मे उत्पादन का विवेकपुण स्वानीकरण श्रम उत्पादकता बढ़ाते के 
लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। उत्पादन के स्थानीकरण के फ़ःस्वरूप एक ओोर 
उद्यमा मे स्पष्ट रूप से विशेषीक्रण और सहयोग होना चाहिए ओर दूसरी भार 
प्राहृतिक साधना का पूथ रूप से आथिक उपयाय हाना चाहिए। 
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उत्पादन का उचित स्थानीकरण भौतिक मूल्यो के उत्पादन, परिवहन, 
अडार और वसूल! म॑ सामाजिक श्रम के “यय को घटाता है। श्रम के व्यय म 'हास 
का मतलब श्रम उपादक्ता म॒ वृद्धि है। 

राष्ट्रीय अथव्यवर्था वी सभी शाखाओं म तकनीकी प्रगति सामाजिक 
श्रम वी उत्पादकता का बढाने वे लिए निर्णायक तत्व है। इसीलिए कम्युनिस्ट 
समाज के पूरे पैमाने पर निमाण के दौरान उत्पादन प्रक्रियाआ के व्यापक यत्नी 
करण, स्वयचालन रसायनोक्रण और विद्युतीवरण उत्पादन और ध्रप्त के संगठन 
मे सुधार और मजदूरा की कुशलता और तकनीवी योग्यताओं को बढ़ाने का 
अधिक महत्व हो जाता है। 

श्रम-उत्पादक्ता को बढाने के लिए समाजवाद वाफी अवसर प्रदान करता 
है। उत्पादकता वद्धि वी दर की दष्टि से समाजवादी देव सबसे आगे हैं। सोवियत 
सघ मे श्रम उत्पादकता पूजीवादी देश्ञा की अपेक्षा ४ ५ गुनी अधिक है। १६१३ 
में रूस के औद्योगिक क्षेत्र म श्रम उत्पादकता अमरीका की श्रम उत्पादकता का 
नौवा हिस्सा थी। कितु १६६४ मे खाई बहुत कम रह गयी। सोवियत सघ मं 
श्रम उत्पाटकता अमरीका वी तुलना में ६५ प्रतिशत थी। सोवियत सघ वी श्रम 
उत्पादकता ब्रिटन और फ्रास जसे पूजीवादी देशो स काफी अधिक है। 

२७० वर्षों (१६६१ १६८०) मे श्रम उत्पादव ता सोवियत औद्योगिव क्षेत्र 
मै ३०० ३५० प्रतिशत और कृषि के क्षेत्र मे ४७० ५०० प्रतिशत बढ जायगी। 
सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी को २१वी काग्रेस के प्रस्ताव मे कहा गया है कि 
* श्रम उत्पादकता को वटान को समस्या कम्युनिस्ट निर्माण की नीति और “यवहार 
बी मुख्य समस्या है जनता वी खुशहाली बढाने भौर महनतक्च् जनता के लिए 
विपुल भौतिक और सास्कृतिक लाभ वी सृष्टि के लिए एक आवश्यक स्थिति 
है।!१ 

श्रम उत्पादकता की तीद्र वद्धि उत्पादन दी गति को बढाने और वम्युनिस्ट 
निर्माण की समस्याओ के हल के लिए आवश्यक है। इसील्ए श्रम-उत्पादकता को 
बढान के ल्ए समाजवादी समाज के प्रत्येक उद्यम और प्रयेक श्रमिक बेंच स प्राप्त 
सम्मावनाओ का पूण इस्तमाल अधिक महत्व रफता है। 


१ “क्म्युनिःम का माय, पृष्ठ ४२७३ 
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अध्याय (२ 


समाजवाद के अन्तर्गत वस्तु-उत्पादन, 
मुद्रा और व्यापार 


१ तमाजवाद के अतगत बस्तु-उत्पादन 

समाजवादी समाण म वरतु उत्पादन अद यम्मावी है बयावि बहा समाज 

समाजवाद वे आतगत बादी सम्पत्ति दो रुपों म रहती है-- राजकीय (सारी 
वस्तु उत्पादन वी. जनता की) सम्पत्ति और सहुए।री एवं सामूहिक फाम 
सास विशेषताएं. सम्पत्ति। 

समाजवादी सम्पत्ति ब॑ इन दो रुप! # क्षाघार पर सामाजिक श्रस 
विभाजन विक्तित होता है इसलिए भी समाजवाद क अतयत वस्तु मुद्रा सम्बंध 
रहता है। 

यही नही, समाजवाद क अतगत भी उत्पादक शवितयों के विकसित हीने 
के बावजूद थम का सामाजिक आर्थिव अंतर रहता है । मानसिक एवं शारीरिक, 
प्रशिधित एवं अप्रश्चिक्षित और सजदूर के श्रम एवं सामूहिक क्सिन के श्रम ने 
बीच स्पष्ट अतर होने के कारण सव भ्रक्मार क श्रम को समरूप नहीं क्याणा 
सकता । यह काय सिफ मूल्य के द्वारा ही किया जा सकता है। इन सव कारणों से 
बस्तु मुद्रा सम्बंध समराजवाद के अतगत बना रहता है। 

सोवियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्म मं बहा गया है कि कम्यु 
निस्ट निर्माण म वस्तु सुद्रा सम्वधी का समाजवादी काल वे! उनवे नवीत रूप को 
ध्यान मे रखते हुए पूण इस्तेमाल करना आवश्यक है /* 


२ “म्युनिज्म का माय! पृष्ठ ५३६१! 
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समाजवाद के अतगत वस्तु मुद्रा सम्बंधो का नवीन रूप होता है, कर्योदि 
बहु वस्तु उत्पादन उत्पादन साधनों के समाजवादी स्वामित्व के आधार पर सयुकत 
समाजवादी उत्पादका (राज्य और सहकारी सस्थाओं) वे द्वारा नियोजित तोर 
दर होता है । इन खाप विशेषताओ के कारण समाजवाद के वन्तगव बस्तु-उत्पादन 
पूजीवाटी वस्तु उत्पादन में नहीं बटठ सकता। 
समाजवाद के अन्तग्त वस्तु उत्पादव उतना व्यापक मही होता, जितना 
पूजीवाद मे होता है । समाजवाद के अन्तगेत वस्तु उत्पादन और वस्तु प्रचलन का 
दायरा सीमित होता है। उदाहरण के लिए श्रम शक्ति वस्तु के रूप म॑ नहीं हीती 
इसकी खरीद बिद्ली नही होती । भूमि अपने खनिज पदार्थों समेत व्यापार के क्षेत्र से 
बाहर रहती है. (यानी भूमि न ता खरीदी जा सकती है और न वेची) । समाज 
धादी उद्यम और उनकी स्थिर परिसम्पत्ति (मशीनें, इमारतें उपकरण, छांदि) 
व तो खरीदी जा सकती है और न बेची जा सकती है । 
समाजवाद के अन्तगत वस्तु उत्पादन के स्वरूप में आमूछ परिवतन होने 
के फलस्वरूप उसकी कोटिया भी बदलती हैं। कई कोटिया (जैसे वस्तु के रूप मे 
श्रम गवित अधिशेष मूल्य भौर आय जो वस्तु उत्पादन के पूजीवादों स्वरूप वे 
सूचक होते हैं) लुप्त हो जाती है। वस्तु मुद्रा मूल्य कीमत मुनाफा, साख, आदि 
वस्त उत्पादन बी जय आथ्िक कोटिया रहती हैं यद्यापि उनक॑ स्वभाव म परिवतन 
हो जाता है। 
समाजवादी समाज मे वस्तु-मुद्रा सम्बंध सवग्रथर राजबीय उद्यमों, 
सहवारी सगठना और सामूहिक फामों के बीच ज"म लेता है। राजकीय उद्यम 
ऐसी वस्तुआ को उत्पन करते हैं जो भहकारी उद्यमा के ल्ए उत्पादन के ापन 
ओऔर उसम॑ काम करने वाल के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का काय करती हैं। सह 
कारी उद्यभ ऐसी बस्तुओ का उत्पादन करते हैं जो उद्याय के लिए कच्चे माल और 
जनता के लिए खाद्य पटाथ और अय उपभोक्ता वस्तुओं का काम करती हैं। 
वस्तु विनिमय राजकीय उद्योग ओर सहकारी खेती के पारस्परिक आथिफ 
सम्बधों वा एक आवश्यक रूप है। 
द्वितोष राजकीय ओर सहकारी क्षेत्रो तथा सामूहिक किसानो द्वारा अपने 
गोण भूखण्डा पर उत्पन सम्पूण वस्तुए वस्तु उत्पादन और ब्रिनिमय के अततगत 
आती हैं। ये वश्तुए खरीद बिती के द्वारा शहरी और ग्रामीण आबादी की व्यक्त 
गत सम्पत्ति हो जाती हैं। 
ततोय राजकीय उद्यमों मे वस्तु-सम्बध उत्पाल्न के साधनो क उत्पादन 
क्षेत्रोम उत्पन होते हैं। राजकीय उदयमीं द्वारा उत्पन उत्पादन के” साधनों 
(मर्यानी औजार, मशीनें, घरतुए कावला सै, सिमेट, आदि) का विनिमय उद्यमो 


रेछरे 


के बीच खरीद विन्री के माध्यम से होता है। इस प्रकार उत्पादन क॑ साधन वस्तुओं 
के रूप मे होते हैं । 
जत्तिम, विदक्षी व्यापार व॑ आवत्त द्वारा समाजवादी राज्य और अ य देशो 
के बीच वस्तु सम्बंध उत्पान होते है । 
समाजवादी समाज मे वस्तु उत्पादन उत्पादक शक्तियां के विकास भौर 
उसके माध्यम से समाजवाद स क्म्युनिज्म वी मर सक्‍्मण को प्रात्साहित करता 
है। सोविमत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम म कहा गया है कि जन सम्पत्ति 
के क्म्युनिस्ट रूप और कम्युनिस्ट वितरण-व्यवस्था के स्थापित होने पर वस्तु मुद्रा 
सम्बध आधथिक तौर पर दक्यानूसी हो जायेंगे और अततोगत्वा लुप्त हो 
जायेंगे ।' * 
जप्ता कि हम जानत हैं वस्तु के दो पक्ष, दो गुण 
वस्तु का उपयोग मूल्य धम होते हैं. उपयोग मूल्य और मुल्य। समाजवाद 
और मूल्य के अतगत पूजीवादी स्थितियां बी तुलना में इन दो 
भ्रुणधर्मों के बिलकुल भिन अथ होते हैं। 
पूजीपति की दिलचस्पी वस्तु के मूल्य म होती है। इसी से अधिरोप मूल्य 
प्राप्त किया जा सकता है। उपयोग मूल्य का उत्पादन उसी हृद तक होता है जिस 
हद तक वह अधिशप मूल्य वे उत्पादन के लिए जावदयक रहता है। 
समाजवादी अथ-यवस्था में वस्तु वे उपयोग मूल्य का एक विशेष महत्व 
होता है। समाजवादी समाज उपयोग मूल्य और वस्तुआ की कोटि उनत करना 
चाहता है। समाजवादी समाज उपयोग मूल्यों की किस्म और मात्रा का ही 
नियोजन नही करता, वल्कि बस्तुआ वी अच्छो किस्मो के लिए भी कोटि 
करता है। 
समाजवादी समाज के लिए वस्तु वा मुल्य पक्ष भी महत्वपूण है । उत्पाटन 
का नियोजन न धक्षिफ भौतिक सूचकाको वल्कि मुद्रा (मुल्य) सूचकाक़ों के झूप में 
भी होता है। मुद्रा सूचछाको वा इस्तेमाल वस्तुओ के मूल्य में व्यवस्थित रूप से 
कटौती करन और उसके आधार पर वस्तुआ की वीमतेंक्‍्म करन समाणवाती 
सचय को निरन्तर बढाने और समाजवाटी समाज के सदस्या वी जरूरतों को पृथ 
रूप स सतुष्ट करने व लिए हाता है । 
समाजवादी उत्पादत मे उपयोग मूल्य भौर मूल्य म परस्पर कोई अन्त 
विरोब नही हाता क्याकि निजी ओर सामाजिक थ्रम व बीच विरोध नहीं हाता । 
हालाकि इसका यह भतछय नहीं है कि समाजवाल के अल्तंगत उपाय 
मूल्य और मूल्य व बीच कोई विदाध हाता हा नहां। विद्यघ होता है. रगिन 
कुक कस्युनिम का माग ? दृष्ठ <शह। 


उसका स्वभाव विध्वसात्मक नहीं होता। जैसे कि जब वस्तुएं जच्छी किस्म की 
नहीं होती तब उनको बेचने म॑ कठिनाइया होती हैं। दुकाना मे एसे विभाग हाते 
हैं जहा तैयार वस्तुएं घटी हुई कीमतो पर वेची जाती हैं। यह बताता है कि 
वस्तुओं वे उपयोग मूल्य और मुल्य के बीच विरोध पदा हो गया है। वस्तुओ के न 
बिकने का वारण यह नही है कि व आवश्यक नही हैं, बल्कि उतके मूल्य ओर उनकी 
कोटि म कोई सम वय नही है । उनके मूल्य पर उनकी वित्री न हान का कारण यह 
है कि उनसा उपयोग मूल्य उनके मूल्य क वरावर नहीं है इसलिए बीमताम 
कटीती होती है 
समाजवादी अथव्यवस्था मे नियोजित नेतृत्व, उत्पादन की विस्म और 
दायरे की वद्धि और मूल्य मे कटौती के द्वारा उपयोग मूल्य और मूल्य का अत 
विरोध खत्म कर दिया जाता है। 
वस्तु का दुहरा चरित्र वस्तु को उत्पन करने वाले श्रम के दृहर स्वभाव के 
कारण होता है। 
पूजीवादी समाज मे श्रम का दुहरा स्वभाव वस्तु उत्पादन का अतविरोध 
जाहिर करता है । यह अर्ताविरोध निजी और सामाजिक श्रम मे होता है । 
समाजवादी समाज मे स्थिति बिल्कुल भिन होती है। समाजवाटा समाज 
का आधिक आधार सामाजिक स्वामित्व होता है। मजूरी देवर मजदूरा को काम 
पर लगाने की “यवस्था खत्म हा जातो है। इसलिए श्रम के सामाजिक और निजी 
स्वरुप वा अतविरोध खत्म हो जाता है । समाजवाद के अन्तगत श्रम निजी नही 
बल्कि प्रत्यतत सामाजिव हो जाता है। समाजवादी समाज मे छोगो का श्रम सारे 
देश के पैमाने पर नियोजित और संगठित मानवीय किया होता है। समाजवादी 
श्रम के स्वरूप मे इस परिवतन के फ्ल्स्वरुप उत्पादन प्रक्रिया बे दौरान कारखाना 
और राजकीय या सामूहिक फाम आदि म॑ लगाया गया श्रम प्रत्यक्ष रूप से सामा 
जिक श्रम जान पडता है। 
समाजवादा चरण मे यह्‌ प्रत्यक्ष सामाजिक श्रम मू य और उसके ऋण 
रूपा म अप्रत्यक्ष रुप से अभि यक्‍त होता है । 
समाजवाद के अतगत जिसी भी बरतु के मूल्य का परिमाण उसके उत्पादन 
के लिए लगाय गये सामाजिक तौर पर आव”यक श्रम-काल से निर्धारित होता है। 
सामाजिक तोर पर आवद्यक श्रम काल दा मतलब 
वस्तु के मूल्य का उत्पादन की उसझ्ाखामे उस वस्तु की बरहुसख्यक 
परिमाण इकाइया को उत्पन्न करने वाले उद्यमा द्वारा “यय क्या 


गया औसत श्रम काल है | ये उद्यम उत्पादद घी औसत 
स्थितिया मे काम करते हैं। 


रज्ज 


समाजवाद म॑ मुद्रा समाजवादी सचय और बचत का साधन होती है | यह 
काय तब होता है जब मेहनतक्टा जनता वे साधन जौर उसकी आय (जो तलाड 
इस्तेमाल में नहीं है) ओर समाजवारी उद्यमां तथा विभिन संगठनों वी सचित 
मुद्रा राशि वक मे जमा की जाती है तथा सचय के लिए प्रयुवत होती है। बचत 
बकी मे मेहनतकश जनता अपनी बचत को मुद्रा के रूप मे जमा करती है। 
समाजवादी परिस्थितियों मे पूजीवाद की तरह सचित मुद्रा के कारण 
मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोपण नही हांता । 
समाजवादी समाज म सोना बिदव क्रसोी की भूमिका अदा कतताहै। 
वह भुगतान का अन्तर्राष्ट्रीय साधन, सवदेशीय क्रय माध्यम और आरक्षित कोष 
का काय करता है। 
समाजवाद के अतगत मुद्रा के ये ही काय है ! ये काय एक दूसरे से अलग 
नही है बल्कि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। कार्यों के इस पारस्परिक 
सम्बंध म हम मुद्दा की एक व्यापक समतुल्य सूचकाक के रूप मे देखते हैं और 
समाजवादी अथ यवस्था में इसकी भूमिका को महसूस करते हैं । 
सामा यतया मुद्रा सदेशीय तुल्याक की भूमिवा तभी अदा बर सकती 
है जब मुद्रा की प्राप्त राधि राष्ट्रीय अषव्यवस्था री 
समाजवाद मे मुद्रा- वास्तविक जरूरतों के अनुकूल हो। राष्टीय अथव्यवस्था 
प्रचरून इन वास्तविक जरूरतो की मुद्रा प्रचलन के माध्यम और 
भुगतान के साधन के रूप म पूरा करती है। म 
प्रचलन के लिए अपेक्षित मुद्रा रायि श्रचलन क्षेत्र मे उपस्थित बस्तुओ 
की फीमर्ता बे! योग का मुद्रा के श्रवलन वेग से विभाजित परने पर प्रार्फ 
होती है । 
देश के सामाय आधिक जीवन को बनाय रखने वे लिए वस्तुओं वी ठुल 
कीमता और प्रचरन मे रहने वाछी मुदा की छुछ राशि म सही सन्ठुटत रहता 
अत्य'त आवश्यक है । मुद्रा प्रचलन के नियम के आधार पर राज्य मुद्रा प्रचहत 
का नियमन बरता है और राष्टीय अथव्यवस्था का विवर्सित करन के लिए उसवी 
नियाजित प्रयोग बरता है । प्रचलन के क्षत्र म फाय करने बाली मुठा वा विममत 
राजकीय वित्त मौर नकद मुद्रा तथा साख याजनाओ द्वारा हाता है। 
जनसब्या की आय और वरुतु आवत्त वो माचा तथा जनमरध्यांद्वारा 
सरीटा जान वाली सवाआं की मात्रा का अनुपात मुद्रा प्रचटन को प्रभावित करने 
बाला एवं महृत्वपूण ताव है । स्टट बक वा चायू नकद सुटा-याजना सरकाए का 
स्वाश्ति हे लिए जनता की मौद्धिक आय और उस व्यय वे सतुहत व आधार 
पर बनती है। 


श्ज्द 


स्टेट बक की चालू नकद मुद्रा-्योजना स्टेट बक को प्राप्त होने वाले सभी 
सम्भावित नकट भुगतानों को दिखलाती है। इन सम्भावित नकट भुगताना मे व्यव 
साथी सगठना मे प्राप्त हान वाली मुद्रा राचि (कुछ जमा के ८० प्रतिशत से भी 
अधिक) सावजनिक संदा उद्यमा परिवहन संचार आदिस प्राप्त हान वाली 
राधि कर भुगतान, बचत वक की जमा राचि इत्यादि हैं। योजना मे मजदुरा की 
मजुरी सामूहिब' फाम दे किसान का काय दिवस इकाइयो के ददऊू मिलने वाले 
भुगतान, स्तामूहिक फाम और उनके सदस्या को उत्पादन की राजकीय खरीद के 
बदल मिलन वाले भुगतान, पेंडानयाफ्ता लोगा को मिलने वाले भुगतान भत्ते इत्यादि 
के रूप म॒ स्टंट बक द्वारा दी जान वाली मुद्रा राशि दिखलायी जाती है। चालू 
नकद मुद्रान्योजना में जाय और व्यय क निर्धारित अनुपात के माध्यम से स्टेट 
बक प्रचएन के क्षत्र मै मुद्रा वी सत्ि का नियमन करता है । 


समातवाद के अतगत मुद्रा प्रचलन का तियोजित संचालन प्रचलन 
ब्यवस्था को मजबूत बताने और मुद्रा का स्थायित्व प्रदान करने म सहायक 
होता है। 

समाजवाद क अतगत मुद्रा का स्थायित्व न सिफ आरक्षित स्वण-कोष से 
सम्भव है बल्कि बहुत बडी मात्रा में वस्तुओं को निश्चित स्थायी कीमतों पर 
प्रदान करने से सम्भव है । इसील्ए सोवियत करेंसी विश्व म सबमे स्थायी करेंसी 
है। मभाजवाटी उत्पादन के विकास के साथ सोवियत रूवल प्रतिप्ठा प्राप्त करता 
जा रहा है। दस दिया मे १ जनवरी १६६१ से कीमता के पमाने म दस गुनी ब्द्धि 
ओर सवल के स्वण अन्य वी दृद्धि महवपूण कदम हैं। 


३ समाजवादो अर्थव्यवस्था मे मूल्य का नियम 


समाजवाद के' आतगत वस्तु उत्पादन हाता है। इसका मतलब है कि 
समाजवादी अथव्यवस्था मे मूह्य का नियम काम करता है। 

समाजवाद के अन्तगत मूल्य के नियम का सारतत्व यह है. वस्तुओ का 
उत्पादन एवं विनिमय उनमे निहित सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम वी मात्रा के 
अनुसार होता है। 

ज्याही वस्तु उत्पादन 'ुरू हुआ, मूल्य का नियम काम करने रूगा। वस्तु 
उत्पादन के विकसित हाने क॑ साथ-साथ मूल्य वे नियम का प्रभाव क्षेत्र भी विस्तत 
हो गया। पूजोदाद के अन्तगत मूल्य का नियम व्यापक हो गया है। पूजीवादी 
अथ-यवस्पा म उत्पादन की विभित शाखाआ म पूजी एवं श्रम “वित का उत्पादन, 
प्रवाह एवं वितरण इसी के दशा नियमित होता है | 


रेणछ 


समाजवाद मे मूल्य का नियम उसी प्रकार नही छागू होता जिस प्रकार 
पूजीवाद मे । समाजवादी व्यवस्था मे उसका काय क्षेत्र सीमित होता है क्योकि 
वहा उत्पादन के साधतो पर समाजवादी स्वामित्व होता हैं और अथब्यवस्था 
नियोजित होती है । 
समाजवादी अयथ-यवस्था मे मूल्य का नियम उत्पादन और राष्टीय अथ 
व्यवस्था की विभिन शासाआ मे उत्पादन के साधनों और श्रम है वितरण का 
नियामक नही है। ये सब काय राष्ट्रीय अथ-यवस्था के नियोजित, सानुप्रातिक 
विकास के नियम के आधार पर राजकीय नियाजन समितिया करती हैं ) समाजवाद 
में मूल्य के नियम का परिचालन क्षेत्र और उसके परिचार्न वा तरीका भी भिव 
होता है। बह एक बाह्य शक्ति वे रूप म छोगो की अपने काबु म नही रखता । 
समाजवादी अथव्यवस्था के नियोजन मे इस बात पर ध्याव देना होगा 
कि किस प्रकार मूल्य का नियम काय करता है। सर्वोपरि कौमत निर्धारण के लिए 
मूल्य के नियम का प्रयोग किया जाता है। मूल्य का तियम वीमत यत्र के माध्यम 
से काम करता है । समाजवादी समाज मे कीमतो का निर्धारण अपने आप नहीं 
होता बल्कि उतका नियोजन होता है। वस्वुओ के उत्पादन के लिए ट्गाय गये 
सामाणिक तौर पर आवश्यक श्रम की मात्रा के आधार पर (यानी मूल्य के आधार 
पर) समाजवादी राज्य कौमता का निधारण करता है। 
राष्टीय आधिक कारणों से समाजवादी राज्य वह्तुओ की कीमतें उनके 
मूल्य से ऊपर या नीचे रखता है । अपनी कीमत-नीति के द्वारा राज्य अथव्यवस्या 
वी एक शाखा की आय के एक हिस्से का दूसरी चासाओ म द्गुत विवास के हिए 
इस्तेमाल करता है। फलस्वरूप कीमत और मूल्य के परिवतन को राज्य पहले से 
ही नियोजित करता है। 
उदाहरण के लिए उपभोकता वस्तुआ की कीमतें निश्चित करते समय 
साय ने सिफ़ उतके मूल्य को आधार बनाता है बल्रि पति भर मार्ग के अनुपात 
पर भी ध्यान देता है। 
समाजवादी राज्य मूल्य क नियम का श्रयोग उत्पादन की वृद्धि तेज 
करने श्रम-उत्पादक्ता बढ़ाने और उत्पात्न लागत कम करने तथा उत्पादन को 
लाभप्रद बनाने के लिए करता है। 


ड समाजवाद के अन्तगत व्यापार 


समाजवाद के अतगत समाजवाती समाज म श्रम द्वारा वस्तुए उत्पन होती हैं। 
व्यापार का स्वरूप इसलिए उत्पादन और उपभोग के बीच बडी क रूप मे 
और उसको भूमिका वस्तु प्रचलन आवश्यक है। 


र्‌८न 


समाजवाद वे अतगत वस्तु प्रचलन व्यापार का रुप सवा है। छापप्रार * 
भाध्यम से समाजवादी उद्यमो, हाहर और गाव तथा समाजवाती उत्वाटन एव जल 
उपभोग के बीच सम्यध स्थापित उिये जाते हैं। इस प्रवार मेहनवकाय उतटा शी 
बत्सी हुई आवश्यवताओ को सतुष्ट किया जाता है। 

समाजवादी व्यापार और पूजीवाटी व्यापार म मौरटिव विन” है। 

समाजवादी “ययापार उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामिंद वर 
आधारित होता है। समाजवादी दो म इसीलिए व्यापार नियाडित गब्या है। 
राय व्यापार के आवत्त, वीमत, प्रचलन लागत, आदि का नियाइन शस्टाद। 
समाजवाद व॑ अन्तगत व्यापार का उद्देश्य मुनाफा कमाना और अय श्तों रा 
बयाठ कर कुछ छागा वा धनी बनाना नही है । समाजवादी व्यापार वा पूजावादी 
व्यापार की तरह विक्रय-सक्टो का सामना नही वरना पडता है। 

समाजवादी उत्पादन वे विक्रास धर॑लू बाजार वे विस्तार, छस्टब्री #* 
किस्मों को सुधारने, आदि म “यापार वहुत सहायक्र है। राष्ट्रीय व्यापरश्ञारा # 
राजवीय क्षेत्र वे भीतर और राजकीय क्षेत्र तथा सहवारी क्षेत्र दे ४७४४४ 

कड़ी वे रूप म समाजवादी राज्य समाजवादी प्रुनरत्पादनवी श्दिद्ाओ कऋतक 
बढ़ाता है। 
श्रम के अनुमार वितरण के लिए व्यापार एक महह“ऋ कडमचऊ 
समायवाटी व्यापार ब॑ जरिए महनतकटा जनता अपने श्रम 7 सिर 2*+ ५: 
राटिसे अपनी जरूरत वी उपभावषता वस्तुए खरीटती 3| सान्‍यर० ४ >2- 
उपभोग और उत्पादन पर व्यापार का नितिचत असर ठावा है 4 छननत >>ट> 
मे नयी उपभावता वस्तुए छान म सहायक हाता है और हर 7१० <४८०००७ ८ 
रखने तथा नया स्चियां को ग्रहण वरन के लिए जनता का 20००० +>.. » 
व्यापार दटा वी वित्तीय. साख और मौदिव व्यदाल # 2>2० 
वाला एक महत्वपूण तत्व है। 
सावियत सध वे अनुमवर से २००5४. .. 
समाजवाद बे ३ वगत -वग्नत व्यापार वे तीव हि है किट 
5006 0 सामूहिक फाम व्यापार १३५३; ् 
राजकीय “यापार वस्तु प्रचरन व समा ७ *+ 
उमका सचालग यापारिव सगठतन बस्त हैं। ४४६ 
साधना जौर मुठा राशि पर रायय का अधिकार क्लर्क 

समाजवा”ट व जतगत यापार सम्रर्न # 7७७» 
भूमिका हांती है। राजवीय उच्चमो हरा उचचन ७ ».... 7 
लायक कृषि उत्पाटन का एक बटुत बडा हिस्सा २२ ७... .... क्र 
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रेष१ 


हाथी म होता हैं। उदाहरण वे लिए १६६४ म सोवियत खदरा “यापार आवत्त वा 
*७ ३ प्रतितत राजकीय “ापार के दायरे म था। राजकीय “यापारिक संगठन 
मुरय रूप से चहरो ओर ओद्योगिक के द्वा की जनता की सेवा करते हैं । 
सहकारी व्यापार वा सचालन मुण्य रूप से उपभोक्ता सहकारी समितियों 
के पयापारिक उद्यमों द्वारा होता है। उपभोक्‍ता सहकारी समितिया सहुकारी 
व्यापार का करीब ६० प्रतिशव सच्चाल्ति करती है। वे ग्रामीण जनता को तमार 
पाल देतो हैं और कृषि उत्पादन को सरीटती और कमीशन लेकर वचती हैं। 
१६६२ म सांवियत सघ में सहकारी व्यापार म दुल खुदरा व्यापार आवत्त वा 
२८ ४ प्रतिशत था। 
राजकीय और सहकारी व्यापार व्यवस्थाओ के अतगत सावजनिक भो जन 
गह--कारखाना के भोजनालय सावजतिक होटल रेस्तरा आटि भी जाते हैं। 
राजकीय और सहकारी पयापार सम्र॒ुकत रूप से १६६२ म देश के कुल व्यापार 
आवत्त के ६५ ७ प्रतिशत वी सचालित करते थे । ये हो प्रकार के “यापार मिलकर 
संगठित बाजार बनाते हैं। इसव अतिरिवत सामूटिक फाम व्यापार के रूप मे एवं 
असंग्रठित बाजार भी है । 
सामूहिक फाम “यापार का सचालन सामूहिक फ्रार्मों और उनकी सदस्यों 
के द्वारा होता है जो अपने अतिरिक्त उत्पाट्म को जनता के हाथो माय और पूर्ति 
द्वारा निघारित वीमत। पर वचन हैं । इन वीमतों के स्तर तो राजगरीय और सह 
करी व्यायार आयिक दष्टि स श्रभावित करते हैं। 
राजकीय जौर सहशारी यापार व विस्तार के साथ अस्रगठित बाजार 
का महत्व घटता है। १६४० मे बुल “बापार आवत्त क १४ ३ प्रतिशत पर सामू 
हित फाम बाजार का अधिकार था कितु १६५५ म ८ ७ प्रतिशत और १६६२ 
म ४ ३ प्रतिशत पर अधिवार या। 


व्यापार मे खुदरा समाजवाद म दो प्रकार के बाजार होते बे कारण दो 
बोमतें और प्रचलन- प्रकार वी कीमतें हाता हैं. संगठित बाजार वी बीमतें 
ल्यगत और असगठित बाजार वी कोमते । 


सावियत सघ में संगठित बाजार की कीमताब बतगत उद्याग भौर 
ड्यापारित् संगठता वी यात कीमतें राजरीय और सटरारी ब्यापारिश उद्यमा 
वी खुटरा वीमवें और सामूटित फार्मों और उनते सदस्या दारा बची जान वाली 
वस्तुआ व शिए राप द्वारा दा जात वाठी खराद वामते आता हैं। 

राजकीप रुंदरा कीमतें (जनता वा राज्य द्वारा बचा जात वाहा तयार 
बस्तुआ तथा साथ पदायोँ वा कीमतें) समाजवाल ब्यापार ब्थाएया में प्रमुत 


श्ष२र 


भव अदा करतो हैं। उतवा नियोजन और निर्धारण प्रत्यक प्रकार की वस्तु दे 
'ए राज्य द्वारा हाता है । 

बहुसख्यक तैयार वस्तुओ के लिए सारे सोवियत सघ में एवं ही बीमतें 
ती हैं, विन्तु कतिपय खाद्य पदार्थों वी कीमतें विभिन क्षत्रों और मौसमाम 
लग अलग हाती हैं। 

सगठित बाजार म॒ खुदरा वीमता म अपने आप उतार चढाव नहा होता 

) राज्य तात्तालिक आथिक और राजनीतिक कार्यों की पूति के लिए उनम 

वश्यक्षतानुसा र परिवतन करता है। किन्तु राज्य मनमाने ढग से कीमतें निश्चित 
ही करता । वह वस्तुआ के मूल्य पर भी ध्यान देता है। 


समाजवादी उत्पादन म॑ निरतर वद्धि और उत्पादन छागत म कमी और 
गरम उत्पादवता में लगातार वद्धि के फलस्वरूप खुदरा कीमतों में नियोजित रूप 
पं कभी करना सम्भव हा जाता है। समाजवाद के अन्तगत खुदरा बीमतो में लगा 
॥र कमी के द्वारा लोगो की खुशहाली को बढाया जाता है। 


प्रचल्न-छागत के बिना कोई व्यापार नहीं चक सकता । समाजवादी 
ध्यापार में य छागतें पूजीवादी प्रचछत-छागतो से बिल्दुछ भि7ा होती हैं। समाज 
वाट के अतगत प्रचलन छागत म वस्तुआ को उनके उत्पादन स्थान से उपभोवता 
तक पहुचाने म व्यापारिक उद्यमा और सगदनो द्वारा क्य गये व्यय भाते हैं। ये 
व्यय व्यापारिक उद्यम म काम करने वाले लोगो वी मजूरी, परिवहन-व्यय, ब्यापा 
रिक सगठनों वी देखरेख और मडार की सुविधाओ, पक्गि लागत साख पर छी 
गई घुटा के सूद, आदि के रूप मे होत॑ हैं। प्रचल्न-लछागत की माप “यापार आवत्त क॑ 
प्रतिशत के रूप मं होती है। उसका नियोजन और निर्धारण राज्य करता है। 


प्रचल्न-छागत म कटौती समाजवादी व्यपार वी विशेषता है। उदाहरण 
का लिए, सावियत सघ म॑ १६२८ म प्रचलन लागत व्यापार आवत्त वा १६ ७ 
प्रतिशत १६४० म ६ ७ प्रतिशत और १६६२ म ७ १ प्रतिशत थी । 
प्रचलन लागत में कटौती व्यापारिक सगटना के कार्यों के स्तर का गुणात्मक 
सूचक है। इस कटौती वे फलस्वरूप समाजवादी सचय बढ़ता है। 
समाजवाटी व्यापार मे प्रचलन लागत पूजीवादी देशो की तुछुना म॑ काफी 
रूम है । उदाहरण के लिए अमरीका में प्रचलन लागत कुल खुदरा कीमता की 
एक ति ।ई है। 
समाजवादी दल में घरेलू यापार के साथ-साथ विदेश 
विदेश व्यापार व्यापार भी चलता है। विदेश व्यापार द्वारा श्रम वे 
आतर्राष्ट्रीय विभाजन से लाभ प्राप्त हो सकता है। 


रेषरे 


पूजीबादी दशा मे विदेश “यापार मुख्य रूप से निजा वि*शी एगावियार 
चराते हैं। समाजवादी देशा मे वि” व्यापार वा सवालन राय करता है। सोरि 
यत राजसत्ता बी पहुठी आज्ञप्तिया मे ग एक आतत्वि व द्वारा क्लेए व्यापार पर 
राजवीय एवाधिकार कायम किया गया। विदेश दघापार पर एकाधिकाद वा 
मतलब है जि वस्तुओं व आयात और नियति से सम्बंधित सारे व्यापारिव कार्य 
राज्य सम्पादित बरे। 

विटेश व्यापार पर एकाधिकार रहने से समाजवादी दशा पूजीवाटी विश्व 
से आधिव तौर पर स्वतत्र रहते हैं । उनका घरेलू बाजार विदेशी पूजी से छुरसित 
रहता है। साथ हो विटेशो व्यापार पर एकाधिकार समाजवादों दशा वे बीच 
भाधथिक सहयोग बढाता है । 

विदेश व्यापार पूजीवादी दुनिया वे देशा वे साथ आधिक सम्बधावा 
एक महत्वपूण रूप है। समाजवाली देश श्रम वे! अतर्राप्ट्रीय विभाजन वे आधार 
पर परस्पर व्यापार बढाने के लिए यथारवित प्रयास करत हैं किन्‍्तु व पूजीवारी 
देशो के साथ भी व्यापार करते हैं। समाजवादी देशा का विटेयय व्यापार राष्ट्रीप 
प्रभुसत्ता की प्रतिष्ठा यापार करने वाले देशो की पूण पारस्परिक समानता और 
बिना राजनीतिक शर्तों और मजबूरी के पारस्परिक टाभ पर आधारित होता है। 

सावियत सघ और आय समाजवारी देलो वी राष्ट्रीय अयव्यवस्थाजा वे 
निरतर विकास बे' फलस्वरूप विदेश प्यापर का आवत्त लगातार विस्तृव होता 


जा रहा है। 


अध्याय १४ 


समाजवाद के अन्तर्गत कार्य के अनुसार वितरण 
और भुगतान के रूप 


१ काय के अनुसार वितरण का आधिक नियम 

हर उत्पादन व्यवस्था के अनुकूल उसकी वितरण व्यवस्था भी होती है। 
विनरण-सम्बध उत्पादन-सम्बधो के हो अनुकूल होते हैं। 

पूजीवाद के अतगत वितरण शोपक वर्गों बे हित मे होता है। वे मजदूरों 
क॑ श्रम से उत्पन्त सामाजिक उत्पादन वा एक बडा भाग अधिरोष मूल्य के रूप मे 
हडप जात हैं । वितरण काय की मात्रा के अनुसार नही अपितु ल्‍हूगायी गयी पूजी 
भी मात्रा के अनुसार होता है। 

समाजवाद के अतगत सामाजिक उत्पादन का वितरण क्पे गये काय के 
अनुसार होता है | वितरण का यह रूप एक वस्तुगत आवश्यक्ता है। उत्पादन एक 
तरफ उत्पादन के साधनों के समाजवादी स्वामित्व के आधार पर चलता है और 
दूसरी ओर समाजवादी दौर मे उत्पादक शक्तिया इतनी विकसित नहीं रहती हैं 
कि भौतिक घन का वितरण जरूरतों के अनुसार हो सके | इसके अतिरिक्त श्रम 
जावन की प्रधान आवश्यकता नही होता, बल्कि इस अवस्था मे भी निवाह का 
साधन होता है । फलस्वरूप श्रम के छिए समुचित पुरस्कार देना जरूरी होता है। 
अन्त मे, समाजवाद के अन्तगत मानसिक ओर छारीरिक काय तथा दक्ष ओर 
साधारण काय का अतर बना रहता है। 

समाजवाद में स्वाथ ही समाज म व्यक्त के स्थान और उसवी खुशहाली 
यो निर्धारित करता है। इस तरह समाज के हर सदस्य द्वारा कक्‍्ये गये काय की 
मात्रा और किस्म ही उपभोवता वस्तुओ के वितरण वा मापदण्ड हो सकती हैं। 


र्ष्श 


काय के अनुसार वितरण समाजवादी समाज का एक आधिक नियम है। 

काय के अनुसार वितरण पूजीवाद की तुलना म॑ समाजवाद वी एवं महत्व 
पूण विशेषता है। काय दे जनुसार भौतिक घन के वितरण मे बिना कमायी हुट आय 
जौर परजीविता के ल्ए कोई स्थान नही है। परजीविता और बिना कमाया हुई 
आय उत्पादन और मेहनतक्श जनता की जरूरतों वी सतुष्टि के लिए विपुलू 
साधनो का इस्तेमाल नही होने देती । यह सिद्धांत उत्पादन के वित्रास को प्रोत्मा 
हित करता है। यह मेहनतक्च्य जनता को अपनी क्षमताआ के विकास के लिए 
असीमित अवसर प्रदान करता है। छेनिन ने बताया वि. काम नहीं करने वार 
नही जायेगा । इस सिद्धांत म॑ समाजवाद का आधार, उसकी शक्ति का अपर 
जेय स्रोत और उसकी जी तम विजय की निश्चित उम्मीद निहित हैं।”' 

काम के अनुसार वितरण के नियम का मतलब है कि १) व्यवि्गत 
उपभोग की वस्तुआ के भडार का वितरण क्ये गये काम की मात्रा भौर किस्म के 
अनुप्तार होगा । इसके फ्लस्वहप मेहततक्श जनता वी अपने काम के घंटो के पूण 
और अत्यात कुशल इस्तेमाल मे दिएचस्पी होगी | २) दक्ष बाय वे लिए साधा 
रण बाय की अपेक्षा (समान श्रम ताल के लिए) अधिक मजूरी मिटेगी। इस 
तरह मेहनतक्ना जनता को अपनी तकनीकी योग्यता बढाने के लिए प्रोत्माहन 
मिलेगा। ३) सामा य स्थितियो की अपेक्षा उत्पादन को बढिन शाखाओं (रौह 
और इस्पात उद्योग कोयठा खानो और आय उद्योगो) में श्रम करने वाटागो 
अधिक भौतिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार अतिरिवत काय व लिए भीतर 
मुआवजा मिलेगा 

वितरण का यह आधिक नियम प्रत्यक' व्यक्तित को उसने माम वी मात्रा 
ओऔर किस्म वे' अनुसार प्रतिफ्ल देता है। सभी नागरिकों को समात काय के लिए 
लिंग, उम्र जातिया राष्ट्रीयता का विना स्याल किये समान पारिश्रमिव मिल्ठा है। 

वितरण का यह तियम वम्युनिस्ट निर्माण की सम्पूण अवधि में वास 
करता है। सोवियत सघ की फस्युनिस्ट पार्टी व कायक्रम मे बताया गया हैहि 
“आने वाल बीस वर्षों म बाम के अनुसार भुगतान का नियम मसजदूरायी भौतित 
और सासडृतिक आव*यकक्‍ताआ वी सतुष्टि का प्रमुग सात रहवा ।' * भीतिर धत 
और साहएतिव मूया की विपुलता हो जान और काय के जावन मी प्रमुस आज 
न्‍्यकता बन जाने पर हा कम्युनिस्ट वितरण की ओर सत्रमण होगा । 

समग्र सामाजिक उतमाटन व सिफ एव हिस्स वा ही वितरण समाजवा” 
के अतगत काम वे अनुसार होता है। 
है लिन सडुतित रचनाएं सड्ट २, छठ ७ 3। 
३ झग्युनिमदा मगर?! पृष्ठ शुश्द। 


२८६ 


भावस ने अपनी रचता गोवा कायक्रम की आलोचना म बताया कि 
समाजवातटी समाज के काय करने जोर सामाय रुप से विकमित होन के लिए 
आवन्‍्यक है कि क) उत्ताटन के साधना के पुनस्स्थापन, ख) उत्पादन के 
विस्तार ग) आरसण या वीमा कोप घ) स्कूछ अस्पताः आदिके प्रगास- 
बीय व्यय और च) काय करन मं असम लोगा क निवाह के लिए कोप के वास्त 
कुए सामाजिक उत्पादन से सघुचित भाग जरूस बर दिया जाय । 
दा! की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक भाग नी समग्र सामाजिक उत्पात्न 
से अलग कर लना चाहिए। 
स्पष्ट है कि कुछ सामाजिक उत्पादन का सिफ वही भाग जो व्यक्रितात 
उपभाग कोप व लिए आवः्यक है वाम के अनुमार वितरित हाता है। 
श्रम के उपाटन का वह हिस्सा जो भौतिक उत्पाट्य में छऐगे श्रमिवार्व 
व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयाग किया जाता है आवा्यक उत्पात्न बहलाता 
है। इसे उत्पन्त करन के रिए छगाय गय श्रम को आवत्यक श्रम बहत हैं। 
श्रम के उपादन का एक हिस्सा सावजनिक कांप (उपादन व साधना 
को पुनस्स्थापित करन बाटा भाग इसम शामिल नहा है) जसे सावजनिक उपभोग 
सचय प्रतिरता आदि क लिए उपयाग म लाया जाता है | रस हिस्स का अधिरोष 
उत्पादन और इसे उत्पन बरन वाट श्रम को जधियेष श्रम कहते हैं॥ सामाजिक 
उपाटन का अधिक्राधिक हिस्सा मेहनतकश जनता वा सावजनिक बोप द्वारा 
प्राप्त होता है। सावजनिक कोप हर साल निरपक्ष और सापक्ष दाता हृष्टियां से 
बढ़ता जा रहा है। 
समाजवाद मे अधि-ेष उत्पाटन वा इस्तेमाल ब्यक्तितियर के हिंच मं नहीं 
बल्कि सम्पूण समाज और व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक महततकटा वी आव यक्ताओं 
का पूरा करन के 7रिए क्या जाता है। यह अधियेप मूल्य नही ह क्योकि समाज 
बाद मे न ता काई च्रापक वग हाता है और न योपण | 
काम के अनुसार वितरण से उत्पालन के परिणामों म छोगा वी भौति 
दृष्टि स टिट्चस्पी हा जाती है। श्र उत्पादकता की वड्धि को प्रोत्साहन मिलता 
है शजदूरा वी दसता बढती है और उत्पादन क तकनीक उन्नत हांते हैं। काम के 
अनुमार वितरण का एक राखणिक पहलू भी है। इसके द्वारा लोग समाजवादी 
अनुभासन सीखने हैं। वह काम को व्यापक्त और अनिवाय बनाता हू। 
समाजवाद म भातिक प्रोत्साहन आवश्यक है क्योकि काम समाजके 
सभी सत्म्यो के लिए प्रमुख माव*यकता नही है। समाववाद के अततगत लोगों के 
टिमाय से पूजीवाद के अवरप सदा के लिए खत्म नहीं हो जाते। समाज क प्रति 
अपने कठ य को निष्ठा स पूरा करने वाल बहुयध्यक मजदूरा के साथ ऐसे लाग भी 


रप७छ 


रहेते हैं जो अपने काम के प्रति निष्ठा नहीं रखते या श्रम अनुशासन को भग 
करते हैं। 

भौतिक प्रात्साहना के सिद्धा त क कारण भौतिक धत वे विवरण में समा 
नता सम्भव नहीं है । 

उत्पादन वे समान वितरण का समाजवाद के साय मेल नही है। काम के 
अनुसार वित्तरण का आधिक नियम मजूरी वी समानता के विरुद्ध सघप आवश्यक 
बता दंता है । निम्न पूजीवादी प़िद्धांसकार” मावसवाद-लेनितवाट पर 
“निरपेश” समानता का विचार थोपकर उस तोडने मरोडने की जानवूझ कर 
कोशिशें करते हैं। 

मावसवादी-लनिनवाटी दृष्टिकोण से समाणवाद के ब-तगत समानता का 
मतरब व्यक्तिगत जरूरती और दनिक जीवन (उपभोग वी समावता) की समा 
नता नही, बल्कि सामाजिक समानता (यानी उत्पादन का साथनों की दष्टिसे 
समानता) शोषण से सम्पूण मजदूर बंग की समान रुपसे मुबित, उत्पादन क 
साधनों पर से सब लोगी के निजी स्वामित्व की समाप्ति सब लोगा को काम करने 
और भौतिक धनम लगाये गये श्रम के अनुसार हिल्सा पाने का समाव 
अधिकार है। 

इस धरह समाजवाद का मतलब समानता नहीं बल्कि काम के अनुसार 
वितरण है। यह वितरण दो प्रकार से होता है. औद्यागिक दफ्तर के और +य॑ 
मेहनतक्णों की मजूरी के रूप मं और सहकारी तथा सामूहिक फाम उद्यमोंवे 
कार्यों के भुगतान के रूप मे । काम वे अनुसार वितरण के इत दो रूपा म॑ भिनता 
का कारण उत्पादन क साधनों के क्वामित्व के रूपो---राजकीय स्वामित्व और 
सहकारी एवं सामूहिक फाम स्वामित्व--की भिनता है। 


२ समाजवाद के अतगत मजूरी 

समाजवाद के अतगत वस्तु-उत्पादन और मूल्य के तियम के मत्तित्व 
के कारण मजूरी का मौद्रिक रूप आवश्यक हो जाता है। काम की मात्रा और 
क्स्म के अनुसार सामाजिक उत्पादन मे प्रत्यक मजदूर 
मज्ुरी का स्वक््प /क हिस्सा निघारित करने के तसोके को मजूरी वा 
और संगठन मौद्रिक रूप छोपप्रत बनाता है । इसके द्वारा हम 

मैहनतकशा के हिस्सा मे आसानी स भिनता भो कर सकते हैं । 
समाजवाद में श्रम शब्ित वस्तु नहीं होती । इसका क्रय विक्रय नहीं 
होता । इसलिए इसका दे कोई मूल्य हांता है और न कोई कीमत । इस कारण 


र्घप 


सजुरी श्रम शकित के मूल्य या वीमत का रूप नही होती, बल्कि काम के अनुसार 
भौतिक धन के वितरण का एक तरीका होती है 
समाजवाद के अन्तगत मजूरी सामाजिक उत्पादन का एक हिस्सा हाती 
है। वह मौद्रिक रूप मे होती है। यह हिस्सा आवश्यक श्रम के व्यय को पूरा करता 
है। राजकीय समाजवादी उद्यमा के हर मेहततक्श को उसके द्वारा क्ये गये काम 
नी मात्रा और किस्म के अनुसार राज्य द्वारा मजूरी मिलती है । 
समाजवाट क॑ अतगत मजूरी का स्तर समाज द्वारा उत्पादन की 
तत्ालीन स्थिति के आधार पर नियोजित होता है। काम के अनुसार वितरण के 
काप का आकार राज्य निर्धारित करता है। यह काप लोगो को अपने 'यक्ितिगत 
इस्तमाल क॑ लिए मजुरी के रूप म मिलता है। राज्य काप की वद्धिकी दरभी 
निघारित करता है। ऐसा करत समय वह यव्रितिगत और सावजनिक दानों हिंतो 
पर ध्यान देता है । 
समाजवादी राज्य श्रम उत्पादकता बढाने मजदूरा बी तकनीकी 
याग्यताओं मं बद्धि करने और राप्टीय अथ यवस्था वी महत्वपूण शाखाओं को 
श्रम शकित की पूर्ति मे प्रथमिक्ता दने के लिए मजूरी का इस्तेमाल एक महत्वपूण 
विधि क रूप मे करता है। मजूरी के द्वारा मजजूर वग के व्यविनगत भौतिक हितो 
ओर राप्य (सम्पूण जपता) के हिता म समुचित सामजस्य की स्थापना सम्भव है। 
मजूरी मजदूर की योग्यता तथा काम के स्वरूप और उसको जटिल्‍ता 
के अनुसार होती है। 
समाजवाद के अततगत मजूरी का हिसाव लगाने की “यवस्था सरल और 
स्पष्ट हनी चाहिए जिससे वह हर मजदूर की समझ मे भा सके | 
समाजवाद के अतगत मजूरी की व्यवस्था मे काम का मूल्याकन और 
क्रम निर्धारण व्यवस्था मुख्य तत्व है। 
काम के सूल्याक्न का मतलब क्सी निश्चित काय को पूरा करने के लिए 
मानक श्रम की मात्रा को निश्चित करना है। दूसरे शदों मे काम के मूल्याकन 
का तात्पय समय की प्रति इकाई म उत्पन वस्तुआं की मात्रा निर्धारित करने से है। 
समाजवारी उद्यमो मे काम का मूल्याक्न पूजीवादी व्यवस्था म होने वाले 
मूल्याकन से सिद्धान्तत मिन होता है। पूजीवाद के अतगत कांम का मूल्याकन 
मजटूरो का शोपण तेज कर मुनाफा बढाने का एक तरीका है। 
समाजवारही समाज म काम के मूल्याक्न द्वारा आधुनिक्तम वैनानिक 
और तकनीकी उपर्ज्ना घयो के आधार पर लोग श्रप्त और उत्पादन की अच्छी 
तरह यवस्था कर सतच्तत हैं । 
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बाम था सही मूल्याक्न टेवनालाजी और अग्रणी मजदूरों एवं मदीन क्रिया 
वे शोधको की उपलछब्धिया के पूणतम उपयोग पर आधारित तक्नोरी दष्टि से 
उचित उत्पादन मानको पर निभर होता है। तबनीको दष्टि स उचित उल्लाटन 
मानक प्रगतिशील मानक होते हैं। वे अग्रणी मजदूरा की उपलधया पर जाधा 
रित हांते हैं, कि तु इन उपलगधियो वा मतलब महान यवितगत वार्यों स नहा है। 


प्रथतिशील तबनीकी दब्टि से उचित मानक औद्तत से जधित श्रम 
उत्पादकता वाल मजटूरो द्वारा स्थावित प्रवृत्तिया के सूचक हैं। य मानर सभी 
मजदूरों द्वारा प्राप्त किय जा सकक्‍त हैं इसलिए य वास्तविक मानक हैं। 

उत्पादन म सुधार होने व फ्लस्वरुप पुरानी प्रमतिशील तकनीव से 
सम्बद्ध मानव पुराने पड जाते हैं । इसशिएं मानकों म॑ परिवतन करन वी 
आवश्यकता भा जाती है। इस परिवतन वा उद्श्य मजूरी की वद्धि वी तुटना मं 
श्रम उत्पादकता मे अधिक तजी स॑ बद्धि करना और श्रम के भुगतान मं सही 
अनुपात स्थापित करना है। 

मानकी मे परिवतन क फलस्वरूप सावजनिक हित और हर कमचाराबे 
व्यवितगत हिंत म सामजस्य स्थापित होता है ! समाजवाद म ही यह हो सबता है। 

मजूरी वी सही “यवस्था मे क्रम निधारण “यवस्था वी महत्वपूण भूमिता 
होती है। क्रम निर्धारण “यवस्था के द्वारा समाजवादी राज्य काम के स्वरूप विस्म 
और दराओ के जाधार पर विभिन प्रकार के कार्यों के लिए होते वाल भुगतान 
में आतर करता है। इसी प्रकार उत्पादन वी विभिन शाखाओ दे! के विभित 
भागों इत्यादि मं मजूरी की दरा मं भिनता की जाता है। औद्योगिक दफ्तर व 
और पेयेवर महनतक्शा वी मजूरी का कर द्रत नियमत भी तम निर्धारण यवस्या 
द्वारा क्या जाता है। 

क्रम निर्धारण व्यवस्था में तीव तत्व हाते हैं. १) दक्षता क्रम निधारण 
की पुस्तिवा । इसके द्वारा काम के त्रम (कौन काम कितना जटिल है) और मज 
दूरो की योग्यताए निर्धारित की जाती हैं। पुस्तिका कार्यों को त्रम मं बाद वर 
मजदूर को क्मों की अनुमूची म उचित स्थान पर रफती है। २) क्रमो वी यु 
सूची । इसके द्वारा विभिन दलताओ के लिए भुगतान की मात्रा विर्धारित वो 
जावी है। क्षमो वी सस्या और त्रमा के बीच मजूरी के अनुपात उद्योग की शाला 
विधेष की खास वियेपताआ पर निभर हात है। ३) बुनियादी दर। त्रम रत 
काम की मजूरी ही बुनियात्य दर होती है । 

श्रम उत्पात्ज़ता बढान और समाजवादी उद्यमा क मजदूरों की तकनावी 
यागयराआ का स्तर उनने करन बे लिए कार्यों गा सही श्रमिक विभाजन और 


र€६० 


उनके लिए भिन्‍न भुगतान जरूरी है। इसलिए क्रम निर्धारण व्यवस्था में वरावर 
सुधार क्ये जा रहे हैं। 
मजूरी की व्यवस्था में मजूरी कोप का निर्माण बडा महत्व रखता है। 
मसजूरी कोष औद्योगिक, दफ्तर क और पेरोवर मजदूरों की मजूरी वा याग हाता 
है | उपयुवत मजदूरों वी मजूरी निश्चित अवधि (एक वर्ष, महीता आदि) के 
लिए श्रम के अनुसार वितरण वी योजना के आधार पर राज्य द्वारा निधारित 
हाती है! यह कोप सम्पूण राप्ट्रीय अथव्यवस्था, प्रत्यकः सध जनतत्र उद्योग बी 
प्रत्यक शा वा और प्रत्येक उद्यम के लिए निर्धारित हांता है । 
समाजवाटी समाज क विकास के साथ मजूरी की व्यवस्था के रूप परिवर्तित 
और विय्सित हाते हैं । 
आवश्यक है कि सम्पूण मजूरी व्यवस्था मे निरतर सुधार और दोपा का 
निराकरण हो । 
सावियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की वीसवो कांग्रेस ने वहा वी मजूुरी 
“यवस्था मे कतिपय भयकर दोप दिखलाय। बीसवी वाग्रेस वे! वाद मज़ुरी व्यवस्था 
म सुधार की दिश्वा म काफी काम हुए हैं। पार्टी को के द्वीय समिति द्वारा काम 
के लिए भुगताएन की व्यवस्थए को ठीक करने के तरीके दताय गये थे ६ काग्रेस ने उन 
तरीका वो अपनी स्वीकृति दी । उत्पादन वे क्षेत्र म थाघुनिक स्तर वो टबनालाजी 
और उत्पादन सगठन के अनुकूर तकनीकी हृष्टि से उचित उत्पादन मानकों को 
प्रयुक्त करन वी आवश्यकता को काग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की ! इसके अतिरिवत 
बाग्रेस ने मजदूरों की कमाई को बुनियादी दर बढाने और मजदूरों की योग्यता 
तथा गम खातो म॑ मुशिक्छ काम करने वाले मजदूरा के लिए अधिक मजुरी देने 
की आव"्यक्ता को ध्यान म रखकर उद्योग के शाखा विशेषो और उद्याग विरेषा 
की बुनियादी दरा के बीच सही अनुपात स्थापित करने की बात मात्र ली। कांग्रेस 
ने इजीनियरो तकनीकी विशेष ओर अय कमचारियों वी कतिपय श्रेणियां 
की मजुरी “यवस्था को नियमित करने तथा भुगतान वी बहुविध व्यवस्था और 
उनम एक्रूपता के अभाव को खत्म करने की भी बात की । वानस व्यवस्था को 
अधिक महत्व दने की वात भी मान ली गयी । इससे नयी टेक्तालाजी और उच्च 
श्रम उत्पादकता प्राप्त हो सकेगी तथा उत्पादन लागत मे कमी हो सकेगी । 
पिछल पाच वर्षों म कम्युनिर> पार्टी और सांवियत सरकार ने जो कदम 
उठाय हैं उनके फलस्वरूप उद्योग, निर्माण परिवहन और शा्य सचाल्ति कृपि 
उद्यमा में औसत मज़ुरी १३ से लेकर २४ प्रतिशत तक बढी है। १६६४ भर 
१६६५ म हिश्ला सावजनिक स्वास्थ्य आवास खुदरा व्यापार सावजनिक भाज 
नाल्‍या और अग सेवाओ वे क्षेत्र म मजूरी म २१ प्रतिशत वद्धि हुई है। इस तरह 
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सवाओ कै क्षेत्र म और भौतिता उत्पादाद क्षत्र म मजूरी एक मी हो गयी है। 
१ 7नवरी १६६८ से सारे देश मे मजदूरा एवं अय बमयारियों की यूनवम 
मजूरी बढ़ापर ४० ४५ रूवल प्रति माह बर दा गया है । 

मजूरी व्यवस्था म सुधार होने वे यारण थम ये अनुगार वितरण मे नियम 
सा पूरा इस्तेमाल सम्भव हा गया है और पटस्वहप मजदूरा एव आय कमचारिया 
भी रचनात्म पहल एय उत्साह मे यद्धि हुई है। 

मजूरी के दा बुनियाती रूप हैं काय ”र और का”>र ।काप-दर मे 

मजदूर वी बमाई उत्पाटय की मात्रा के द्वारा निश्चित 
मजूरी के रूप और होती है। बाय दर वे द्वारा समागव॑ हितों (उच्च 
व्यवस्थाए श्रम उत्पात्वता) ओर प्रत्यर मजदूर बे निजी हिता 
(उच्च ब्यक्विगत बमाई ) या समवय हांता है। 
समाजवादी उद्यम मं बाय दर वी वई व्यवस्याए हैं 

बा) प्रत्यक्ष गाय दर व्यवस्था। इसबे अततयत उत्पात थी अत्यक 
इकाई वे लिए समान बाम बरने वालो को एवं दर स मजूरी मिलती है । 

स) प्रगतिशीछ बाय दर व्यवस्था | इस व्यवस्था व आतयत प्राशम्मिद 
बोटे बे अतिरिवत उत्पादन वी प्रत्येक इकाई के लिए ऊची दर पर मजूरी दी जाती 
है। इस तरह दर ऊची होती जाती है । 

गे) बोतस की काय दर व्यवस्था। इसके अतगत॑ उत्पादन वी कुल 
इकाइयों वे लिए सामा-य काय-दर के आधार पर मजूरी दी जातो है ढितु कति 
चय सूचकाको (कच्चे माल और इधन की मितव्ययिता उच्च बीटि के उत्पादन 
आदि) के आधार पर बीनस दिया जाता है। 

काय दर व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकती है। व्यक्तिगत काय-दर छाग्रू 

होने पर कमाई की मात्रा व्यक्षिगयत मजदूर के उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से निभर 
होती है। सामूहिक काय दर व्यवस्था (इस व्यवस्था को तब छागू क्या जाता है 
जब काय नी दशाए प्रत्येव ब्यक्रित द्वारा किये गये काम की मात्रा की गणना कठित 
अना देती हैं) मे मजदूर की कमाई सिफ उसके उत्पादन पर निभर मही होती 
अल्कि सामूहिक उत्पादन पर निभर होती है। अपन श्रम के उत्पादन मे मजदूर की 
भौतिक दिलचस्पी बढाने के लिए सामूहिक काय को -यक्तिगत काय-दर भुगतावे 
से जौड दिया जाता है। इसलिए समूह के प्रत्येक सदस्य को कमाई का हिसाब 
लगाते समय मजदूर की दक्षता (अनुसूची मे उसके दर्गे) और काम के घटो पर 
च्यान दिया जाता है । 

श्रम के लिए काल दर के आधार पर भुगतान की रायि काम के घटो के 
अनुसार होती है । मजदूर की दक्षता पर भी ध्यान दिया जाता है। 
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इस व्यवस्था व अन्तयत मजदूर के उत्पादन और उसकी मजूरी म काइ 
सीधा सम्ब-घ नही होता । जहा मू यान करना और हिसाव लगाना सम्मव नहीं 
होता, वही वाल-दर व्यवहार में लायी जाती है। काल-दर भुगतान व्यवस्था म 
काल बोनस व्यवस्था का प्रयोग सांवियत सघ म मजदूरे वो प्रात्माहन देने के रहिए 
बढ़े पमाने पर किया जाता है। कमाई काम की मात्रा और किस्म के साथ ही 
लगाये गये समय और मजदूर की योग्यताओ पर भी निभर होती है। उदाहरण के 
लिए उत्पादन के अत्यत यत्रीद्गत एवं स्वयचाल्ति क्षेत्रा म साज-सामान क॑ पय 
वैक्षक वे रूप म काम करने वाले प्रतिथित मजदूरों को काल-लामाट देने की 
व्यवस्था है। व्यापक यत्रीौकरण एवं स्वयचालन की प्रगति के साथ कारू लाभाश 
दने वी व्यवस्था का भी विस्तार होता है । 

काल-दर के अनुसार उद्यमा के भनजर इजीनियर तकनीकी लांग और 
दफ्तर के क्मचारी मजूरी पाते हैं। इन सब लोगा का निश्चित वेतन प्राप्त होत है । 
बाम वे अनुसार वितरण के आर्थिक नियम क॑ आाघार पर हो वतन निश्चित विय 
जाते हैं। 

इन वतन पाने वाले मजदूरो को पुरस्कार व्यवस्था द्वारा प्रात्साहित किया 
जाता है। ये पुरस्कार उत्पादन कायक्रमों वी पूर्ति या छश्य स भी अधिक उत्पादन 
के लिए लिय जाते हैं । हर दस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वल्तुए गुणात्मव 
रूप स निर्धारित रतर की हा और उत्पादन लागत कम हा । 


दर अस्त विक समाज के सभी सदस्यो बी निर तर बढती हुई भौतिक 
सयेसो ते और आय ओर सास्द्ृतिक आवश्यवताआ की सतुष्टि वास्तविक 
जि आर आयी अजूरीकी वद्िसेस्पप्ट है। 

बास्‍्तविक सजूरो उपभावता वस्तुओं और संवाओ को वह मात्रा है ता 
मजटूर और उसका परिवार अपनी मजूरी द्वारा खरीद सकता है । 

समाजवाला उपाल्‍न के विकास के साथ वास्तविक मयूरी भी निरतर 
बढवी है । जनता का क्य चकित की वद्धि से यह स्पष्ट है। 

वास्तविक मजूरा मे निरतर वद्धि समाजवादी राज्य की नीति का परि 
णाम है। दस नाति के अतगत राजकीय कज म घन दन की नीति बी समाप्ति 
घटा हुआ क्रृपि कर थार आय कटम बात हैं। 

समाजदाटी समान रे महनत्तकर जनदा के जीवन-यापन वा स्तर मिफ 
उसका मजुरी की राटिपर ही निभर नठी हाता। समातदबाद के अतगत छोगा 
की बहुत-सा आकयकताए सावज़निक उपभोग कोषों द्वापा पुरी की जाती हैं। इन 
कोषों द्वारा बेहतर आवास, सामुदायिक्त संवाए, बच्चों के लिए पर्याप्त सख्या म 


रद्रे 


पीक्षणिय संस्थाएं, नि घुल्व विशा, हिएबहलछाव और मडिक्छ सदाआ। भी व्यवस्था, 
साहइतिब यायों गे लिए इमारतें, पेंपन आदि बी व्यवस्था जाती है| 

सोवियत संघ में सावजतिव उपभाग थाप निरंतर बह्वेजा रह हैं। 
उनकी मात्रा १६५३ में १४८० मरोड़ रवल्थी जो १६६४ म बढ़कर १,६६० 
बरौड हवर हा गयी । १६६३ मे सावजनिव पोषा स राष्ट्रीप अथव्यवस्था मे एगे 
हर ब्यरिति यो अनुदान और छाम ये रूप म औसतन ३५७ रुवल मिले । 

वास वी मात्रा ओर विस्म के अनुसार भुगतान और सावजनिव उपभोग 
बोपो से प्राप्त सुविधाओं से मेहवतवद जनता को प्राप्त जीवन वी सुस सुविधाओं 
बा कुल योग ही जनता की वास्तविक आय मे स्तर वो सूचित बरता है। सोवियत 
संघ मे मजदूरों एव अय वमचारियों की वास्तविंव आय निरतर बढ़ रही है। 
१६५४ ६३ वे दोरशन (उाभकारी धपे म हगे प्रत्येक व्यक्ति की) वास्तविक आय 
मे ६१ प्रतिशत वी वृद्धि हुई । 


३ सामूहिक फार्मों पर काम के लिए भुगतान 


सामूहिव फाम बी अथव्यवस्था उसके सदस्य! के सामुहिक वाम वे लाधार 
पर चलती है। सामूहिक फाम की अथव्यवस्था वियोजित होती है और सम्पूर्ण 
समाजवादी समाज के सप्रुक्त श्रम वा एक हिस्सा हाती है । 

सामूहिक फ्ाम का उत्पादन आय और उसके संदस्था को खुथहाली साम्रू 
दिक फाम के क्सानो के काम की मात्रा और काय-ठुरछूता पर विभर है ! 

सामूहिर फाम वी आय उत्पादन और मुद्रा कै रूप मं हीती है। उसका 
वितरण निम्नलिखित रूप से हांता है 

बस्तु के रूप में आय दे” अतगत फ्सलो की पदावार और माल मवेशी 
स प्राप्त बस्वुए आती हैं। फ्सछो की पदावार और माछ मवेशी से भ्राप्त बह्तुओं 
वो सामूहिक फास राज्य को बुनियादी कीमतो पर बेचते हैं और बाद म॑ बर्ई मुस्य 
घस्तुओ वी अतिरिक्त मात्रा को स्वेच्छा से विशेष ऊची कीमतो पर बेचते हैं। 
सामूहिक फार्मों द्वारा समय पर बारे की पूर्ति के फलस्वरूप फार्मी और सम्यूण 
सांवियत समाज के हि6तो के बीच सही सम वय स्थापित हो जाता है । 

राज्य के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद सामूहिक फ्ाम अपने 
कोपा का निर्माण करते हैं। इन कोषो मे १) बीज २) चारा ३) भविष्य वे लिए 
साधन (फ्मल मारी जाने या चारे का अभाव होने पर इस्तेमाल के लिए बीज 
और चारे का भटार), ४) फ्सल मारी जाने पर इस्तेमाल क लिए खाद्या नों का 
मडार, 2) नएग व्यक्तियों गा शोकरी में लगे लेप के एरिदारों के किए अहापता 
कोप और मसरी बाल विहार तथा स्वूछ मोतनालया के लिए भडार आते हैं । 


श्ह४ 


सरवार वे प्रति अपने उत्तरदायित्व को धूण करन ओर अपना कोप बनाने 
के बाट सामूहिक फाम अपनी जाय वा शेप भाग अपने सदम्या के बीच उनके काय 
(बाम वे ल्नो वे रूप मे) व अनुसार दाट देते हैं । 
सामूहिर्त फाम अपनी रशद आय का अधिरा” राज्य सहराटी सगठना 
सथा जनता वा सामूहित्र फाम के बाजार म फसल बचत्र प्राप्त बरत हैं। इस 
आय स संदसे पहल आय कर बोसा भुगतान ओर बैद ऋण अटा किये जाते हैं। 
राज्य वा ये भुगतान अदा बरन वे बाद सामूहिव फाम अपनी नकद आय 
चा एक जिस्मा अपनी आम जरूरतों वे लिए रखत हैं। इन जरूरता में १) फाम 
का वितरित न होन वाछी परिसम्पत्ति व लिए स्यत्स्था, २) उपादन बी तात्का 
लिव जहूरतो--खतिज खाट) अतिरिक्त पु्ों मीनों के लिए इधन कोटाणुओ 
और पौधों क रोगो से बचाव की यवस्था, आति ३) अ्रगासकीय व्यय वी पूर्ति, 
४) सास्वृतिव जरूरतो--वरवा के लिए इमारतें और साधन, पुस्तताल्य वाच 
नाएय पिनेमा रेडियो आदि हैं। इन जरूरता के लिए वित्तीय साधनो का वितरण 
करते समय सामूहिक फाम वी अथ-यवस्था और उपभोग एवं सचय के उचित 
सम्बध पर ध्यात टिया जाता है। सामूहित' फाम के वित्तीय साधनों के रौपाय को 
उप्तत्र सदस्या के बीच बाद दिपा जाता है । 
राज्य को फाम उत्पादन बेचते के निश्चित ल्थय से राज्य एवं सामूहिक 
फाम क॑ हितो म॑ सामजस्य स्थापित हाता है और सामूहिक फार्मों की आय बढती 
है। आगामी वर्षों क लिए वित्री वे निश्चित रूदय से सामूहिक फाम के विसाना 
मे भविष्य के सम्बंध म॑ निश्चितता आती है। फसल और मयेगी पालन के कार्यों 
मे वे निश्चित होवर कदम उठात हैं । 
राजवीय उद्यमो को तरह सामूहिक फार्मों मे भी प्रत्येक क्सिन को 
उसके श्रम की मात्रा और जिस्म के अनुसार सजूरा मिलती है। श्रम के अनुसार 
वितरण वा आधिक नियम सामूहिक फार्मों म काय दिवस की इकाई और नकद 
भुगतान की ब्यवस्था के द्वारा लागू किया जाता है। काय दिचस इकाई फ्यम की 
सामूहिक अथब्यवस्था म॒ क्सान के योगदान का मॉपदण्ड है। फाम की आय मे 
पत्यक सदस्य के हिस्से का निर्धारण भी इसी के द्वारा हांता है। 
सामूहिक फाम ्ष किये जान वाले प्रत्यक प्रजार 4 काय के लिए उत्पाटन का 
क्पेदा निश्चित कर दिया जाता है । हर प्रकार के काय का मूल्यादर काय दिवस 
इकाइया या नकदी के रुप म (इस वात का ख्याल रखते हुए कि काय किस हद 
सक्र जटिल और कठिन तथा सामूहिक फाम के लिए महत्वपूण है) किया जाता है। 
चुकि सामूहिक फाम सहकारी उद्यम होते हैं इसलिए काय दिवस की 
इकाइया के अनुसार उत्तादन औरर मुद्रा के लिए क्य जाने वाह सारे भुगतान की 


रध्श 


राष्ति साल ये अत मे मालूम होती है। यह राधि सभी सामूहित फार्मो व लिए 
एवं नही होती । इसरिए सामूहित्र पाम के विसाना की आय ने सिफ उनके द्वारा 
लगाये जाने याले वाय वी इवाइया पर निभर होती है, बल्कि हियी फ़ाम विप 
को उपरब्ध प्रति इकाई उत्पाटन और नवद राटि पर भी निभर होती है। 


सदस्या यो हर महीन दी जान वाली अप्रिम राधि वा भी बडा महत्व है । 
इसका मतलब है कि सामूहित फ़ाम के धलस्य अपने दिस्स के उत्पादन और मुठ 
राधि वा एवं भाग अततिम वितरण मे पूव भी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान के इस 
बुनियादी तरीके बे अतिरिवत अच्छी तरहे विय गय काय वे लिए श्रोसाहनस्वरूप 
(वस्तु और नकदी दोना रूपो म) भुगतान विया जाता है। 

सामूहिक फार्मों वी बढती हुई लाभप्रदता इस प्रशार वी आधिक स्थिति 
उत्पन बर दती है, जहा मास्तिवः भुगतान सम्भव हो जाता है। नकट भुगतान एक 
अ्रगत्तिगीए चीज है। इसवे बारण सामूहिक फाम वे क्साना के बीच उच्च श्रम 
उत्पादवता को प्रोत्साहन मिलता है। जाधथिक स्थिति सुटढ हान के साथ ही हर 
सामूहिक फाम मं नकद भुगतान होने लगगा। 

सोवियत सघ वी क्म्युनिस्ट पार्टी के कायत्रम मं यहा गया है कि बोल 
खोज के आध्थिव विकास वे! फ्लस्वरुप पूण फोलखोज जातरिक सम्ब"्ध का 
स्थापित होना सम्भव हो जायगा । उत्पातन मं समाजीकरण बी मात्रा बटेगो श्रम 
का मूल्यावन सगठन और भुगतान राजकीय उद्यमों म लागू स्तर और भुगतान के 
नजदीक होगे । काम के लिए निश्चित मासिक भुगतान क्या जायेगा । सामुदायिक 
सेवाएं (सावजनिक भौजन व्यवस्था बार विहार और नसरी तथा अय सेवाएं) 
अधिक यापक रूप से विवश्तित होगी। * 

देश के पमाने पर सामूहिक फाम क॑ क्सिनो वे लिए पेंशन की यवस्था 
हो जाने से उनते जीवन-यापन वे स्तर म॑ सुधार हुआ है । 

समग्र कृषि उत्पादन म॑ वद्धि और उच्च श्रम उत्पादकता के फ्ल्स्वहूप 
सामहित्र फाम व उिसानों की वास्तवित्र जाय बढ रही है। १६१३ और १६६२ 
के दौरान मेहनतनरा किसाना को सामूहिक बृषि और निजी खेती से वस्तु वे रूप 
में आामटनी और नकद आय सभी प्रकार क॑ करा और छेवी को छोड कर तु 
तात्मक कामता व आथार पर सामहिक फाम के हर सदस्य वे विए टिसाव गाने 
पर ४ ६ गुनी से अधिक बढी। जगर सोवियत सरवार स प्राप्त भुगताना जौर 
अनुटाना को भी जाड द तो आय वी वड्धि करीब ६ < गुनी से अधिक होगी। 


१ 'कम्युनि म वा माग? , पृष्ठ <३०। 


२६६ 


आअयाय /५ 


लागत-लेखा और लामदायकता । उत्पादन 
लागत और कीमत 


१ लापत-लेसा ओर लाभदायकता 
समाजवादी अथ यवस्था का नियाजित भ्राय दमन सम्पूण समाज क॑ पैमान 
पर भौतिज और मानव हवित साधना के कुछ इस्तमार व लिए हर अवसर 
प्रदान करता है ॥ प्रत्यक व्यक्रित पूजीपतियो और भूस्वा 
कड़ी मितव्ययिता की मिया वे लिए नही वल्कि अपने और अपने समाज के 
नीति और उसका रहिए काम करता है। इसलिए वह समाज वी सम्पत्ति 
महत्व के विवकपण और मितव्यमितापुण इस्तेमाल के लए 
चिन्तित रहता है। वह अथायवस्था का सचाल्‍न कु 
एतापूवक' करता है । 
कठोर मितयपिता को मीति समाजवादी प्रव ध बा आधार होती है। 
समाजवादी प्रबाघ का उदय साधना एव श्रम के "यूनतम व्यय से अच्छे क्स्मि की 
अधिकाधिक बस्तुआ का उत्पात्त है। साबियत सघ की क्म्युनिस्ट वार्टी के काय 
क्रम मे बताया गया है कि समाज के हितम कम से कम ल्‍्लागंत पर उच्चनम 
परिणामो को प्राप्त करता आथिक विकास का एक अटल नियम है। * 
समाजवादी अथ यदस्था क॑ विकास की तज दर व लिए कठार मितव्प 
बिता की नीति का अनुसरण आवल्यक है । 
भानव एतित भौतिक और भौद्धिक साधना का मित-्यमितापूवक उपयाग 
समाजवादी अथ यवस्था क॑ लिए बडा महत्व रखता है। 
३ क्युनिःम कामाग! , पृष्ठ १३२१ 


र६७ 


छत्पाठर शक्तिया व वित्रास, आर्थिव' वियास की तज गति और तकतीवी 
प्रगति वा आधार पर यड़े पाने या जाथिव और साम्कृतित् निर्माणबे रिए 
सावियत सध वी वम्युनिस्ट पार्टी वो २३वीं कांग्रेस म स्वीएूत रानटार कायक्रम 
का बार्या-ययन वे लिए बटत बडी मात्रा म मानव डाकिति भौतिक और मौद्विक 
साधना वो जावश्यवता है। पूरे परमान पर वम्युनिस्ट निर्माण बे दौरान कठोर 
मितव्यविता वी नीति वा बटता हुआ महव स्पष्ट है। 
इस नीति ये यार्यावयन पर हो याजनाआ वे हख्या वी (और बई वार 
उनसे अधिव) सफ्लता निभर है। इस नीति व फलस्वरूप श्रम वा “यय घटता 
है और उत्पाटन लागत म कमी होती है। ऐसा हान पर ही उपभोवता वस्तुआ वी 
बीमतें कम होती हैं। वतमान उ पालन क्षमताओं के ठीक इम्तमाल और बच्चे 
और अय माछो इधन विद्युत शक्ति आहि के मित-यमितापूवक प्रयोग के कारण, 
बिना अतिरिवत साधन लगाये उत्पादन बढ जाता है। राष्ट्रीय अथ-यवस्था वा 
सचाएन जितनी ही कुराल्‍तापूवव होगा मानव घवित भौतिक और मौद्रिक साधनों 
का इस्तमाछ उतना ही मित-यमितापूथक होगा। पलस्वरूप राष्टीय सम्पत्ति और 
महनतवश जनता वे भौतिक और सास्ट्ृतिक स्तर भी उतनी ही तजी से ऊचे 
उठेंग। 
सोवियत अथ यवस्था विद्या है। थाडी थोडी बचत करने पर भी कुल 
मिलाकर बडी बचत हा सकती है। कहावत है कि बूद दूद जछ भरहिं त्ततावा। 
उत्पादन के हर क्षेत्र हर कारखान और सामूहिक फाम म॑ थोडी थोडी बचत भी 
राष्ट्रीय अथ यवस्था के पमाने पर बहुत बड़ा रूप धारण बर सकती है। इसीलिए 
बतमान समय म॑ कठोर मित ययिता की नीति का अनुसरण अत्यत आवश्यक है। 
मित्तायमिता की ओर अग्रसर होने का मतलव है उत्पादन बढान और 
लागत घटाने की अधिराधिक सम्भावताओं को सामन लाना बच्चे मालो और 
अयय सामाना इधन विद्युत राकित का मितययितापूवक और कुशल इस्तेमाल 
करना तथा सभी तरह की बर्बादी और अनुत्पादर व्यय राकना । 
पूण मित ययिता लागू करने के लिए लागत लेखा एक महत्वपूण साधन 
है। लागत लखा का शाब्टिक अथ अथ-यवस्था वा हिसाब लगाया जा सकता है। 
पूजीवादा तरीके से हिंसाव लगाने का मतलब जनता के 
लागत लेखा शोषण द्वारा पूजीपतिया की “यव्रितिगत समद्धि और 
निजी फायदे के लिए काम करता है। 
समाजवाद के आतगत लागत छेखा पूजीवादी लागत लेखास बिल्कुल 
पिन होती है। समाजवाद व अतगत छोगो वा -यक्तिगत स्वाय निर्धारव तत्व 
के रूप मे काम नहीं करता । वहा सारे समाज का ट्व देखा जाता है। समाजवाद 


श्ध्ष 


क॑ मतगत हर उद्यम म लागत-लेखा तयार क्या जाता है। बहा मुख्य उद्देश्य 
सम्पूण समाजवादी अथव्यवस्था के प्रयध के क्षेत्र म यूनवम व्यय के साथ उत्तम 
परिणाम प्राप्त करना है। 


समाजवाटी उद्यमा के नियाजित आधिक प्रवाध के लिए लागत-लेखा 
महत्वपूण है। इसके अतगत मौद्विक रुप म उत्पादन व्यय और आधिक क्रियाआ 
व॑ परिणामा वी तुलना का जासी है। इसक॑ द्वारा उद्यम अपनी जाय से अपन व्यय 
की पूरा बरत हैं और इस त्रिधि से उत्पाटन का जामटायकता निश्चित हा जाती 
है। सावियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी के कायश्रम का छूदय उद्यमा म लागत 
हेखा की “पयवस्था का प्रात्साहटन देता, पूण मितव्ययिता और बचत करना घाट 
और छागत को कम करना तथा लाभदायकता को वढाना है। * 
उत्पाटन को मापने वतमात और विगत श्रम का नियोजन और तनियत्रण 
उत्पाटन टागतों का नियत्रण तथा प्रयेक उद्यम की कीमता और छामप्रट्ता की 
माप मुद्रा $ कारण सम्मव है। हम लागत-लखा द्वारा उद्यमा वी वित्तीय आथिक 
स्थिति का उनकी क्रियाआ के परिणामा कं ऊपर अवल्म्बन प्रत्यक्ष रूप से देख 
सवत हैं) 
समाजवाटी राय लागत लखा को एक आधिक यत्र के रूप म उद्यमा को 
प्रभावित करन खच वा ठीक हिसाव रखने हर उद्यम वे आधिक वायों के 
परिणामा को नियत्रित करन और राजयोय योजना को पूरा करन के लिए इस्तेमाल 
करता है। लागत-लेखा म निहित मुनाफे की प्रवत्ति को सुसगत रूप से लागू करने 
और बविकमित करने स कम्युनिस्ट निर्माण वी कई महत्वपूण तात्कालिक समस्याओ 
का हए करने मे सहुल्यित होती है । 
लागत-लेखा का प्रयाग राजकीय और सामूहिक फाम उद्यमां म समा। 
रुप स हाता है। 
औद्यागिक उद्यमा म लागत-लेखा की व्यवस्था करन के लिए जरूरी है कि 
उपाटन के अयन्त मित ययितापूण प्रव'घ के लिए आवश्यक परिस्थितिया जुटायी 
जायें। इनके जतगत समाजवाटी राज्य द्वारा क्यि जान वाल नियोजित माग 
दनन और आधिक संचालन के मामले म हर उद्यम की स्व॒त॒त॑ता स उचित समन्वय 
किया जाय । 
राज्य प्रत्येक राजकीय उद्यम और सगठन को योजना की पूर्ति क॑ लिए 
आवश्यक भौतिक और वित्तीय साधन प्रटान करता है । ये राजकीय उद्यम और 
सगठन लागत->खा “यवस्था के अनुसार काम करते हैं। 
६ “कुम्युनिम का माग?', पृष्ठ ५३१५॥ 


भ्ह्ह 


आपसी सम्बधों की दृष्टि से ये उद्यम स्वतत्र, "यायिक जौर आधिः 
इकाइया है। उनको अपन क्मचारियो के चुनाव, अपने श्रमिक्र। को उच्च प्रणिक्ष 
देने और काम के लिए कोई भी भुगतान व्यवस्था लागू करने का अधिका 
प्राप्त है। 

लागत-लेखा व्यवस्था के आधार पर काम करने वाले उद्यम स्वतत्र पक्‍तर 
चिट्टा प्रवाशित करते है। इनसे उनकी आधिक कायवाहिया के वुनियादी भूचका? 
प्राप्त हते हैं । स्टेट वक म उद्यमां का चालू खाता हांता है । वहा वे अपने पस्त॑ जम 
करत हैं और स्टेट बक के माध्यम से अयय उद्यमो तथा संगठना से टेन-हेन 
करत हैं। 

इन सबके फ्ल्स्वरूप राजवीय उद्यमो और आधिक सगदठनो क॑ “यवस्थांपक 
उत्पादन “यवस्था के दौरान उठने वाले प्रश्नो पर झीघ्र निणय वरने म॑ं समय हे 
है। वे अपने उत्पादन और वित्तीय साधनों के विश्रय मं आधिव पहल और छोच 
पृण रुस अपनाते है। युनतम (सम्भव) व्यय से वे योजना को पूरा कर रते हैं। 

राजकीय योजना द्वारा निर्धारित एक्ष्यो वे चौखट के भीतर राजतीय 
उद्यम अपनी आधिक कायवाहियो के लिए स्वतत्र होते हैं। इन उद्यम व राय 
आधिक कायबाही वी स्वतत्ता प्रदान कर उ हें अपने साधनों की सुरक्षा और सही 
एवं बत्यात कुचल थ्यवहार के लिए वास्तविक रूप मे जिम्मदार बना दता है। में 
उद्यम योजना की पूति और राजकीय बजट पूर्विकर्ताओ और प्राहका ॥ प्रति 
जिम्मदारी के निर्वाह के लिए उत्तरदायी होते है । 

उच्चतर एजेंसियों द्वारा याजना म निर्धारित मुध्य रक्ष्या को पूरा बरता 
प्रत्येव' उद्यम के लिए अत्यन्त आवश्यक है । उद्यमा व॑ ध्यवस्थापत' अपने उद्यमार्ज 
सारे आधथित कार्यों के लिए जिम्मेदार हांते हैं। 

उद्यमो _ आपसी आधिय सम्बंधों बा नियमन आधित बरार द्वारा 
होता है। आध्िक करार लागत उसा व्यवस्था की एवं व्िशषता है। इस व्यवस्था 
के अनुसार काय वरन वाह उद्यम अपनी जरूरत बा अनुयार उपातार साधने 
खरोीलते हैं और उत्पा”न वो उन ग्राटरा व हाथा बच हत हैं शिनया साथ उतता 
करार रहता है । 

उनके करार पति की हतों उत्तालन की मात्रा हायर और गोरटि हल 
बी तारीप कीमत भुगठान की ताखास और हत और करार मी हर्वोंढ उठ पते 
पर दान आटे की स्थवस्थां तिरिचित करत हैं। 

जराद का बटारता बे साथ पाटत छागवन्‍टसा का एश महाओा 
आव*हता है। 


लागत-जेखा का मतरूब है कि उद्यमा के आथिक वार्यों पर निरतर 
सीय नियतवण हो । क्सी भी उद्यम रा प्राप्त हान वाले वित्तीय सावन प्रत्यत 
प॒ सु उसके काय के परिणाम पर निभर हात हैं । उत्पादन और सचय वी याजना 
झत्पा क॑ पूरा न हान या योजना द्वारा नित्िप्ट व्यय स अधिक खच हान पर 
द्यम व लिए पूर्तिक्ताआ क साथ हिसाव क्ताय या वित्तीय और साख सम्याआ 
 राधि को अदा करने म कठिनाइया हांता हैं। फःस्वद्प आधिक अनुशासन 
7 भी प्रश्न उठ खडा हाता है। वित्तीय नियंत्रण का कायावयन वित्तीय और 
खसस्थाओं द्वारा हाता है । उद्यम वियेष को मुटा राशि और साख प्रदान करते 
मय गौर दी गयी वस्तुओं के भुगतान व समय व इस नियत्रण का मूत रुप प्रदान 
रत हैं। 
वित्तीय नियत्रण क कारण उद्यम कठोर मितज्ययिता की नीति के अनुसरण 
| कणइ से काम लत हैं और अपने साधना के आवत्त को तज करत हैं। 
शागत-लेखा यह मानकर चलता है कि उद्यम बौर व्यवस्थापक्षीय क्म- 
गरियों समेत सारे मजदूर योजवा क रख्या वी पूर्ति और उद्यमा के मितव्ययिता 
जक कुशल सचालन म वास्तविक दिलचस्पी रखत हैं। 
मजदूरों की वास्तविक दिलचस्पी का कारण श्रम वे अनुमार वितरण के 
ग्राधिक नियम के आधार पर मपूरी ओर वानस की व्यवस्था है। उद्यम व कार्यों 
; मजदूरों वी सामूहिक और व्यक्तियत टिल्चस्पी विशेष कोपा वी स्थापना स 
और भी बट जाती है । 
मुनाफे की राधि स एक भाग लकर समाजवादी उद्यमा मतीन प्रकार के 
कीपो का निर्माण किया जाता है 
१ विकास कोप का निर्माण मुनाफे की राशि का एक भाग लेन के अति 
रिक्त घिसावट की राटि से एक हिस्सा लकर क्रिया जाता है | उद्यम तकनीकी सुघार 
भौर जपनी स्थिर परिसम्पत्ति के पुण नवीकरण के लिए अपनी इच्ठानुमार विकास 
बाप का इस्तमारू रुरत हैं 
२ प्रोत्साहन कोष की राडि स व्यक्तिगत सफ्ल्तलाआ और उत्तम 
उत्पाटन परिणासा के लिए मजटूरा को लामा” दिया जाता है। इस कोप स कार 
खान एवं ”फ़तरा के क्मचारिया को हर साल उत्पाटन व लद्ष प्राप्त करत क लिए 
वानस जिया जाता है। उद्यमा मं काम को निरन्तर अवधि को दखते हुए विरेष 
पुराकार व्याजाता है। 
३ सामाजिक, सास्कृतिक एवं आवास कोष की राशि आवास निमाण 
(आवास क लिए कैद्रीय -पदस्था के अलावा) वाल्-मस्थाजा कियार पायनियर 


ड्ेग्र्‌ 


शिविरो, अवकाश गृहो और स्वास्थ्य गृह के निर्माण तथा देखरेख एवं आय सामा 
जिक सास्दतिक संवाआं पर खच को जातो है। 
परिणामस्वस्प लागत-लेसा की व्यवस्था में सम्पूण उद्यम और प्रयेक 
मजदूर योजना के लट्ष्यो की पूति मर उससे अधिक उत्पाट्न मे दिलचस्पी लता है। 
उसकी दिलचस्पी उद्यम के कुशछ सचालन और उसे लाभदायक बनाने म रहती है। 
ल्ागत-छलखा समाजवादी उद्यम) व) ऐसी स्थिति म॑ रख देता है जहा उहें 
साधनो के इस्तेमाल में अधिकतम सम्भव मिताययिता 
उद्यम की प्राप्त करना जरूरी हो जाता है और उसका हाॉभके 
लाभदायकता  उ्ाब सचालत आवश्यव हो जाता है। 
उद्यम वी लाभदायकता का मतलब यह है कि उत्पादन वी प्रित्री स्राप्त 
राशि से न सिफ त्वगत ही निकले बल्कि मुनाफा भी प्राप्त हो। 
अग्र उद्यम सामाजिर तौर पर आवश्यक टागत से अधिक राटि उत्पा 
दन पर ब्यय करते हैं, तव वे व्यय की राधि भी उत्पाटन की बचकर नहां पा 
सकक्‍ते। उे घाटा सहना पडेगा। जो उद्यम सामाजितर तौर पर आवश्यक छागत 
के बराबर या उसस कम व्यय करते हैं उह मुताफा होता है। राय आधवित 
ब्रियाए नियोजित वरते समय यट मानकर चलता है शि सभी उद्यमों ओर उद्याग 
की सभी "ासताओ मे राम होना चाहिए। 
समाजवाद के अतगत कुछ उद्यमो की लाभटाययता मे वद्धि होने से भय 
उद्यमा व हिता को जिसी भी प्रकार धत्त्रा नहा पहुचता । इसब' विपरीत राष्टाय 
अधथव्यवस्था व' भावी तेज रिश्स क लिए बनुरूल म्थितिया उत्पन हो जाती हैं। 
समाजवारटी उद्यमा वो लामतटायक्ता की बीमता के स्वत आवरिमित उतार बडा 
पा ब!ई मय नहीं रहता । अथःयवस्था मे नियोजित संचा”न 4 एटरवरूप उटपा 
दन वी विप्री निरिचत नियाजित बीमता पर हावी है । 


२ लागतनलेत्ता व्यवस्था के अतगत उद्यमां की परिशम्पत्ति 

उत्पाहन प्रकिया ब रिए श्रम-शवित और उपाहत के साधना भी आब 
इयक ता हातो है। रन अल्तयत श्रम के उपकरण (मद खाजन्यामात, कारगीत 
गी ध्मारतें आ़ि) और श्रम के विषय (बाय माह और अब सामात, एप 
अद्ध तैंदार वस्तुएं आरि) बात हैं। 

उत्थाटत बे साधना जा उापहत परिसम्पत्ति भा वक्‍त हैं। समोगिवार 
झद्धमा की उत्पादन परिसस्पति जो हा मार्गों--स्थिर वरिसस्पत्ति और आशह 
परियम्पनि--म बाहत हैं। य विभाजन परिधि (गविट) बे खड़प हा 
जिमर हाता है । 
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स्थिर परसम्पत्ति के जन्तगत उत्पादन प्रक्रिया म दीघकालीत उपयाय वाल 
उत्पादन क॑ साधन आत हैं। अपन घिसन के साथ व 
स्थिर परिसम्पत्ति अपना मूल्य अगावे रूप म तैयार माल को हम्तालरित 
कर दत हैं। 
सोवियत वर्गीकरण के अनुसार स्थिर उत्पादन परिसम्पत्ति के जतगत 
उत्पातन के लिए प्रयुक्त होन वाली इमारतें और सस्थापन विद्यतत रहित सथत 
और मशीन, आपरेटस सचार ग्रियर, परिवहन सुविधाएं उपकरण और औजार 
(जिनका कायशील जोवन १ व स अधिक और उनका मूय ५० रुवल से अधिक 
हाता है), पारपिंग व्यवस्था सडक और सडर का समतल बनाने वी व्यवस्था 
बाघ जल्पूर्ति व्यवस्या, सिंचाई और भूमि को उत्तति के आवश्यक सस्थापन 
भारवाही और उत्पादव मव'्री आदि आत हैं। 
स्थिर उत्पादन परिसम्पत्ति समाजवाटी समाज का उत्पाटक आधार है! 
लागत-लेखा व्यवस्था के अनुसार काम करन वाले उद्यमा से यह अपला 
वो जाती है कि व॑ स्थिर परिसम्पत्ति वा मितव्ययितापूण इस्तेमाल करेंगे। स्थिर 
परिसम्पत्ति के प्रयाग म सुधार होन से बिना अतिरिक्त पूजी विनियोग किय उपा 
दन म बद्धि होती है और उत्पादन लागत घरता है। 
उत्पादन प्रक्रिया म इस्तमाल स स्थिर परिसम्पत्ति घीर धीरे घिसती है। 
पिसावट दो प्रकार बी होती है 
भौतिक घिसावट स हमारा भतलब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भौतिक 
या रासायनिक त़िया या प्राइ्वतिक कारणा के प्रभाव स स्थिर परिसम्पत्ति की 
पिसावट से है। 
नतिक घिसाबट तकनीकी प्रयति का परिणार हाठी है। टकनाशाजी क॑ 
विकास के साथ पुरानी मशीना के स्थान पर नयी जविक उत्पाट्क और सस्ती 
मदीना का इस्तेमाल लामटायक हांता है । फरस्वरूप स्थिर परिसम्पत्ति मं शामिल 
पुरानी मतीनें और अय कट चीजें मौतिक रूप स घिसने क पूव ही बकार हा जाती 
हैं। इसलिए स्थिर परिसम्पत्ति की नतिक घिसावट क॑ कारण हान वाल घाट को 
कम करन के लिए आवश्यक है कि साज सामाना का आधुतिक्रीकरण नियोजित 
तौर पर हा और उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल बिना किसी ठहराव आदि के 
किया जाये। 
जस जस॑ स्थिर परिसम्पत्ति घि्तती जाती है उसे घिस्ावट कांपा द्वारा 
पुनस्स्थापित करते जात हैँ। घिसावट कोपों का निर्माण तयार माल व मुल्य मं 
पिस हुए पुर्जों और साज सामाना के सम्मिल्ति विये गये मूल्य स होता है। राज 
कौय उद्यमा के घिसावट कोषा के एक भाग वा प्रयाग राज्य स्थिर परिसम्पत्ति के 
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पुनस्स्थापन के लिए करता है। उद्यम दूसरे भाग वा इस्तेमाल वाम आने वाली 
स्थिर परिसम्पत्ति की सफाई और मरम्मती व लिए करता है । 

राजकीय उद्यमा की स्थिर परिसम्पत्ति का निर्माण राष्ट्रीय आय के सचित 
हिस्स स हांता है। सावियत सघ म १६२५ १६६० क दौरान स्थिर परिसम्पत्ति 
करीब दस ग्रुमी स अधिक बढ़ी और औद्योगिव एवं इमारतों उद्यमा की स्थिर परि 
सम्पत्ति में झरीव ४६ गुनी स अधिक वि हुई। 


सोवियत अयव्यवस्था म॑ स्यिर उत्पादक परिसम्पत्ति के अतिरिक्त स्थिर 
गर-उत्पादक परिसम्पत्ति भी है। समाजवादी राज्य या सामूहिक पार्मों और सह 
कारी समितियों की वह सम्पत्ति जिसका इस्तेमाल वर्षों तक गर उत्पादक साव 
जनिक उपभोग क॑ लिए हांता है. स्थिर गर उत्पादक परिसम्पत्ति वही जाती है। 
इसे अआतगत आवास स्थान इमारतें शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं समुदायिक सेवाए 
प्रशाधन, सत्झृति आटि से सम्बद्ध सस्थाओ और सगठना की इमारतें जोर साथ 
सामान आदि आते हैं । 
आवत्त के दौरान पायी जाने बाली परित्तम्पत्ति उत्पादन के साधनों वा 
हैं भाग है जिसका एक ही उत्पादत काठ वे दौरान पूण उपयोग हो जाता है और 
उसका पूरा मूल्य तयार माल ग सम्मिल्ति हो जाता है। 
आवत्त के दौरान इसके अन्तगत भौतिव रूप म १) मार गादामों मे 
परिसम्पत्ति हन वाल्य उत्पादन भटार--बच्चे माल, बुतियादी 
और सहायक सामान, इधन, उत्पाद प्रत्रियां में 
इस्तमाल के लिए खरीद॑ गये अद्ध तयार माल, मरम्मती के लिए जतिरिकत पुर्णे 
कम मूल्य बे बम टिकाऊ औजार आटि और २) तमार नही हुए माल अद्व तयार 
माल और बाद के वर्षों की लागत (उत्पादत के तये विभाग वा प्रारम्भ करने म 
हाने वाला यय दीधकाल तक चलने वाल तयारी काय और अ“य काम) आते हैं! 
उपयुक्त विवरण को हम पष्ठ ३०५ पर दी गयी स्वोम से स्पष्ट कर सकत हैं। 
स्थिर परिसम्पत्ति और आवत्त * अतगत रहने वाली परिसम्पत्ति के 
अलतगत समाजवादी उद्यमो को अतिरिवत साधना की जावश्यवता होती है जिससे 
उनवा वाम प्रचलन व क्षत्र में हो सब। समाजवादी 
परिचलन परिसम्पत्ति उद्यमा बे' उत्पादव को योजना के अनुसार बचा जाता 
है और उद्यमा को विविभय म मुद्रा राधरि प्राप्त होती 
है। इससे स्पष्ट है कि लागत लेखा व्यवस्था के अनुसार वाम करने वाते उद्यमां बे 
पास किसी भी निश्चित समय म स्थिर परिसम्पत्ति और आवत्त के अतगत रहने 
वाला परिसम्पत्ति ब अलावा पित्री क लिए तयार मा की एक विश्चित मात्रा 
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और उठा” मी अब तर थी विषयों य प्राष्ठ मुच राधि होता है। दिब्रो ब लिए 
रशा हुआ उधाहन भरार और मच्या माट, इ पन, ऑरडि के सरीह मे 2िए उद्यम 
मे लिए बाय वियोय साधा। का एक साप उपछर्ष परिराम्पत्ति पहठ है। 
आयक्त में गान थाली और उपरस्ध परिसस्पति मौदिर रुप में ठधम 
विशेष शी परिघटा परिगस्धति बर। जाती है। परियटा के साधा। के ये है बाह्य 
पुरराधाहज थी प्रत्निया मं भिया शपा मे गाम बरत है. आवरा मे अलगत रख्म 
याली परिसम्पत्ति उत्पाद मी प्रत्रियां म बाम करी है और उपलम्ध परिव्रम्पति 
परिघटत ये शेत्र म कायरतों है. शियु होता उद्यम कंगाधना न जावग के 
भौसट मे गाम बरगी है। 
समाजवाही उद्यम की परिघटा परिसग्पत्ति हे भागा में विभाजित होती 
है. उद्यम भी अपनी परिसम्पति और उधार ठिय गय साधन । 
राज्य प्रत्यर' राजपीय उद्यम गा उसरा परिचरटन परिगम्पत्ति गोय देता 
है। यट परिसमस्पति उत्पाह7 याजना मे सतयों को पूर्ति या लिए यूनतम जेररता 
यो ध्यात मे रसाकर दी जाती है। सा” मे दूसरे समय मं कच्च माला और दघन 
बी सारी” गरनी होती है। कभी-यभी यस्तुएं परिवहन ये बारण पढ़ी रहते हैं। 
इन सवा लिए आवश्यब मुठा राधि स्टेट बव से उधार + रुप में ली जाती है। 
स्टेट घर से ली गयी ऋण राटि वो एव निरिचित समय (जो सम्मवत एक साह 
से अधिव नहा होता) वे भीगर ब्याज राहित घुवा टिया जाता है। 
राण्य उद्यमा वा यूनतम साधन ही देता है जिसमे व मितामयितापूवक 
इस्तमाल बरें और उनका उत्पाटग और विधी भी बढ़ें। 
परिचलन परिसम्पत्ति व आवत्त की गति उद्यमा और 
परिचलय परिसम्पत्ति आधिव संगठन की क्रियाआ वी एवं सामा ये विशेषता 
शेन आपत्त वी गति है। परिचलन परि्रम्पत्ति निरस्तर गतिमान रहती है 
और तीन भ्रमिक चरणा स हांकर गुजरती है। इस 
निरतर वैग को परिचएन परिसम्पत्ति वा आवत्त बहने हैं। 
आवत्त वे प्रथम चरण मे राजकीय उद्यम की परिचतन परिसम्पत्ति अपने 
भौद्विव रूप स उत्पादन भडार के रूप मे परिवर्तित होती है. यानी वह उत्पाटन वे 
लिए जावश्यक उत्पादन के साधनों का रूप ग्रहण वरती है । 
आवत्त के दूसरे चरणम उपात्न भडार इस्तमाल मआजात है जौर 
तयार माल वा रूप छे लेते है। उस अवस्था मे परिचलन परिसर्म्पत्ति उत्पाठक 
उपभोग व क्षेत्र मे आ जाती है। 
आवत्त के तीसरे चरण म॑ उद्यम द्वारा उत्पय वस्तुए बेची जाती है और 
परिचलन परिसम्पत्ति मौद्रिक रूपल ल्ती है। यह मुद्दा राधि उत्पादन भडार 
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आदि प्राप्त करने के लिए खच को जाती है और इस प्रकार सम्पूण आवत्त फिर 
से दुहराया जाता है । 

इन क्रमिक चरणों से गुजरने म परिचलन परिसम्पत्ति को जो समय 
छूगता है उसे उसके आवत्त का सम्पूण काल कहते हैं। 

परिचलन परिसम्पत्ति के आवत्त को तेज कर लागत लेखा व्यवस्था के 
अतगत उद्यम उत्पादन मे इस्तेमाल होने चाऐे कच्चे माल और अय भौतिक शुल्या 
के भडार को कम करता है। इस तरह उस उद्यम मे उत्पादन के विस्तार या 
राष्टीय अथ यवस्था की अय शाखाओं म॑ उपयोग के लिए प्रिचलम परिसम्पत्ति 
का एक 'भाग उपलघ हो जाता है। 

किसी भी उद्यम के साधना के आवत्त की गति उत्पादन और परिचलन 
(बिक्री के लिए प्रस्तुत भद्टर आदि के रूप मं) म ल्गाय गय समय पर निभर हाती 
है। इसलिए परिचलन परिमम्पत्ति बे आवत्त को त्वरित करने वाले तत्वों मं 
उत्पादव एव परिचलन पर “यय क्यि गये समय मे कमी और आवश्यक काटा से 
अधिक भडार को सप्राप्त करना मुस्य हैं। परिघलन परिसम्पत्ति क आवत्त को 
तेज करना राष्ट्रीय अथयवस्था के लिए काफी महत्व रखता है। 


३. उत्पादन छागत और तयार चस्तुओ की कीमतें 
समाजवादी समाज मे वस्नु का मूल्य तोन भागास 
बाटा जा सकता है. १) काम मे लाये गये उत्पादन के 
साधरा का मूल्य २) आवश्यक श्रम द्वारा उत्पन मूल्य 
३) अधिशेष शम द्वारा उप न मूल्य । 

प्रथम दा भाग समाजवाटी उद्यमा वी उत्पादन लागत म शामिल होते 
हैं। मूह्य का तीसरा भाग समाज की शुद्ध भाय होता है। 

उद्योग म कारखाने की लागत और पुण लागत म॑ अतर करना 
आवश्यक है। कारखान की छागत के अतगत उद्यम द्वारा वस्तु क उत्पादन म 
छूगायो गयी लागत आती है। पूण छागत म॑ कारखाने की लागत के अतिरिकत 
बस्तुआ को विक्री पर और अ-य दिशाओ (परिवहन, पक्गि टस्टां एव सयोजना 
के प्रशासन, क्मचारियो के प्रशिक्षण एव तकनीवी प्रचार पर किया गया “यय जौर 
शोध सस्थाना को दी गयी राशि जाती है ) म हाने बाल व्यय तमिल हैं। 

औद्योगिक उत्पादन की उत्पादन लागत का ढाचा क्‍या है ? 

उद्यम वस्तुओं के उत्पादन पर जी कुछ भी खच करता है उस निम्न 
डिखित समरूप कोदियो म आधिक विशेषताओं और उत्पाल्न वे बुनियाती तत्वा 
की बनावट के आधार पर बाठा जा सकता है 


समाजवादी अर्थ 
व्यवस्था मे लागत 
और उसकी सरचना 


१ मजूरी और मजूरा ये आपार पर निर्षारित अतिरिक्त व्यय । 

२ गच्य माह और अय सामानों इपधा एय विद्युत शजित पर हाने बारा 
थ्यय। 

3 प्रयुनत उत्याटा ये शाधरों गे मूय - बरायर घिसावद्र मोध की 
व्यवस्था । 


४ उत्पाल्नय प्रराप एवं ब्यवस्पा . ऊपर उद्यम और उसके विभागों 
या व्यय । 


उत्पाटन छागत में विभिन हत्या या अनुपात उद्यात बी धासा विधप की 
विशिष्ट स्थितियां और विधपताओं और उस तरनीवी साज सामाता मे स्तर 
तथा उत्पाट्न और श्रम ये सगठन बे अनुसार परिवतित हाता रहता है। 

राष्ट्रीय अधस्यवस्था वी सभी राप्राआओं मंसामाजितव श्रम व्यय से 
मितव्ययिता छान बे लिए उत्पाट्न लागत मे मी करना आव"यब होता है। 
उत्पाटन लागत में कमी यरन बे लिए आउश्यत्र है कि काम पर नियुक्त मजदूरों 
बी उत्पाट्यता बढ़े प्रति इकाई उत्पात्न पर इघन ओर विद्युत झ्क्रित वा होने 
बाला ब्यय घटे जोर प्रणासकीय सच मे बटोती हो । 


उत्पाटन छागत म॑ बटौती एक महत्वपूण चीज है वयाक्रि इस पर सिफ 
उस उद्यम विषवप वी ही लाभदायकता निभर नही है बल्कि सचय भी अवरम्बित 
है। उत्तरोत्तर सचय क द्वारा ही समाजवादी पुनरत्पादन वा क्षेत्र वटता है और 
लागा वा भौतिक एवं सास्ट्ृतिक स्तर ऊचा उठता है। उत्पातन छाप मं कमी 
करने का आदोलन याफी महत्वपूण है॥ दो दराका (१६६१ ८०) के दौरान 
औद्योगिब उत्पादन छागत म कटौती वे फ़्ल्स्वरूप १,४०० ९१ ५०० अरब रूबल 
बी बचत होगी । यह राशि राष्टोय अथ-यवस्था के कुल विनियाग का ३/४ है। 


सम्पूण समाजवादी समाज में अधिरेष श्रम द्वारा 


उसके दो और उत्पन अधिशेष उत्पादन के मूल्य का मौद्िव' रूप हो 
उसके दी हूप _ुद् आय है। 


सम्पूण राष्टीय जाय के समान ही समाज की पुद्ध आय भोतिक उत्पात्न 
की शाखाओ मे उत्पत की जाती है। राजकीय उद्यमो म॑ उत्पव 'ुद्ध आय के एक 
भाग का वितरण स्वय उद्यम (मुन्नाफ के रूप भ) करते हैं। पुद्ध आय का दूसरा 
भाग राय को प्राप्त होता है। 'ुद्ध आय का उत्पादन सामूहिक फार्मों मे भी होता 
है। इसका एक भाग सामूहिक फार्मो के पास रहता है और रेप कीमतों और जाय 
कर द्वारा रा-्य के पास चला जाता है। 


ड्ेन्द 


राज्य की केथद्रित शुद्ध आय कसे प्राप्त होती है 
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सामूहिक फार्मों और मय सश्कारी उधरमों 
तथा संगठनों वी शुद्ध आय का एक झरा 





जचुद्ध आय दो रूपा म होती है. राज्य बे पास॑ कौरद्रित शुद्ध आय 3 
राजबीय उद्यम (तथा सामूहित फाम) की शुद्ध आय | 
राय क॑ पास कद्धित शुद्ध आय समाजवादी श्माज के अधियेष उत्पा 
क॑ मूल्य का वह हिस्सा है जो सम्पूण जनता की आवश्यवताओ पर व्यय बर+ 
ल्ए राय क हाथा म कई द्रत हाता है। 
राजकीय वजट म यह आय आवत्त कर मुनाफे से ली गयी राचि भः 
बिल के आधार पर लिये यय सामाजिक दोमा 'ुल्क, सहकारी उद्यमा से ल्यि 
शाय-बर आदि क रूप मे होती है। 
राज्य को प्राप्त हान वाली शुद्ध आय सब लोगो वी आवः्यक्ताआ 
पूछ्ति करत पूजीगत निर्माण कार्यों को वित्तीय साधा दने जौर भ्रतिरता स 
जनिक शिक्षा स्वास्थ्य सेवाआं पेंचन प्रचासन इत्यादि पर राज्य के हाने 
यय को पूरा करने क लिए इस्तमाल म छायी जाती है । 
राजकीय उद्यम की शुद्ध आय से हमारा तात्पय अधिशोष उत्पादन 
मूल्य के उस भाग से है जो उद्यम क पास रहता है। (ुद्ध आय वी मात्रा इस 
निभर है कि कहा तक उद्यम योजना के लश्या को पूरा करता हे और क्सि हृद 
उत्पादन छागत म क्टीती होती है। उद्यम जितनी ही अच्छी तरह काम कर 
उत्पाटब लागत उत्तनोंही कम ओर युद्ध आय उतनी ही अधिक होगी। 
व्यवस्था के फ्ल्स्वस्प उत्पादन वी छामटायक्ता बढ़ाने म॑ उद्यम वे सभी मज् 
वास्तविक दिलचस्पी दिखात हैं । 
राजकीय उद्यमो को शुद्ध आय वा इस्तमाल श्राविधिक भ्रक्रियाओं सा 
जिक-सास्कृतिक सुविधाआ एवं मवन निर्माण वे लिए कोप निर्माण और सम 


जा 


बाटी उद्यमा वे मजदूरा को प्रोत्साहन देन के वास्ते एक कोप स्थापित करने के लिए 
नियाजित रूप स होता है। उद्यम की धुद्ध आय (मुनाफा) का एक माग लाभार 
बा रुप मे राजकीय वजट म रसा जाता है। 
उद्यम की शुद्ध आय (मुनाफा) वा एक भाग राजतीय बजट मे छे लिया 
जाता है। 
समाजवाटी उद्यम वी चुद्ध आय निरतर बढ रही है। (६४० मे सावि 
यत सध के उद्यमो एव आधिव सगठना वी पुद्ध आय ३२७ करोड़ रूवल और 
१६६८म ? ६६० वरोड सवल थी । 
समाजवाटी उद्याग वा उत्पात्म पह से तय वी गयी कीमतों पर बा 
जाता है। समाजवाट क अतगत बीमत निर्धारण उल्ताहन की सामाजित छागत 
से होता है या यो बह वि कौमत निर्धारण वा सुस्य 
राजप्रीयक्षत्र. आपार यस्तु का मूल्य होता है। समाजवारी समाज में 
में बीमत मीमतें मूल्य स भिनन होती हैं। बितु ये विपय अपने 
आप 7टहा होते बल्कि शतक विर्धारिण राम्य द्वारा दध 
यी अय व्यवस्था का विरास करने और मँततशप जाता की खुण्यपटी बढ़ातै* 
हिए हाता है। सोवियत संघ की वम्युनिस्ट पार्टी बे गायत्म में याया रपा है 
हि कमाल एक है” संत सामाजिफ सौर पर आव-यत श्रम मे स्थय को जादिर 
बरना चाहिए और उपाहन एवं परिय्रतन छाग्ते मो अतिरिबत एक विन्‍िबा 
मुनाफा राचि सामाय तौर पर काम करन यार उद्यम को मिएनी थाहिए। १ 
गमाजयारी अथव्यवस्या मे उदम एवं उद्योग वी थार गीमता राजपीप 
पार्मों की शुपिजस वरपुओं वी की सता सागूरित पार्सों द्वारा राज्य को बषी जान 
यारी ददिनय वस्तुओं का मूठ कामता जौर पाम वे बव ह0 उत्पाटाी विर“ 
ऊयो बी मता राजरशीय एव सफारी श्याशार को राहरा बामता और अगर्गा 7 
दारार के राचरा बी मंत्रों 4 बाघ न" तिया जाए है। 
गादितक संघ में धोश हीमतों में पृ" शाएक मौदारिह दम का मुगपा 
शोर बिक, गगन की ह्ाणत और मुतारा हा धिर कोत है । अह्र बस्जु पर आर 
बस आरती है ह। उस झो योर कामद मे दामिल्कर स्व है। 
लिब उप पत्रों बाएं उज्ान करत वा? 7८ गजा ल्यताए और म्यरो 
कट 7 बा ०छ खत (सर्ट ऐगे छोच और दत्ग्यात ह 3, विहए 707 
इस )ह शारा का आब कलर हवा ९ । मारा उप है 4 7 हयात दा मविर!ह 
मप्द + बस दर द व जरा है । रएपा मचहव है दि धाता रद हमे हल हज 


के ६ पुनिवद बे १६ २३३७४ 


३१० 


आय का एक हिस्सा आवत्त-वर के हारा हल्के उद्योम द्वारा उत्पन वस्तुआं की 
कीमता में वसूल ल्यिा जाता है। 

थांक कीमतें निर्धारित करते समय राज्य वस्तुओं के उत्पादन पर उद्यमा 
जी नियाजित “यय को पूरा करन और लाभदायकता को बनाय रखने की आवश्य 
कताओआ पर विद्यप रुप स ध्यान देता है। 

कीमतों वी यवस्था द्वारा राज्य उद्यमात लाभप्रद परिचालन का प्रात्मा 
हिंत करता है उत्पाटव लागत म क्मो करन और जरूरी वस्तुआं व उत्पातन को 
बटान के हिए प्रेरित करता है। समाजवाती उत्पादन का निरतर विकास और 
उनति थांक कीमता म कटौती का आधार हैं। इस प्रजार व खुदरा कीमता मे 
कटौती लाते हैं। सोवियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी क कायक्रम मे बताया गया 
हैकि श्रम उत्पादकता वी वद्धि और उत्पादन लागत म कटौती के आधार पर 
बामतो म यवस्थित एवं आथिक दष्टि स उचित कमी कम्युनिस्ट निर्माण के काल 
मे दाम नीति की मुस्प प्रवत्ति हाती है। * 


४ सामूहिक फार्मो मे छायत लेखा 


लागत ल्खा के सिद्धा त बुनियादी रूप स सामूहिक फार्मों पर भी लागू 
हात हैं। सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम के अनुसार सामूहित 
फार्मों म कृषि व्यवस्था लागत लेखा के सिद्धातो पर आधारित हानी चाहिए। * 
क्ितु सामूहिक फार्मों म सहकारी और सामूहिक फाम सम्पत्ति की खास विशेष 
त्ताओ क कारण लागत ७खा का राजकीय उद्यमांकी तुल्ताम भिन स्वरूप 
होता है। 

लागत लेखा के लिए आवश्यक है कि सामूहिक फाम क॑ समग्र उत्पादन 
(सामूहिक फाम में एफ वष के दौरान किय गये उत्पादन) का सही हिसाब मौद्विक 
रूप मे रखा जाय | इस उत्पादन का एक बडा हिस्सा बिकाऊ उत्पादन के रूप मे 
बेच दिया जाता है। इस बिकाऊ उत्पादन का अधिकादा राज्य को निश्चित बुनि 
याटी खरीद कीमतो पर बच दिया जाता है। 

सोवियत सघ म॑ कीमतें हर क्स्मि के उत्पादन के लिए अलग अढण क्षेत्रों 
मे क्षतीय उत्पाटन परिस्थितियों के अनुसार निरिचित की जाती हैं ॥ उदाहरण क 
लिए याद्यान की राजवीय खरीद वीमत उत्राइन की अपेक्षा यूराल मे अधिक है 
क्योंकि उक्रादन म प्रति सेंटनर अन के उत्पादन म यूराल को अपेक्षा कम श्रम 
रुगता है। 


१ 'कम्युनि मका मय, वृष्ठ २३७३ 
२ बड्दी एष्ठ 4२६। 
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सामूहिद पाम उत्पाटन थी लाभटायउता मातूम बरने के लिए उत्पादन 
लागत जानना आवश्यक है | उत्पाटन छागत जानन व मांग मे अनक् कटिनावया 
हैं। उदाहरण वे लिए, सामूहिव फाम अपन उत्पादन व बुछ साधन (जसे, बीज 
चारा) नही सरीदत। थे उनवी वी को अपने आप उतया उत्पादन बर पुरा करत 
हैं। सामूहिक फाम पर श्रप वे लिए वह्तु और मुठा दोना म भुगतान क्या जाता 
है। इसलिए सामूहिव फाम पर उत्पाटन छागत वा हिसाव लगाना कठिन हो जाता 
है। अगर ठीव स हि्ताव लगाया जाये छपरा जोखा व्यवस्थित रूप से रखा जाय 
ओर श्रम एवं सामानों का उचित मूल्याकन विया जाय, ता इन कठिनाइया का हल 
निकल सकता है। 

वतमान काल मे यामूहिक फ्राम वी उत्पादन लागत का हिसाब यो लगाया 
जाता है फाम म उत्पत बीज चारा और अय मामानों वा मूल्याक्न उनकी 
उत्पादन लागत वे आधार पर किया जाता है तथा सरीदे गय सामानों का मूल्याक्त 
उनकी बाजार कीमत के आधार पर हाता है। स्थिर उत्पादन परिसम्पत्ति (ट्रक्टरो 
मोटरगाडियो फ़राम मशीनरी आदि) की घिसावट का हिसाब राजकीय फार्मों के 
लिए स्वीशृत दरो पर क्या जाता है। सामूहिक फाम वे सदस्या का वस्तु वे रूप 
मे किये जात वाले भुगतान का मुद्रा के रूप मं बदछा जाता है क्योवि ऐसा होन 
पर एागत लेखा -यवस्था का काम म ल्‍्वना जासान हो जाता है। 

सामूहिव फाम बड़े पमान का एक आधिक उद्यम है। दिसानो के पूवजा 
द्वारा काम मे लाये जाने वाले पुराने तरीकों को अब नही अपनाया जा सकता। 
आधुनिक सामूहिक फाम की दष्टि से उत्पादन पर होने वाले व्यय का हिसाब मुद्रा 
के रूप म रखता जरूरी हो गया है । सामूहिक फार्मों का यह कत य है कि वे उत्पा 
दन लागत में कटौती करें। इसके लिए उहे सबसे पहले श्रम को उत्पादकता 
बहानी होगी। सघन खेती (यानी रसायनों सिंचाई की सुविधाओं के प्रयोग 
व्यापक यश्रीक्रण और विद्युतीकरण) से श्रम उत्पादकता म त्तेजी से वद्धि होगी। 
सघन खेती से उपज बढमी जौर मवच्ियों की उत्पादकता मे वद्धि होगी। 

कृषि उत्पादन की राजकीय सरीद वीमतो और खुटरा बीमतो वो घटाने 
के लिए उत्पाटन म वद्धि और उत्पादन छागत मे कटौती आवश्यक है। 

राजबीय खरी” कीमता का इस तरह निर्धारित क्या जाता है कि सामू 
हिक फाम अपने उत्पादन का बेचकर उत्पादन छागत को पूरा वर सर्के और ऐुद् 
आय थानी मुनाफे (खरीद कीमत ओर उत्पादन छागत का अ तर) वी एक राशि 
प्राप्त कर सकें । 

सामूहिक फाम की शुद्ध जाय उसके समग्र उत्पादन वे मूल्य का वह भाग 
होती है जा उत्पादन मे हुए हर प्रकार क व्यय (उत्पादन लागत) को पूरा बरस 
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के वाद बच जाता है। उत्पाटन छागत जर प्राप्त आय वी तुलना बर हम यह 
निश्चित कर सकत हैं कि दिस फ्मल को उपजाना लाभदायक है। इस प्रकार 
सम्पूण सामूहिक फाम के आविक कार्यों क परिणामा वा मूल्याकन क्या जा 
सकता है। 

सामूहिता फाम की शुद्ध आय का एक भाग अ्तरीय ल्‍गान होता है 
क्योंकि कृषि उत्पादन के लिए जमीन अनिवाय है। भूखण्डा म उद रता और 
स्थिति की मिनता के वारण अतर होता है। बहतर प्राकृतिक उबरता और 
बेहतर स्थिति के कारण कुछ सामूहिक फार्मों म श्रम-उत्पादकता ऊची होती है या 
प्रति इकाई उत्पादन मे श्रम की कम मात्रा व्यय होती है | 

इसलिए बहतर मा औसत भूषण्डों या वाजार के नजदीक वे' भूखण्डो पर 
खेतो करने वालों को अय छोगा की अपेक्षा अधिक शुद्ध आय भ्राप्त होती है। 
चुद्ध आय के इस भाग को मतरीय लगान १ कहते हैं। 

सामूहिक फार्मों में मतरोय लगान २ भी प्राप्त होता है। अग्रणी फार्मों 
की आधुनिक टेक्‍्नाटाजो, खाद और खेतो क तरीका, आदि के दारा जमीन का 
अच्छो तरह इस्तेमाल करने के: फलस्वरूप जो शुद्ध आय वी राटि मिलती है उसे 
ही अतरीय सगान २ बहते हैं । 

अतरोय छगान का एक भाग सामूहिक फार्मों के पास ही रह जाता है। 
दूसरा भाग राज्य का वीमता और आय-कर की व्यवस्था के द्वारा राजकीय बजट 
का प्राप्त हाता है । न 

प्रति इकाई उत्पादन पर लॉगत कम करने के लिए सामूहिक फार्मों को 
कापी अवसर प्राप्त हैं। श्रम उत्पादकता बढ़ाकर व्यय कम करने से सामूहिक 
फार्मो का शुद्ध आय की अधिक राशि प्राप्त होती है और सामूहिक फाम पर काम 
करन वाल क्सानों की खुशहाली बटती है। 


अध्याय (६ 


सम|जवांदी पुनरुत्पादन--समाजवाद के अन्तर्गत 
राष्ट्रीय आय और वित्त एव साख व्यवस्था 


१ समाजवादी पुनरुत्पादन 
पुनरुत्पादन का मतलब है उत्पाटपय वितरण और उपभोग की प्रत्रिया 
की निरन्तर पुनरावत्ति। इस प्रक्रिया मे उत्पादन ही 
समाजवादी पुनरत्पा जाय सभी चीजा का तिर्घारित करता है क्योंकि जों 
दन का स्वरूप कुछ उत्पादन होगा उसी का वितरण और इस्तेमाल 
होगा । 
पुनरत्पादन साधारण या विस्तारित क्सी भी प्रकार का हो सकता है। 
समाजवाद + अ तगत उत्पादन का पमाना प्रतिवप निर्वाध रूप से बढताहै। 
सतेप म कह तो समाजवाद के अतगत विस्तारित पुनरुत्पादन होता है। पुनर्त्पादत 
की प्रक्रिया का अथ स्थायी भौतिक धन और श्रम झवित से दुछ अधिक है। इसके 
अतगत उत्पांदत के सम्बध भी चरामिल होते है । 
पूरे पमाने के वम्युतिस्ट विर्माण की अवधि मे समाजवादी उत्पादन सम्बंधों 
के पुनरुत्पादन से समाज की समाजवादी सम्पत्ति दो रूपो मं विकसित और सुहृढ 
होती है। राजकीय और सहकारी एवं सामूहिवा फाम की सम्पत्ति एक दूसरे व 
निकट आती है जौर भविष्य म उनका विछयन हो जाता है। वे धीरे धीरे एक 
कम्युनिस्ट सम्पत्ति क रूप मं बटल जाती हैं। मेहनतक्श जनता के बीच मत्रीपूण 
सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना बढती है। श्रम के प्रति वम्युतिस्ट 
हृष्टिकाण का विश्वास हाता है तथा जीवन की अच्छी चीजो के वितरण वी कम्युनिस्ट 
व्यवस्था हान चर विकसित होती है। 


करे 


पूजीवाटी पुनुपादन वी तुलना मे समाजवादी पुतरुत्पादन की मुख्य 
विशेषता यह है कि वह छोगा की आवश्यकताओं को सतुष्ट करता है। पूजीवाद 
के अतगत ल्ट्ष्य बुछ और ही होता है। पूजीवादी पुनरुत्पादन का मुग्य उद्देश्य 
पूजीपतिया के एक छांट समूह वी समद्धवि वढाना है। समाजवादी पुनरुत्पादन का 
विकास सम्पूण समाज क हिंत मे होता है। इसके अतगत उद्यमा और उधोगो के 
बीच प्रतिर्दा दवा अधिक उत्पात्य के सक्ट और बेराजयारी के जम हेने को कोई 
सम्मावना नही रहती ! 

समाजवादी पुनरत्पादन की एक जौर विश्वेपता उत्पादन वी निरन्तर वद्धि 
है। सावियत सप् का उत्पादन निर-तर बढ़ता जा रहा है जबकि पूजीवादी विश्व 
के प्रमु्द देश अमरीका म॑ उत्पादन की वद्धि मे युद्ध के बाद चार बार सकदा के 
कारण झुकावर्टें आयी हैं । 

समाजवादी पुनर्त्पाट्न नियोजित रूप से चलता है। इसका मतलब यह 
है कि अथव्यवस्था की हर च्राखा और सम्पूण सामाजिक उत्पादन का विबास एक 
पूवनिर्धारित योजना क॑ अनुसार होता है । 

आधथिक विकास वी उच्च दर उत्पादक शक्तियों बा निरतर विकास 
ओर वम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार का निर्माण समाजवादी पुनरु 
त्पादन की प्रमुख विशेषता ए हैं। 

सामात्रिक तौर पर पुनरत्पादन की प्रक्तिया उत्पादय' शक्तियां और उत्पा 
दन के सम्दधा की पुनराबवत्ति करती है कितु भीतिक उत्पादव की दब्दि स यह 
समग्र सामाजिक उत्पादन के निर्माण की भ्रक्रिया है। 

समाजवादी पुनरुत्यादन के फ्लम्वरूप समग्र सामाजिक उत्पादन होता है 
ओर समाज का घन बढता है ! समाज वा धन समाज 


समग्र 8425 को प्राप्त भौतिक मूल्यों का बुल योग है। ये भौतिक 
उत्पादन और , [कसी खास पीढ़ी और उसकी पिछलो पीढिया 
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की उत्पादक क्रियाया के फल हैं । 

एक निश्चित अवधि साधारणतया एक साल के दौरान समाए द्वारा 
उत्पन भौतिक घन की सम्पूण मात्रा को समग्र सामाजिक उत्पादन क्ते हैं। 
मोतिक उत्पादन के क्षेत्र (उद्योग, कृषि परिवहत, सचार) मं छग लगी और 
यापार के क्षेत्र म काम करने वाले लोगोके श्रम क॑ द्वारा ही समग्र सामाजिक 
उत्पादन प्राप्त क्रिया जाता है। “यापार का क्षेत्र (पकिग मडार और परिवहन) 
भी उत्पादन प्रत्रिया मं चामिल है। 

भौतिक उत्पादन मे काय के अतिरिक्त राजकीय प्रधापन सास्क्ृतिक काय 
पषा जनता को स्थुनिसिपल और चिकित्सा सेवाएं प्रटान करने वाल क्षेत्र म॑ भो 
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काम होता है। इन क्षेत्रो म काम वरन वाल छोगा वा समग्र साम्राजिक उत्पाटन 
की उत्पत्ति स वाई सीधा सम्बंध नही है, कितु उनपया श्रम सामाजित दष्टि स 
महत्वपूण है। व अगप्रत्यल रूप से समग्र सामाजिक उत्पातन की उत्पत्ति मे याग 
देते हैं। 
समाजवादी समाज में समग्र सामाजिक उत्पादन निरतर नियोजित रूप 
से बढता है। विफ्रास वी तेज दर इसकी एक खास विशपता है। बीस वर्षों 
(१६६१ ५०) के दौरान सांवियत सघ का समग्र सामाजिक उत्पादन करीब ५ 
गुना बढेगा। 
निम्नलिखित तत्वों के' कारण समाजवाद में उत्पादन वा द्वुत गति से 
विकास होता है। 
सबसे महत्वपूण तत्व भ्रम उत्पादकता फी वृद्धि है। समानवाद के अतगत 
श्रम उत्पादकता की बद्धि के फलस्वरूप समग्र सामाजिक उत्पादन को बढाने वी 
असीमित सम्भावनाए हैं । 
भौतिक उत्पादन में लूमे लोगो की सरपा मे थद्धि दूसरा तत्व है । 
रुमग्र सामाजिक उत्पादन को भौतिक और मूल्य दाना रूपा म पुनरुत्पल 
क्या जाता है। 
भौतिक रूप मे समग्र सामाजिक उत्पादन क मुरय तत्व य हैं 
१ उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुए या उत्पादन के साधन (मशीन, 
कच्चा माल औौर अय सामान इधन आदि), 
२ व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुए (क्पडा जूता भोजन, घरेयू वस्तुएं, 
सास्कृतिक इस्तेमाल वी वस्तुएं आदि)॥ 
उत्पादन के लिए अपेक्षित वस्तुओ द्वारा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किये 
गये साधना वी कमी को पूरा क्या जाता है और उत्पादन का विस्तार होता है) 
व्यक्तिगत उपभाग की वस्तुओं का इस्तेमाल मजदूरा वी “यरितिगत जरू- 
रतो को पूरा करने राजकीय भेडार बनान और उत्पादन म काम वरने वाले अय॑ 
समूहों को उपभोवता वस्तुएं प्रदान करने के 7ए होता है। 
इसलिए समग्र सामाजिक उत्पादन म सम्मिलित वस्तुआ को उनके इस्ते 
माल के अनुसार दो मुख्य भागो--उत्पादन के साधनों की उत्पत्ति (विभाग १) 
और उपभोक्ता बल्तुओ का उत्पादन (विभाग २)--म बाटा जाता है। 
मुल्य की दुष्टि से समग्र सामाजिक उत्पाटन क॑ तीन भाग हैं. १) उत्पाटव 
के उन साधनों का मूल्य जिनका उत्पादन की प्रक्रिया म इस्तमाल हो चुका हैं 
(यानी उत्पादन के साधना के मूल्य वा वह भाग जो तयार माल म हस्तान्तरित 
हो चुका है) २) नव उत्पादित मूल्य जिसकी जरूरत मजदूर के व्यक्तिगत उपमोग 
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के लिए होती है ३) वह नव उत्पात्ति मूल्य जिसका इस्तेमाल उत्पादन और 
सावजनिक उपभोग भडार के प्रसार के लिए होता है। 
पुनस्त्पादन की प्रक्रिया म प्रत्येक एक विशेष भूमिका अटा करता है। 
पहला हिस्सा काम मे लाये गय उत्पादन के साघना के मूल्य की कमी का पूरा करता 
है। इस तरह वह इमारता, मचीनी जौजारो, सस्थाना मभच्तीना और यत्रा की 
घिसावट का पूरा करता है ओर काम भ लाये गये कच्चे मालों, इधन, विद्युत 
शक्ति और उत्पादन म प्रयुक्‍त अय तत्वा की कमी को पुनस्स्थापित करता है। 
समग्र सामाजिक उत्पादन का दूसरा हिस्सा “यय की गया श्रम शकित के 
भूल्य के घरावर हाता है यानी उत्पादन करने वाले मजदूरों द्वारा वस्तमाल की 
गयी वस्तुओ के मल्य के बरावर होता है। 
समग्र सामाजिक उत्पादन का तीसरा भाग अधिरोष उत्पातन के मूल्य के 
बराबर होता है। इसका इस्तेमाछ गर उत्पादक क्षेत्र वे यय को पूरा करन और 
उत्पादन क विस्तार क ल्ए साधन जुटान (सचय कोप वे रूपम) के लिए 
होता है। 
वापिक सामाजिक उत्पादन के मूल्य की प्राप्ति एक 
समग्र सामाजिक याजना के अनुसार होती है । विभाग १ और विभाग २ 
उत्पादन के मूल्य. & पारस्परिक और भत्यक विभाग क भीतरी विनिमय 
की प्राप्ति. क्षेद्वारा हो यह बाय हांता है। 
सबसे पहल हम यह देखें कि विभाग १ के उठममा के बीच क्स प्रकार 
विनिमय होता है। 
विभाग १ मे उत्पादन प्रक्रिया के निरतर नवीनीकरण के लिए आवश्यक 
है कि उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तमाल किये गये उत्पादन के साधना की कमी को 
पूरा किया जाये । 
विभाग १ वी विभिन्‍न शाखाओआ व पारस्परिक विनिमय द्वारा यह काय 
हाता है। उदाहरण के लिए लो” अयस्क ओर कोयला उद्योग से घातु उद्योग को 
कच्चा माल और इधन मिलता है। इस्पात उद्योग इजीनियरिंय उद्योग को घातुए 
देता है और बदले भे मशीन और साज-सामान आदि प्राप्त करता है । विभाग १ 
की शाखाओं में परस्पर उत्सादन के साधनों का नियोजित विनिमय होता है। 
इस विनिमय से ही उत्पादन की प्रक्षियाएं विभिन्‍न शाखाओं मे चलती रहती हैं। 
इस प्रकार विभाग १ के उत्पादन का एक हिस्सा खप जाता है। 
विभाग १ के उत्पादन के दूसरे भाग द्वारा विभाग २ म इस्तेमाल क्ये 
गय उत्पादन वे साधनों को पुमरस्थापित क्या जाता है। तीसरे भाग म अधिसेद 


डे१्७ 


धरम निहित होता है। इसको उपयोग विभाग है और बिभाग २म उधाइलबा 
विरयार 4. हिए जिया जाया है। 

विभाग २ में उत्याटय वे एव हिस्से मा मूस्य भा हंस विभाग न भावर 
विभिन ध्ायाओ मे पारस्परिय वितिमय द्वार प्राष्ण रिया जाया है। इस च््सि 
या दह!माल रस विभाग में गठटरा छोगोंग प्रारशपरिय उपमाग मां हिए होता 
है। दगरे भाग को विभाग ३ थे मजदूरा भा उपमाग गे टिए रखा जाता है। 
विभाग २ गे उत्पाद मे एवं भाग था इग्माझ उप में अतिरिता मजदूरा 
हो एगा व हिए होता है । 

पिमाग १ और विभाग २ मे उत्पाहता या पारस्परिर विनिमय होता है। 
विभाग ६ से यिभाग २स उद्यागा को मधोड़ा ओजार, मधात और सत्र इघत, 
सामान इत्याहि मिए। हैं। धार द्वारा उत्पाहन में प्रयुफत शापनों का सी का 
पुरा हिया जाया है और उपाणन था विशार किया जाता है। विभाग है मं काम 
गरवये या मजदूरा विभाग २ से ध्यत्तिगा उपभाग यी यस्तुए मिलती हैं और 
उपभोग भडार था विस्तार होता है क्याहि उपभाग में एगातार बढ़ि हांती है 
और विभाग ह मे उत्पाट्न की सभी हाशाआ बह विस्तार हाता है तथा अतिरित 
मजदूर यो पाम मिएता है। 

दृग तरह भौतिय और मौदििव होना रूपा में समग्र सामाजिय उल्ताहन 
मै अवपवा या पारस्परिय' विनिमय होता रहता है । 

समाजवारी विस्तारित पुनरत्पादन वी निर्वाध प्रत्रियां के लिए तिम्त 
लिपित स्थितिया वी आवश्यरता हाती है 

प्रथम विभाग १ (जा उत्पादन वे साधता थी उत्पन करता है) का 
याषिव उत्पादन मूल्य और भौतिक रुपबी टप्टिस इतना होना चाहिए कि 4) 
मूल्य और भौतिव रूप की हृष्टि से बिमाग १ और विभाग २ म समग्र सामाजिक 
उत्पादन वी सब्टि व दौरान इस्तेमाल किये गये साधना को पुनस्स्थापित किया जा 
राबे ख) सामाजिक आव”यक्ताओ की वड़ि वे अनुवृ् ही विभाग १ और २ वी 
उत्पादन परिसम्पत्ति मं वद्धि हो सके (यानी उत्पादन के पमाने म॑ वृद्धि के लिए 
उत्पादन के आवश्यक साधनों का सचय हा रोके) और गे) उत्पादन परिसम्पत्ति 
के सामाजिक तौर पर आवश्यक भडार और सुरक्षित कोष बन सकें। 

द्वितीय विभाग २ (नो उपभोक्ता वस्तुआ वो उत्पन बरता है) का 
वाधिक उत्पादव भौतिय रूप एव मूल्य वी दृष्टि से इतना होना चाहिए कि क) 
दोनो विभागो क॑ मजदूरा और उत्पादत म॑ लगाये गय अतिरिक्त मजदूरों को 
“श्रत्यक को उसके श्रम वे अनुसार भुगतान के सिद्धा त के अनुसार उपभोवता 
वस्तुए प्राप्त हा ख) इसी सिद्धा त के अनुसार गर उत्पादक क्षेत्रों (अशासन 
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शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आदि) मे लगे मजदूरों को उपभोक्ता वस्तुएमिए सके 
और ग) सामाजिक तौर पर उपभावता वम्तुओ वे आवश्यक भडार और सुरशित 
कोष बन सकें। 


इन .र्तों के पूरा हाने पर ही समग्र सामाजिक उत्पादन वी निर्वाध विस्ता- 
रित पुनरुत्पत्ति हा सकती है। 
समाजवाली विस्तारित पुनम्त्पादन के रिए सबसे आवश्यक शत यह 
है कि उत्पाटन के साधना के उत्पादन को उपभावता 
उत्पादन के साधनो वस्तुओं क॑ उत्पादन को तुलना म श्रायमिक्ता दी 
के उत्पादन वी. जाय (यानी उत्पादन के साधना का उत्पाटन अपेक्षा 

प्राथमिकता. इत तजी स हा) । उत्पादन के विस्तार के लिए 
आवश्यक है कि सब॒प्रथम उत्पादन के साधन उत्पन्न 
किये जायें गौर उनका उत्पादन इतनी मात्रा म हो कि उत्पादन के दौरान काम मं 
ल्‍ूय गये साथनो को कमी को ही पूरा न क्या जा सके बल्कि राप्टीय अथव्यवस्था 

बो सभी शाख़ाजा म उत्पादन बढे 


हनिन ने उपमोकता वस्तुओं के उत्पादनके ऊपर उत्पादन के साधनों के 
उत्पादन को प्रायमिक्तता देन वी वात को विस्तारित पुतरुत्पादन का एक आधिक 
नियम बताया। 

इस नियम को जरा हम अच्छी तरह देखें। 

सामाजिक उत्पाटन म॑ विगत श्रम के हिस्स के घढने और जीवित श्रम वे 
हिस्से के घटने के साथ समाज की उत्पाटक शक्तियां का विकास और तकनीकी 
प्रगति साथ-साथ होती है। 'गारीरिक श्रम का स्थान मचीनी श्रम एता जाता है। 
मज्ञीना से श्रम-उत्पादवता बढती है और फ्ल्स्वस्प उत्पात वी मात्रा और 
उत्पाटन के पमाने म॑ वद्धि हाती है। उत्पादन के साधनों क विकास के कारण 
शारीरिक श्रम का स्थान भद्ीनी श्रम छे लेता है और मश्ीव उद्याग वी आम 
प्रगति हाती है। 

तकनोकी प्रगति के थाघार पर विस्तारित ०्नरत्पादन के लिए उत्पादन 
के साधनों का विकास आवश्यक है। 

पूजीवाद के विपरीव समाजवाद मे पूजीगत वस्नुआ के विकास को प्राय- 
मिक्‍ता गुणा मक रूप से मिन्‍न होती है। यह विकास अपन आप नहीं होता और 
न ही चक्रीय होता है । यह्‌ विकास जानवूस कर क्यिए जाता है ६ इस विक्यस का 
डद्देंडय पूजापतियों को समद्ध करना नही है । यह विकास निया्ित होता है। इसके 
पस्वरूप समस्त जनता का हित-साधन होता है । 


श्र 


समाजगवाद को स्थापना के लिए उत्पा”टन बे साधना के' विद्यास को प्राप 
मिक्‍ता देना आवश्यक है. उपभोवता वस्तुआ वे लिए लोगो को मांग पूरा करने 
वाले साध उद्योगो और कृषि का विवास तभी हो सकता है जब मारी उद्योग उद्दे 
विभिन प्रकार की मशीनें आवश्यक सात्रा म दें और विद्युत श्वव्तित और बच्चा 
भाल प्रदान करें । सक्षेप में, अथ -यवस्था की इन शाखाओं मं तकनीकी प्रगति वा 
विस्तार आवश्यक है। उदाहरण वे लिए, कपड़े ने उत्पादव वो बढाने बे लिए 
सवप्रथम अत्यन्त कुशल करघ और अय मशीनें आवश्यव हैं । 

जब पूरे पमाने पर वम्युनिस्ट निमणि-वाय होने रूमता है उस समय भारी 
उद्योग अधिवाधिक मात्रा मे प्रत्यक्षत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं वी बल्तुए 
उत्पन्त करने लगते हैं। देश के आधिक विकास एव प्रतिरक्षा वी आवश्यकताओं 
को पूरा बरने के साथ ही भारी उद्योग पहले से अधिक मात्रा मे फार्मों, हलके एवं 
खाद्य उद्योगो तथा उपभोक्ता उत्पादन की अन्य धाखाओ को उत्पादन के साधत 
देते हैं। फलस्वरूप उपभोक्‍ता वस्तुओ के उत्पादन के क्षेत्र मे भी विवास वी दर 
बढाकर पूजीगत वस्तुओं क उत्पादन के विकास की दर के बराबर करना धम्मव 
हो जाता है। 

इसका मतलब मह नही है कि उत्पादन के साधनों के उत्पादन के विकास 
को प्राथमिकता का नियम अब सही नही है। भारी उद्योग सदा ही समाजवादी 
आधिक विकास का आधार रहा है और अब भी है। भारी उद्योगों की बदौलत 
ही समाज उत्पादक छक्तियों के विकास, तकमीकी प्रगति और जीवन-यापन के 
स्तर म सुधार की दृष्टि से बहुत आगे बढा है 


२ राप्ट्रीय आय और समराजवाद के अतगत उसका वितरण 
समाजवादी अथ यवस्था मे राष्टोय आय समग्र सामा 
राष्ट्रीय आय. जिक उत्पादन का वह हिस्सा है जो काम में छाय गये 
उत्पादन के साधनों के मूल्य को प्रूरा करने के वाट बच 
जाता है । राष्ट्रीय आम मे व्यय किया गया अतिरिक्त श्रम भी शामिल होता है । 


अपने भौतिक या वस्तुग्त रूप मे राष्ट्रीय आय के अतगत्त देश में उत्पन 
नये उत्पादन के साधन और उपभोक्ता वस्तुए होती हैं। राष्ट्रीय आय का इस्तेमाल 
सचय, उत्पादन के विस्तार, जनसल्या व॑ व्यक्तिगत उपभांग और भय गर-उत्ता 
दक उपभागा के लिए हाता है । चूकि समाजवाद वे अतगत यस्तु उत्पात्त होता 
है इसलिए राष्ट्रीय आय मूल्य के रूपम होती है और मुद्रा के द्वारा माषों 
जाती है। 


समाज्वाटी समाज की राष्ट्रीय माय पूजीवादी समाज की राष्टोय आय 
से दिल्कुल भिन हाठीो है। उसका आधिक स्वरूप अलग होता है और उसके खोच 
भी मिन्‍न हात हैं। उसके वितरण के सिद्धान्त बौर इस्तमाल के रूप मलग हात हैं। 

पूलावाद के अन्तयत राष्ट्रीय आय की प्राप्ति मेहततकच जनता के झोपणय 
द्वारा हावी है ओर उसका इस्तमाल झोपक वग करत हैं। उसके बहुत बड़े भाग 
का इस्तमाल स्वय पूजीपति और भूस्वामी करत हैं। उसका तिफ एक छोटान्सा 
हिस्सा मेहनतक्टा जनता का मिल पाता है 

समाजवाद के अन्नगत चापणमुक्त मेहनतक जनता राष्ट्रीय आय का 
निमा“ द्रती है और वही उससे स्वामी हाती है। वहा राष्ट्रीय आय की निर्वाघ 
ओर द्ुत प्रगति वी सभी स्थितिया रहती हैं। 

१६५४से १६६३ के दीच सोवियत सघ की राष्ट्रीय आय म १३० प्रतिशत 
और प्रति व्यक्ति उत्पादन में 9 प्रतिशव को वृद्धि हुईुँ॥ १६८० तक सोवियत 
सघ की राष्ट्रीय आय में पाच गुनी वद्धि हो जायगो बौर वह ७२ ०००या 
७५ ००० करोड रूवल के पास पहुच जायंगी । 

समाजवाद के अन्तग्त राष्ट्रीय आय की बद्धि का मुख्य कारण श्रम 
उत्पादकता मे वद्धि है। वित्रान ओर सस्द्ृति सचित अनुभव और मेहनतक्श 
जनता के तकनीकी णान की वृद्धि का इस ट॒प्टि से बहुत महत्व है। 

सांवियत सथ की राष्ट्रीप आय में मधिकाद वद्धि श्रम-उत्पादकता के 
बहन के फरम्वरूप होतो है। राष्टीय आय की दद्धि में यह तत्व काफी महत्वपूण 
है। १६६१ ८० के दोरान राप्टीय आय की वरद्धिक ६१० के लिए श्रम 
उत्पादकता की वद्धि जिम्मदार हांगी । श्रम उत्पादरुता जितनो ही अधिक होगी 
भमग्र सामाजिक उत्पादन की मात्रा और फलस्वरूप राष्ट्रीय आय उतनी ही अधिक 
होगी । 

समाजवादी समाज म राष्ट्रीय आय को वद्धि भौतिक उत्पादन के क्षेत्र मे 
लगे लोगों को सख्या में बुद्धि के कारण भी होतो है। 

साथ ही विच्ान सावजनिक स्वास्थ्य और सस्कृति के क्षेत्र म काम करने 
वाले छोगा की सख्या में मी वद्धि होती है। १६६१ ८० के दोरान इन क्षेत्रा म 
रुग लोगों की सख्या ४० प्रतिद्यत बढ जायंगी | 

समाजवाली अयः्यवस्था म समाज की मानव शक्ति का अत्यन्त वुच्ल्ता- 
पूवक इस्तेमाल हाठा है, क्योंकि समाजवाद दे अन्तगत बेरोजगारी के खत्म हो 
जाने क कारण समाज की जरूरता का ध्यान म रखकर श्रम-शक्ति का नियाजित 
इस्तेमाल सम्मव हो जाता है 
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अत मे, उत्पादन क साधनों की मितव्ययिता वे कारण भी राष्टीय आय 
बढती है। प्रति इकाई उत्पादन, इधन कच्चे माल और आय सामाना के व्यय को 
घटाने और उपलब्ध मत्रीनों तथा उत्पादन वे क्षेत्र के बुधलतापूवव' उपयोग दे 
द्वारा उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तथा राप्ट्रीय आय मे इसी वे अनुशुल वि 
होती है । 
समाजवाल के अतगत राष्ट्रीय भाय का वितरण 
58 का समाजवादी पुनरुत्पाटन क प्रसार और जन वल्याण मं 
है वद्धि के उदृश्य से नियोजित ढंग से होता है । 
राष्ट्रीय आय वे दो भाग होते हैं। पहले हिस्से को आवदयक उत्पादन या 
अपने लिए उत्पादन कहते हैं। भौतिक उत्पादन म छगे लोगो के बीच इसका 
विवरण श्रम की मात्रा और कोटि के अनुसार होता है। यह उत्पादन रा ।बीय 
उद्यमा मं ओद्योगिक और अय क्मचारिया की मजुरी तथा सामूहिक फार्मों मे 
वस्तु और मौद्विक भुगतान के रूप म होता है। 
राष्टीय उत्पादन के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल उत्पादन के विस्तार, भडार 
के निर्माण, सास्ड्ृतिक और कल्याणकारी उद्देश्यो की पूत्ति सावजनिक उपभोग 
भार के निर्माण तथा भय सामाजिक आवश्यक्ताओ की पूर्ति के लिए होता है। 
समाजवादी राज्य शहरी क्षेत्र मे समाजवादी उत्पादन के विस्तार और 
समाज की आवश्यक्ताआ की सतुष्टि के लिए बजट क जरिए राष्ट्रीय आय का 
पुनवितरण करता है। गर उत्पादक क्षेत्र मं काम करने वाले छोग राष्टीय आय के 
पुनवितरण द्वारा अपने काम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं । 
समाणवादी समाज की सम्पूण राष्टीय आय को दो भागा उपभोग भडार 
और सचय भडार के रूप मे बाटा जा सकता है। 
उपभोग भडार राष्टीय आय का वह हिस्सा है जिसका इस्तेमाल जनता 
के लिए खाद्य पदार्थों वस्त्र जूता, घरेलू वस्तुओ और सास्क्ृतिक आवश्यकता गी 
बस्तुओ एवं सावजातिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हांता है। सोवियत संघ 
मे राष्ट्रीय आय का ७४ प्रतिशत इसी तरह इस्तेमाल होता है । 
उपभांग भडार का निमाण आवश्यक श्रम द्वारा उत्पान वस्तुओं और 
अधिशेष उत्पादन के उस हिस्स से होता है जिसका इस्तेमाल सामाजिक साहृतिक 
और अ'य सावजनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए होता है। 
समाजवाद के अन्तगत उपभोग भडार का दो भागो में बाठा जा सकता 
है । यह विभाजन उसके इस्तेमाल की दृष्टि से होगा । उपभोग भडार के एक हिस्से 
का इस्तेमाल भौतिक उत्पादन मे सकग्न लोगो को मजुरी देने ओर दूसरे मांग वा 
इस्तेमाल सावजनिक उपभोग के लिए होता है। सावेजनिक उपभोग मडार वा 
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उपयोग सामाजिक एवं सास्दतिक आावश्यकताआ (यानी विचान सावजनिक 
लिखा, स्वास्थ्य सेवा कला, इत्यादि वी आवश्यकताआ ) की सतुष्टि, सामाजिक 
सुरक्षा (बडे परिवारा की माठाओ और बविवाहित माताआ वी सहायता, पेंशन, 
इत्यादि) तथा प्रयासन और प्रतिरक्षा (रानकोय यत्र, सदास्त्र सेना, इत्यादि की 
देखभाल) के लिए होता है। जन-वल्याण को बढान की दृष्टि सं सावजनिक उपभोग 
भमडार का काफी महत्व है। सोवियत जनता के उपभोग के अधिकाधिक हिस्स की 
व्यवस्था सावजनिक भडार से हाती है । 


सचय कोष (या मडार) का निर्माण अधिर्ेष उत्पादन से हांता है। 
भौतिक टृप्टि सं इस महार म॑ मुख्यत विमाग १ के उत्पादन होते हैं। विभाग २ 
के उत्पाटन का एक निश्चित भाग मी सचित जिया जाता है । यह उत्पादन भडार 
उत्पादन मे लग लोग के बोच वितरण हेतु सचित उपभोक्ता वस्तुओं इत्यादि के 
रूप म होता है। सचय भडार म मोद्विक दृष्टि से रावकीय वजट, राज्य, सहकारी 
ओर सामूहिक फाम उद्यमा के सचित साधन हाते हैं। राप्टीय आय का लगभग 
२५ प्रतिशत सचय भडार म शामिल होता है। 


इस्तेमाल की हृष्टि से सचय मडार का तीन नागा म बाटा जा सकता 
है। एक भाग का इस्तेमाल उत्पादन के विस्तार दूसरे हिस्से का उपयांग सास्द्तिक 
और कल्याणकारी उद्देश्यों (स्वृूल्ा अस्पतालों आवास इत्यादि के निमाण और 
सचालन) की पूर्ति तथा तीसरे भाग का इस्तमाल आरलसित या बीमा कोप वे 
निमाण के लिए होता है। 

समग्र सामाजिक उत्पादन ओर राष्ट्रीय जाय क॑ वितरण को हम पृष्ठ 
३२४ पर दी गयी स्नीम से स्पप्ट कर सकत हैं । 


समाजवाद के अन्तगत उत्पादन और उपभांग, या उपभोग ओर सचय के 
बीच कोई विरोध नहीं रहता। समाजवादी समाज यह कोधिय करता है कि 
उपभोग ओर सचय वे बीच ऐसा सतुलन स्थापित क्या 
समाजवादी सचय जाय जिससे विस्तारित पुवदत्पादन बार विकास तेजी 
स हा ओर समातवादी समाज की जरूरतों का पूरी 
तरह सतुष्ट क्या जा सके । 
उपभाग और सचय के पारस्परिक सम्दध का निर्धारण राष्ट्रीय अथ 
व्यवस्था के नियाजित, सानुप्रातिक विकास के नियम के आधार पर समाजवाली 
निमाण के वतमान कार्यों को देखते हुए किया जाता है ॥ उपभाग और सचय के 
चाएए्फरिक जनुफत अपरस्िवितततीर नहीं हाते $ व परिविनित हात रहत हैं और 
प्रयेक अवधि विद्येप व लिए उनका निर्धारण हाता है। 


जडरे 
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समाजवादी सचय विस्तारित समाजवादी पुनरुत्पादत का स्रोत है। 
समाजवाटी सचय के परिणामस्वरूप समाज के धन मे निरतर वद्धि होती हैं। 
अधिशेष उत्पादन के एक भाग का इस्तेमाछ उत्पाटन के निर्वाघ विस्तार के लिए 
होता है। अधिशेष उत्पादन के इस हिस्से के द्वारा उत्पादक और गैर उत्पादक 
ओोपो का निमभाण होता है । समाजवादी सचय के फलस्वरूप ये दांप बढते हैं। इन 
सबका उद्देश्य जन कल्याण को बढाना होता है। 

राष्टीय अथव्यवस्था मे पूजी विनियोग हर वष बढ़ता जाता है। इसी के 
फलस्वरूप समाजवादी सचय होता है। उदाहरण के लिए सोवियत सघ म प्रथम 
पचवर्षीय योजना के दौरान कुल राजकीय पूजी विनियोग ६७,००० लाख रूबछ 
था जो पाचवी पचवर्षीय योजना के दौरान (१६५१ ५५)६ ७२ ००० लाख रूबल 
हो गया। सप्तवर्षीय योजना (१६५६ ६५) क॑ दोरान पूजी विनियोग २० हजार 
करोड रूवल हुआ । 


३ समाजवाद के अच्तगत वित्त और साल व्यवस्था 
समाजवादी पुनरुत्पादन की दष्टि से वित्त और साख का बहुत महत्व है। 
वित्त और साख व्यवस्था द्वारा सामाजिक उत्पादन का उत्पादन वितरण विनि 
मय, सचय जौर उपभोग हांता है। सामाजिक उत्पादन (राष्टीय आय) के जधि 
वाश के वितरण ओर इस्तेमाऊ के लिए वित्त और साख की जरूरत होती है। 
वित्त और साख द्वारा समाजवादी राज्य प्रत्येक उद्यम की आधिक क्रियाओं को 
प्रभावित बरता है और साधना के सुरक्षित भडार का पूणवम् उपयोग करता है। 
इसके द्वारा ही उपल-घ साधनों का मित॒ययितापूण उपयोग हो पाता है । 


राष्ट्रीय भाय का निर्माण जेसा कि हम जानते है, भौतिक उत्पादन 
के क्षेत्र म (समाजवादी उद्यमा मे) होता है। इसका 
राजबीय बजट. एक महत्वपूण भाग सचय भडार के निर्माण के लिए 
उपयोग मे छाया जाता है (यानो उत्पादन के विस्तार 
के लिए काम मे राया जाता है) 
कितु अगर उद्यम अपने-आप राष्ट्रीय आय के इस हिस्से का इस्तेमाल 
अपने उत्पादन के विस्तार के लिए करें तो अठग अल्म उद्यमो और राष्ट्रीय अथ 
व्यवस्था की शाखाओं के बोच सही सतुरून चनाये रखना मुश्क्छि होगा। इसोलिए 
समाजवादी अथव्यवस्था मे एक वेद्रीय सचय भडार का निर्माण क्या जाता है। 
इस सचय भडार वा इस्तेमाल पूजीगत निर्माण और पुनर्निर्माण एबं तत्कालीन 
उद्यमो के विस्तार के लिए क्या जाता है। 


क्२५ 


केद्रीय मचय भडार राजवीय बजट म झामिल होता है! यह समाजवादी 
राज्य की वित्तीय व्यवस्था मे एक महत्वपूण बडी होता है। राजकीय बजट देश 
की बुनियादी वित्तीय योजना है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय के एक बटे हिस्से को 
एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसका इस्तेमाल सामाजिता आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए होता है। इसका निर्माण हर साहू चालू आधिक योजना वे 
अनुसार ह्वता है । 

राजकीय बजट को दो भागो आय (राजस्व) ओर व्यय मं वाटा 
नाता है । 

राजकीय बजट वे आय पक्ष म समाजवादी उद्यमो स प्राप्त आमतनी 
दइामिल को जाती है । इस आमदनी म॑ आवत्त कर, राजकीय उद्यमो और आविवक 
सगठनो है मुनाफे का हिस्सा सहकारी सगठतों और सामूहिक फार्मों से प्राप्त 
आय कर की राशि लक्डी स॑ श्राप्त आय? इत्यादि शामिल होते हैं। आय वा 

६/१० भाग समाजवादी उद्यमा से आता है। सामाजिक बीमा कोप भी राजकोय 

बजट के आय पक्ष म शामिल होता है, वयोकि राजकीय संगठन और उद्यम इस 

कोष मे मजूरी के बिल के आधार पर निर्धारित विशेष हिस्से के रूप मे एक 
निश्चित पाने पर अपना योगदान करते है। 

सोबियत राजकोय बजट की एक खास विश्ञेपता यह है कि जनता से 
सौधे आप्त आय का राजकीय आय में बहुत कम हिल्स होता है। १६६५ में 
सोवियत सध की आय का सिफ ७२ भ्रतिशत जनता स बर वे रूप म॑ प्राप्त 
हुआ था। 

राजकीय बजट के “यय प्र में राष्ट्रीय अथव्यवस्था सामाजिक और 
सास्ट्तिक कायतमा राजकीय प्रशासत के विभागा ने सचाहन पर होते वाछि 
व्यय तथा देश की प्रतिरक्षा पर हाने वाला खच शामिल होते हैं। 

सोवियत सथ के राजकीय बजट के राजस्व का अधिकाश (७९ अतिशत 
तक) राष्ट्रीय अथ-यवस्था और सामाजिक एवं सास्ट्ृतिक कायक्रमों पर खच 
होता है । राजकीय यतर पर होने वाला सच आनुप्रातिक हृष्ठि से कम होता जा 
रहा है। 

सोवियत सघ निरन्तर शीत की नीति पर चल रहा है । इसीलिए बजट 
का अपेशाहृत कम हिस्सा प्रतिरक्षा व्यय के रूप मे होता है। 

१ लकही से प्राप्त शाय में पेड़ों की विजी वन उधान से (मरथाओं एवं यक्ति विशोष 
के हाथों नये परड़ों एवं बीज की विक्री से) प्राप्त आब, भादि शामिल होती हें । 
राजबीय जगलों से आप्त आय का आधा भाग सधीय बजद और राषर स्थानीय बजट 
में शामिल द्वोता है 


शेश६ 


समाजवादी समाज में राजकीय बजट सम्पूण राष्टीय अर्थेब्यवस्था के 
विकास के आधार पर सदा व्यवस्थित रूपस बढता जाता है। सोवियत सघ में 
राजस्व का व्यय की तुलना मे अधिक महत्व होता है। 
सोवियत सत्ता के प्रत्येक अग (सोवियत सघ की सुप्रीम सोवियत से लेकर 
ग्राम सोवियत तक) का अपना जलग बजट होता है। फ्लस्वरूप राजकीय योज 
नाओ के कार्या वयन के दोरान स्थानीय परिस्थितिया पर हर क्षेत्र मे ध्यान दिया 
जाता है। 
समाजवाद के अतग्रत साख अस्थायी तौर पर बकार 
समाजवाद के अन्त पड़े मौद्रिक साधनो को काम म लगाने वा एक रुप है 
गत साख ओर भौर राजकीय जथव्यवस्था की आवश्यकताओ को पूरा 
बक व्यवस्था करते के लिए बेवार पडे साधनो का नियोजित इस्तेमाल 
साख की व्यवस्था व॑ द्वारा होता है। 
साख का समाजवादी उद्यमो के साधना क॑ आवत्त के साथ घनिष्ठ सम्पध 
है। इस आवत्त के टौरान उद्यमो के पास अस्थायी रूप स बेकार साधन रहते हैं। 
इसका कारण यह है कि उत्पादन की विक्नीस प्राप्स मुद्रा राशि का तत्काल 
उत्पादन की जरूरता पर व्यय नही होता । उत्पादन को बचकर उद्यम और भाधिक 
संगठन स्टेट बकः मे अपन खातो म॑ मुद्रा राधि जमा करते हैं। इस मुद्रा राशि की 
आवश्यकता कुछ समय वाट “यय के लिए पठती है। महनतक' जतता वी आय मे 
बद्धि होने के कारण भी अस्थायी तौर पर उसक॑ बचत खाते म जमा राशि बढ 
जाती है। 
बुछ उद्यमा और आधिक सगठनों क॑ पास मुद्रा राशि वेकार पड़ी रह 
सकती है और कुछ अय लोगा का अतिरिक्त मुद्रा राह्मि की जरूरत पड सकती 
है। उनको कच्चे माल की खरीद उत्पादन भडार के निर्माण, उत्पादन और परि 
बहन इत्यादि पर “यय के लिए मुद्रा राति की आवश्यक्ता हां सकती है। 
अको मे राष्ट्रीय अप यवस्था के अतगत अस्थायी तौर पर वेकार पडे 
सभी मोट्रिक साधन जमा रहत हैं। इही म से वक जरूरतमद आधिक सगठना 
और उद्यमा को ऋण देते है । 
साख अल्पकालीन या दीघकालीन हते हैं। 
अल्पकाल्लीन साख साधारणतया एक वप से कम वी अवधि के लिए दिये 
जाते हैं | सावियत सघ म स्टेट बक॒ अल्पकालीन साख का मुख्य केद्र है। बत्प- 
काछीन साख उद्यमो और आयथिक सगठना को परिचल्न के अतिरिक्त साधनों वी 
अस्थायी जरूरता का पूरा करने के ल्ए दिया जाता है। 


डेर७ 


दीघकालीन साप छम्दी अवधि वे लिए दिया जाता है। इसका इस्तेमाल 
मुख्यतया पूजीगत निर्माण वे लिए होता है। भआाजवल दौधवालीन साख आल 
यूनियन बक' फार फ़ाइनेंमिग कपिटल इव॑ंस्टमटस (दी थू एस एस आर 
स्त्रोईबद) द्वारा टिया जाता है। दीपवालान सास पूजीगत निर्माण कायत्रमा, 
मवेशियों की नस्ल के विकास, निजी आवास निर्माण उपभोवता बस्तुओं वा उपा 
दन बढ़ाने, बल्याण सेवाआ। के प्रसार आदि वे लिए दिया जाता है। स्टेट बव 
भी राजकीय उद्यम के पूजी विनियोग के लिए सास वी व्यवस्था करता है। वह 
पूजी विनियोगा वे लिए ऋण देता है। यह ऋण अल्पावधि म चुवा दिया जाता 
है। यह ऋण नये तवनोक को व्यवहार म छाने और उपभोवता वस्तुओ के उत्पा 
दन क संगठन ओर विस्तार के लिए दिमा जाता है। सोवियत सप का स्टेट बव 
विदेशी राज्यो, मुख्यतः जनवादी जनतत्नो को अनुकूछ एवं प्रारस्परिक लाम की 
दृष्टि से अच्छी शर्तों पर दीधकालीन ऋण देता है। 
ऋण देन बाली सस्याए ऋण राधि पर एक निश्चित ब्याज छेती हैं और 
जमा राशि पर एक निरिचत ब्याज देती हैं। ब्याज वी प्राप्त राधि और भुगताव 
थी गयी राशि का अन्तर बक वा भुनाफा होता है। बक का मुनाफा समाज की 
शुद्ध आय का एक हिस्सा होता है । 
समाजवाद के अन्तगत सास द्वार उद्यमो को अपने साधनों के कुशल 
अयोग मे श्रोत्साहन मिलता है। इससे समाजवादी उत्पादन और छाभप्रदता 
बढती है। 
समाजवादी अथव्यवस्था वी विभि न शाखाओं और उद्यमां के बोच 
अस्थायो तौर पर बेकार पडे साधनों वा अत्यत विक्षसित साख और बक' व्यवस्था 
के द्वारा पुनवितरण होता है) 
सोवियत साख ओर बक' व्यवस्था के अतगत १) स्टेट वक २) दी आछ 
यूनियन बक फार फाइनेंसिंग कपिटल इ-वेस्मेटस ओर ३) राजकीय बचत बक 
शामिल हैं। 
इस “यवस्था मे स्टेट बक का प्रमुख स्थान है। वह राष्टीय अथ-यवस्था 
को अल्पकालीन साल प्रदान करता है। स्टट बैंक के द्वारा टेन देन होता है बौर 
भुगतान क्ये जाते हैं । राजकीय आय इसी के जरिए प्राप्त हांती है और इसके ही 
द्वारा आधथिक सगठनो और उद्यमो तथा जनता एवं संगठनों या सस्थाओ के आपसी 
लेन देन हाते हैं। स्टेट बक करेंसी जारी करने वाली एकमात्र सस्या है। परिचलन 
मे मुद्रा राशि भेजने और मुद्रा के परिचछन क॑ नियोजन एव नियमन के लिए वह 
उत्तरदायी है। भत्त मे, देश म स्टेट बक ही एक सस्या है जिसके पास विदेशी मुद्रा 
का भडार रहता है और जो सभी अतर्राप्ट्रीय लेन देन की -यवस्था करती है। 


शेरद 
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सोवियत सध वा स्टंट बैच दुनिया वा सबसे बडा बैक है। इसकी करीबे 
६ ००० शालाए (संघीय, क्षत्रीय, प्रादतितर और शहरी पार्यात्य, नि पासाए 
और स्थानीय स्युनिसिपछ बब)) हैं। इनर द्वारा एन दन ओर सास परिद्ालत वो 
व्यवस्था बहुत बड़े पमान पर हाती है । 

दी आठ यूविपत थक फार फाइनेंसिंग कपिटल इयेस्टमेट्स विभित 
उद्यमों वा पूजीयत निर्माण के लिए वित्तीय साधन और दीधयालीन ऋण प्रद्न 
बरता है। बह इमारत बताने वाए रागठना को अल्यतारीन भ्रण दता है साथ ही 
ग्राहक) ओर ठ+दारा व आपसी लग ”न वी व्यवस्था वरता है । 

स्टेट दब यी उरहही दी यू एम एस आर स्तोईबव निर्माण वाय वी 
याजना वी पूर्ति, साधना व उचित उपयोग मोर निमाण लागत मं कमी के लिए 
प्रयत्न? रहता है । 

सोधियत सघ का फारेन ट्रेंड यक सोवियत संघ वे' विदेश व्यापार के लिए 
साष्त का प्रब'ध करता है और बरेन्सी सम्बधी वाय करता है। वहू आया 
निर्यात एवं सेवाओ के अतिरिक्त अय कार्यों वे लिए भी भुगठात सम्बधी हिसाब- 
क्ताब करता है। वह सोवियत सध एवं अय दश्शा क बीच व्यावसायिक एव अय 
आधिब सम्बधो को बढाता है_ तथा वस्तुनां के आयात निर्यात स॑ सम्बद्ध धरेछू 
व्यापार एवं उद्योगो को विकसित करता है ) 

बदस बदः भी साथ सस्‍्याए है। उनमे जनता सामूहिव फाम और गर- 
सरकारी सस्‍्थाएं अपनी बचत राशि जमा करते हैं। वे राजकीय 'हुण को व्यवस्था 
और साखपत्रो एवं अ'य मौद्रिक व्यस्था। द्वारा जनता वी सवा करते है । 

समाजवादी समाज मे महततक्श जनता द्वारा बचत बैंकों मं जमा को गया 
मुद्रा राशि (जिसका वह तत्वाछ इस्तेमाल नहीं करती है) करा उपयोग समाजवादी 
निर्माण के लिए वित्तीय साधन प्रटान करने + वास्ते होता है। बचत बक जमा 
कर्ताओ को उतवी बचत के उपयोग के लिए ब्याज दत हैं। 

समाजवादी समाज मे लोगो के भौतिक वल्याण म निर तर बद्धि क फछ 
स्वरूप काफी बचत द्वोती है। उदाहरण के लिए, १६६४ में बचत बका मे जनता 
द्वारा जमा की गयी कुल मुदा राचि १ ५७,००० लाख रूबल थी जबकि १६४० मे 
जमा का गयी कुछ मुद्रा राशि सिफ ७,००० छाख झूबल थी। 


३० 


अध्याय 2७ 
विश्व समाजवादी व्यवस्था 


१ विश्व समाजवादी व्यवस्था का उदय और विकास 

रूस वी महान अवतूबर समाजवादी त्रान्ति न पूजीवाद के अखण्ड राज्य 
को खत्म कर लिया। 

मानव इतिहास म एक नया युग, पूजीवाद क पत्तन वा युग शुरू हुआ। अब 
पूजीवादी आधिव व्यवस्था एकमात्र सवव्यापी व्यवस्था नही रही। समाजवादी 
आर्थिक “यवस्था का उदय हुआ और वह मी उसक साथ विकसित होन लपी। 

सावियत सघम समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के उदय का बहुत बढ़ा 
अततर्राष्टीय महत्व था । उसने विश्व विकास की घारा को निश्चित तौर पर प्रभा- 
वित क्या है। 

कतिपय यूरापीय एवं एटियाई दशा वी समाजवादो त्राततिया ने रूस की 
महान अक्तूबर समाजवाटी क्राति की परम्परा को आग बढाया द्वितीय विश्वयुद्ध 
मे सोवियत सघ वी जीत का इन दो मे समाजवाद वी विजय के लिए निर्णायक 
महत्व था । 

समाजवाती क्राशतिया की विजय के कारण कई देश पूजीवादी व्यवस्था से 
टूटकर अलग हो गये। फलस्वरूप विश्व समाजवादी यवस्था का उत्य हुआ। विश्व 
समाजवादी व्यवस्था का निर्मान वतमान युग में समाज के प्रगतिशील विकास 
का मुख्य परिणाम है । 

विश्व समाजवादी “यवस्था पूजीवादी व्यवस्था सं अलग हुए राज्यो का 
समूह मात्र नहीं है बल्कि समाजवाद और कम्पुनिज्म के रास्ते पर आगे बढने 
वाले स्वतत्र साव नौम राष्टों का सामाजिक, जाथिक और राजनीतिक समूह है । 


श्श्रै 


उनके बोच हिता और छश्यी वी समानता क पारण एकता होती है और ये 
अतर्राष्टीय सम्राजवादी एकता य॑ सृश्र मं घनिष्ठ हप स जाबद्ध हाते हैं। 

विश्व समाजवाटी व्यवस्था व देह यूराप, एविया जौर छटित जमराबा 
(जहा क्यूबा व राग सफ्टतापूयवा सम्राजवाट का निमाणबर रत हैं ) म पल 
हुए हैँ। कई अफ्रीसी दर वियास वे गर पूजीवाली माग पर आग बढ रह हैं । 

उत्पादन व साधना पर समाज का सामूहिव' स्थामित्य विश्य समानवादी 
व्यवस्था का आधिक आधार है। सामाजिव स्वामित्व क दो स्प हैं राजकीय 
स्वामित्व और सहवारी स्वामित्व] सावियत संघ और बहुसल्यक जनवादी 
जनतत्रा मं समाजवाटी स्वामित्व वा ही बाए जाला है। विद्व समाजवादी ध्यवस्या 
के सभी देशो में समाजवाटी उत्पादन वे विकास का मुख्य उद्दृत्य जनता वी 
भौतिक और सास्ट्रतिक आवश्यक्ताआ की जधिकाधिक प्रूति करना है। 

जन"कित का भजदूर बग द्वारा नेतत्व विदव समाजवादी व्यवस्था को 
राजनौतिक' आधार है। समी समाज्वादी दर म वम्युनिस्ट और मजदूर पाटिया 
ही नेतृत्व भौर माग-दशन करती हैं। 

सभी समाजवादी देश का एक ही उद्ृश्य है--अपनी त्रातिकारी उप 
लब्धिय। और स्वतकता को सासाज्यवादियों नी ऋूर दप्टि स रक्षा करता 

विश्व समाजवादी “यवस्था वी एक ही विचारधारा है--माव्तवाद 
लेनिनवाद | 
विश्व समाजवाती जोर पूजोवादों “यवस्थाएं परस्प विराथी वियमो के 
अनुसार विकमित होती है! पूजीवादी विश्व यवस्था का उदय जौर विकास उसके 
राज्या व पारस्परिक सघप के दौरान हुआ | इसमे से ताकतवर राज्यों ने कमजोर 
राज्यों को अधीन करने और ग्रुलाम बनाने की कोयिय की । कि तु विश्व समाज 
वादी -यवस्था बा उदय और विकास सावभौमिकता और स्वीछक सहयोग ने 
मिद्धात वे आधार पर सभी समाजवादी देशो की महनतवच्य जनता के बुनियाटी 
हिता के अमुमूल होता है । 

असम आदधिक और राजनीतिक विकास का नियम विश्व पूजीवाटी 
व्यवस्था की एक खास विशेषता है। इस नियम वे फ्लस्वरूप राज्यों के बीच टवा 
राव होते है! किन्तु विश्व समाजवादी “यवस्था दे! निमम बिल्कुल भि“न हांते हैं 
इन नियमों के फ्लस्वरूप समी सदस्य राष्ट्री की अथायवस्थाओ का विरतर 
नियोजित विकास होए है। इस तरह सम्यूण विश्व समानवादी एयवत्था का 
अंतुदिक विकास होता है और वह राक्तिय्राल्ता वनती जाती है। 

विदव पूजीवादी व्यवस्था मद गति स विकसित हाती है। उसे सकठो और 
उतार घढाव का सामना करना पडता है । विश्व समाजवाटी यवष््या विरतर 


क्र्ेरे 


द्रुत भति से आग बहती है। सभी समाजवादी देशा वी अथयवस्थाओं दी प्रगति 
सम्मान रूप से निरल्तर हाती रहती है; 

समाजवादी दहप में जतरवित का स्थायित्व सिड हो चुका है। जनवादी 
जनतेत्रा वी अथव्यवस्थाआ मे सवप्रमुख शूमिका उत्पादन के समाजवाती सम्बंधो 
को है। 


जनवादी जनवत्र जिनम से बहुतेरे पहले पिछटे हुए थे, अव उनत समाज 
वादी राज्य बन गये हैं। बहुत कम समय म॑ उड्ांने अपन पिछडेपन पर विजय प्राप्त 
कर ली और एक बाघुनिक उद्याग खडा कर लिया । 

समाजवादी देशो की नियाजित अथव्यवस्था पूजीवादी राज्या वी अध 
व्यवस्था की अपेला अधिक तजी के साथ विकसित होती है। 


युद्धनयूव के उत्तादन को तुलना म समाजवादी देशा का औद्याग्रिक उत्पा 
दन १६६२ मे करीब ८ गुना अधिक था। सोवियत सघ का औद्यागिव उत्पादन 
गुद्ध पूच के दपादन वी तुलना से १६६३ मे ६ ८ गुना अधित्र था। पोलल बा 
ओद्यागिक उत्पाटन ८ ६ गुना बढा। चेक्ोस्लोवाक्या जमन जनवादी जनतत्र 
हगरी रूमानिया,वुलगारिया और मगोल्या जनवादी जनततन्न में उत्पादन क्रम 
४६ ३८ ४४ ७४ १७ ओर ११ १ गुना बढा। 

जनवादी जनतत्रा म॑ समाजवादी निमाण की अत्यात्त कठिन समस्या 
(छोटी और व्यवितयत छृषि स क्सिाना की स्वच्छापूव्र वड पान की यत्रौद्धत 
खतो की ओर प्रवत्त वरना) का समाधान या ता हा चुका है या सफटतापुवक हा 
रहा है। इस तरह समाजवाटी उत्पादन सम्बधा वी कामयातरब फलस्वरुप 
मजरूरा जोर किस्ताना व बांच अट्टूट बचुत्वपूण सहयोग न सिफ यादां में बल्कि 
जहरो म॑ भी स्थापित हुआ है ( आज समाजवादी दर मं ६० प्रतिष्त जीत लायव 
जमाने समाजवादी क्षेत्र के अन्दगत आ चुकी है 

ममाजवादी दचो की अत्यन्त विकसित अथव्यवस्था के कारण आम जनता 
के भौतिव और सास्द्तिक स्तर ऊचे उठे हैं। समातवाटी दया मे राष्तीय आय 
तेजी से बढ रही है। इस जाय व तक्ष्रीवन तीन चौथाई का इस्तमाल महनतक्च 
जनता की बढती हुई आवः्यकताजा वी सतुप्टि क ल्ए क्या जाता है । 

विलय समाजवाती व्यवस्था ने विकास के एक नये चरण मे प्रवेश किया 
है भावियत संघ बे वैमान पर कम्युनिस्ट समाज का निमाण कर रहा है और 
तैजां स कम्युनिज्म का भौतिक और तक्नावी आधार बना रहा है ६ समाजवाल 
डिविर के आय हटा सफरवाधूबब समाजवाठ की युलियाल दाल रह हैं । शुछ गा 
न॑ पूण विकसित समाजवात्ा समाज का निमाण काय शुरू कर दिया है। 


देद्देडे 


विश्व समाजवाटी व्यवस्था मानव समाज वे विकास म निर्णायक तत्व 
अन रही है! हमारे युग मं विश्व विकास व मुख्य तत्व, प्रवृत्ति एव हसणा दा 
निर्धारण विश्व समाजवारी व्यवस्था, साम्राज्यवाद व विरद्ध सघपरत झकितिया 
मौर समाज व समाजवाती पुननिर्माण की शजितिया करती हैं । 

विश्व समाजवादी व्यवस्था विश्व त्रा्तियारी प्रत्रिया म एक महत्वपू्ण 
मुमिवा जदा कर रही है। इसका सबूत यह है कि समाजवादी दया की मेहनतकद 
जनता उत्पीडन और शोषण स रहित एक नय समाज की रचना कर रही है। वह 
समाजवाट और कम्युनिज्म का भौतिक एवं तकनीकी आवार निर्मित कर सामा 
जिंक कायवलाप क निर्णायव क्षेत्र--भौतिय उत्पादन के क्षेत्र म साम्राज्यवाद वा 
सदा के लिए सात्मा कर रही है। जब पूजीवादी दशा म महततक्टा जनता समाज 
बादी राज्या मं आविक निमाण काय वी सफ्लता जीवन यापन व स्तर मे सुघार 
जनत्तत्र का विकराम और सरकार चलाने म॒ जाम जनता का बढ़ता हुआ सहयोग 
देखेगी तब महमूस वरेगी विः मेहनतवश जनता की आवश्यर्ताओं को परूण रूप से 
समाजवाद और वम्युनिज्म ही स॒तुष्ट सकता है। इस तरह जनता मे भ्ाततिकारी 
विचार फलत हैं और पूणीवादी उत्पीडन के खिलाफ सामाजिक पर राष्ट्रीय मुक्ति 
के लिए सक्रिय सघप करन व लिए प्रात्साहन मिलता है। 

समय क॑ साथ साथ साम्राज्यवाद की आत्रामक वारबाइया की विरोधी 
शक्ति वे सप भे समाजवादी राज्यो की भूमिया बढ गया है। अतर्राष्ट्रीय प्रति 
कियावाद और आउ्मण की मुरय दकितियों को लगाम ल्गान मं सोविया सघ एवं 
सम्पूण समाजवादी राष्ट जितना ही समथ होत जात हैं. उपतिवंशा की जनता को 
साम्राज्यवाद और घरेलू प्रतिक्रियावाद क॑ विग्द्ध लड़न व लिए उतने हा जनुकुल 
अवसर मिलते जाते हैं। पूजीवादी देशा म क्राततिकारी सधर्पों वी सफलता राष्द्राय 
मुक्ति आदोलन की विजय और विश्व समाजवाट व्यवस्था की टाकित के बीच बडा 
घनिष्ठ सम्बंध है। 

विश्व समाजवादी “यवस्था का निर्माण और उसकी बढ़ती हुई एकता 
और मत्री एक नय॑ प्रकार के अतर्राप्ट्रीय और राजनीतिक सम्पधा वे सूचव है । 


२ विश्व समाजवादी व्यवस्था के देशो के बीच पाररंपरिक 
आश्िक सम्बधो के आधार के रूप मे सहयोग 
और आपसी सहायता 
विश्व समाजवादी व्यवस्था वे देश अत्याव प्रगतियाल राजनीतिक आविक 
मौर सद्धातिक आधार पर एकजुट हैं। इसके फटस्वरूप एक नये प्रकार कै 
आर्थिक और राजनोतिक सम्बंध दाष्टा कः बीच पनपे हैं । य सम्पध इतिहात 


रेड 


की दध्टि से सवथा नवीन हैं। समाजवाटी देशो के 
नये प्रकार के आथिक पारस्परिक सम्दध पूण समानता प्रादलिक झसण्ठत्ता, 
और राजनीतिक _रानकीय स्वतत्रता और सावमभोमिक्ता एवं आल्तरिव 
सम्बंध मामलो म बहस्तशेप के सिद्धान्ता पर आधारित हैं । 
समाजवादी दलो के पारस्परिक सम्बधो की एक 
अभिन विरेपना मत्रीपूण पारस्परिक सहायता है । यह सवहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद 
का ही एक रूप है। 
सोतियत सघ की क्स्युनिस्ट पार्टी के कायक्म मे बताया गया है कि ' सव- 
हारा बन्तर्राप्ट्रीयवावाद के आधार पर विश्व समाजवाठी व्यवस्था वी एकता को 
दढ करना सदस्य दरग के भादी विकास के लिए अत्यत जल्री है 7 * 
लेनिन न १६१३ मही ल्खिथा पुरानी दुनिया--राप्ट्रीय उत्पी 
डन राष्ट्रीय कठुता और राष्ट्रीय अल्गाव की दुनिया--के मुकाबले मजदूर 
एक नयी दुनिया--सब राष्ट्रा की मेहनतक्द्ा जनता की एकता की दुनिया-- 
प्रस्तुत करते हैँ जहा क्सी प्रवार की अनुचित सुविधा या मनुष्य द्वारा मनुष्य के 
ज्ापण के लिए वित्दुल स्थान नहीं है। * विश्व समाजवादी व्यवस्था ऐसी ही 
दुनिया है पहा मेहनतकश जनता के वीच एकता है और समाजवाटी देशाम 
यपुत्वपूण पारस्परिक सहयाग है। 
प्रत्यका समाजवाही देश (छोटा हा या बडा) को अय समाजवादी देचा 
वा पूण सहयाग जपेशित है। आज जप दुनिया दो ब्यवस्थाओ के बीच बटी हुई है 
समाजवादी दशा का अस्तित्व और उनकी प्रगति समाजवादी विविर की उपस्थिति 
के कारण ही सुरक्षित है। व समात्रवादी शिविर की आ्थिक शक्ति और राज 
नीतिक एकता पर निभर रह सकत हैं। मत्रीपूण वहुपलीय सहयांग द्वारा समाज 
चाटी दर विश्व समाजवादी ब्यवस्था से छाम उठा रहे हैं और अपन दर की 
उत्पादक हाजितया का विक्रास त्वरित वर रहे हैं ॥ इस प्रकार सम्पूण समातवाही 
शिविर की आथिक ताकत भी मजबूत हा रहो है । 
नय प्रकार के आधिक और राजनातिक सम्बध एक स्वाभाविक घटना के 
रूप मआय हैं। इनका दत सामाजिक-लाथिक एव सेंदा तक आधार है। इन 
सम्बधा का खोत समाजवादो “यवस्था (यानी समाजवादी उत्पादन-सम्बध) है| 
इस कारण आ्िक विस्तार आधिपत्य और दासता के शिए समाजवादी दवा के 
आपसी सम्बधा मे कोई गुजाइश नहीं है। 


कि मम नल 
३ कम्युनिम का मांग?! पृष्ठ अदु८। 
+ लेनिन “मग्रदीत रचनाए ?, खढ १६, पृष्ठ ६२। 
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विदय समायवादी यवस्था मे राया वे आदयिक प्म्यध समाजवादवः 
आधिव नियमा व अनुसार बनत हैं। इन सबका सुरय लट््य जनता वी छुशहाली 
बटाने के लिए विकसित टवनालाजी के आधार पर उत्पदन वा निर-तर विस्तार 
करना है । 
समाजवादी थतर्राष्ट्रीय धरम विभाजन व आधार पर समाजवादी देशो 
का पारस्परिक सहयोग विउच्तित और मयबूत होता है। यह श्रम विभाजन विश्व 
पूजीवादी व्यवस्था म पाये जाने वाले श्रम विभाजन से 
समाजवादी. वबिल्तुल्भित्र होता है। पूजीवादी अतराष्ट्रीय श्रम- 
आतर्राप्ट्रीय.. विभाजन दा जाम स्वत मुनाफे के लिए भयकर प्रति- 
श्रम-विभाजन ढोद्विता के दौरान होता है। समाजवादी अतर्राष्ट्रीय 
श्रम विभाजन राष्ट्रीय अथव्यवस्था के नियोजित, 
सावुपातिक विकास के नियम के आधार पर एक गजता के अनुत्तार चलता है। 
समाजवाद पहली वार समानता और पारस्परिक लाभ वे आधार पर बड़े 
और छोटे राष्ट्रों क॑ बीच सहयोग के लिए स्थितिया उत्पन करता है। वह विश्व 
समाजवादी व्यवस्था के सभी सदस्य राष्ट्रो की आधिक स्वतत्रता को मजबूत बरता 
है। समाजवादी देश एक दूसरे से मित्रतापूण सहयोग करते हैं । वे इस तरह भाधिक 
साथतों और शक्तितयों का मितव्ययिताप॒ण उपयोग करते हैं। एल्स्वरूप उनशी 
उत्पादक धक्तियों के विकास को प्रोत्साहुत मिलता है। प्रत्येक दशा व सिफ अपने 
साधनों वा उपयोग बरता है वल्कि विश्व समाजवादी “यवस्था के अय सदस्य- 
देशो क साधनी वा भी इस्तेमाल करता है। इस तरह विश्व समाजवादी व्यवस्था वे 
सभी साधनों के कुशल प्रयोग द्वारा आयिव विकास की दर तेज वी जाती है और 
लोगा की सुझहाली बढायी जाती है । 
समाजवादी अततर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के फ्ल्स्व्स्प प्रत्यक देश के लिए 
सामाजिक उत्पादन की उन शाखाओं को विकसित करन का पूरा अवसर मिल 
जाता है. जिनके लिए थत्य'त अनुकूल स्पितिया (प्राहृतिक और भौतिक साधत 
उत्पादन का आधार, औद्योगिक मजदूर, इजीनियर और तकनीकी जानकार 
इत्यादि) उपल व है। 
समाजवादी थतर्राष्टोय श्रम विभाजन प्रत्येक देश की राष्ट्रीय अथ- 
व्यवस्था वे. विक्नास वा सम्पूण विश्व समाजवादी व्यवस्था ने! विकास के साथ 
मेल बठाता है। 
समाजवादी दो के बीच श्रम विभाजप का मतलब समाजवादी टिविर 
के दवा के उत्पादन मे वियेषीकरण और सहयोग ल्यता है । उत्पादन में विगेषी 
करण वा मतलब उत्पाटन की उन शाखाजा व विकास को प्राथमिकता दना है 
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जा कम से कम श्रम व्यय कर उत्पादन कर सदत हैं। उत्पादन मे सहयोग परस्पर 
पूरक विशेषीद त उद्याया के पारस्परिक सहयोग का रूप छेता है। इसका उद्देद्य 
कतिपय वस्तुआ के उत्पादन म॑ अधिकतम आाथिक परिणाम प्राप्त करना 
होता है। 

उपादन म विशेषीकरण और सहयोग का अलग-अलग समाजवादी दया 
के विशेष और सामाय हिता को ध्यान मे रखकर ही बढावा दिया जाता है। 
विशेधीकरण और सहयाग से समाजवादी दशा को अपनी उत्पादक शक्तिया 
विकसित करन, उत्पादन लागत घटान और उत्पादन वी किस्म को उनत करने 
का मौका मिलता है । 

आशिक सहयाग और उत्पादन म विश्ेपीकरण को बढावा दने की प्रक्रिया 
के दौरान अरूण अल्ग समाजवादो दया की अपनी औद्योगिक रूपरेखा वनती है 
और समाजवादी आर्थिक व्यवस्था म उनका स्थान निर्धारित होता है । 

उदाहरण क॑ लिए पालड अत्यन्त विकसित इजीनियरिंग, कोयला खनन 
ओर रासायनिक उद्योगो क्तदा अछीह घातुआ। क॑ उद्यागो बाला देश हो गया है। 
चेकोस्लोवाक्या म भारी मश्लीन निर्माण और इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग तथा 
हलके उद्योग वी कुछ शाखाओं को प्राथमिकता दी गयी है। जमन जनवादी जनतत्र 
मे भारी शाकित सयत्र परिशुद्धि यत्रा प्रकाशीय साज सामान ओर रसायना के 
उत्पादन म विशपीकरण पर जोर दिया जा रहा है। रूमानिया मे तेछ शोधन और 
तैल उच्चांग के लिए आवश्यक मशीन उद्योग का काफी विकास हुआ है। 

समाजवादी शिविर, क॑ अधिकाश दश बिदप प्रकार के उत्पादन म विरेषी 
करण कर रह हैं क्षितु सोवियत सघ अपन विश्ञाल क्षेत्रफल विविध प्राइतिक 
साधता और बडी जनतसख्या क॑ कारण अथ यवस्या की सभी मुख्य शाखाआ का 
विव्ास कर रहा है। किन्तु इसका मतलब यह नही है कि सोवियत सघ समाजवादी 
अतराष्ट्रीय श्रम विभाजन म॑विस्तत पमाने पर भाग नहीं लू सकक्‍ता। इसक 
विपरीत विश्व समाजवाटो व्यवस्था के उत्पादन म॑ विशोषीकरण और सहयोग के 
विकास के लिए वह अनुकूल परिस्थितिया उत्पन कर रहा है। 

विश्व पूजोवादी अथ यवस्था क अततगत अन्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन ने 
एक जार विकृप्तित साम्राज्यवादी राज्या को और दूसरी ओर पिछडे हुए कृषि 
प्रधान देशा को जम लिया । इसके विपरीत विश्व समाजवादी -यवस्था के अतयत 
अतराप्टीय श्रम विभाजन समाजवादी दशा के बीच उत्पादन के नियोजित और 
विवकपूण वितरण का जम देता है । 

समाजवादा जतर्साष्दीय श्रम विभाजन समाजवादी, देशों क बीच आधिक 
विज्ञास दे स्तर भे समानता छान म सदद करता है 
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सवप्रथम वह महत्वपूण औद्योगिक एवं कृपिजय बस्तुआ। के प्रति व्यक्ति 
उत्पादन म॑ धोरे धीरे समानता लाता है। 

उत्पादन के तकनीकी स्तर वी विषमता, मेहनतक्रा जनता के सास्द्रतिक 
एवं तबनीवी स्तर में विपमता और फ्लस्वरूप सामाजिक श्रम की उ पादकता के 
स्तर म होने वालो असमानता को दूर करता है। 

अततोगत्वा वह मेहनतक्श जनता के जीवन-यापन के स्तर को घीर धीर॑ 
समान बनाता है। 


३ आर्थिक सहयोग के रूप 
समाजवादी देशो के दीच आथिक सम्बंध समाजवादी अतर्राप्ट्रीय श्रम 
विभाजन की प्रक्रिया मे अनुभव के पारस्परिक आहलान प्रदान का रूप धारण 
करते हैं। 
विश्व समाजवादी व्यवस्था के देशा वे पारस्परिक आथिक सहयोग वे य 
सूप है राष्ट्रीय अथ यवस्था की उनकी योजनाओं म तालमेल विदंश “यापार, 
ऋण की “यवस्था, वज्ञानिक और तकतीकी सहायता और आशिक निर्माणवक 
दौरान अनुभवों का आादान प्रदान तथा क्मचारिया के प्रशिक्षण म सहायता । 
समाजवादी अतर्राप्ट्रीय श्रम विभाजन और समाजवाटी राज्या वे बीच 
उपादन मे विशोषीकरण और सहयोग का मतलूब इन देशो के आपसी नियोजित 
जाथिक सम्बधो से है। राष्टीय अय-यवस्था वे! नियो 
राष्टीय अथव्यवस्था जित सानुपरातिक विकास के नियम के अनुसार समाज 
की योजनाओ था वादी चिविर के देशो के बीच आ्थिव सहयोग राष्टीय 
सम-वय अथब्यवस्था की परस्पर समावत योजनाओ वे आधार 
पर विकसित होता है। 
अपनी अथ यवस्था का नियोजन बरते समय प्रत्येक देश अपने विकास का 
आय॑ समाजवादी देयो वी अथयवस्थाओ के साथ ताल्मे” बठाता है। इस प्रकार 
समाजवादी देशा बे वीच चतुदिक आधिक सहयोग दे ल्ए आधार तयार होता है, 
जिस पर प्रत्यक राज्य और सम्पूण विश्व समाजवादी व्यवस्था वी अथ यवस्था 
प्रगति करती है। 
राष्ट्रीय अध यवस्थाओं वी याजनाआ वे समवय के द्वारा समाजवाटी 
दटा उत्पादन की विभिन शाखाजो के बीच नसिफ अलग अलग दशो व॑ भीतर 
बल्कि उनवे बीच सही अनुपात स्थापित करते हैं। इस प्रकार मन्नीपूण व्यवस्था 
और समान रूप स पारस्परिव लाभ क॑ समझौता द्वारा उचित अनुपात स्थापित 


किय जाते हैं । 
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आधिक योजनाओआ का समन्वय करते समय प्रत्येक राष्ट्रीय अथव्यवस्था 
और जनता के हितों, उत्पादन क्षमताओं और जरूरतो, देचा की आथिक शक्ति 
बढाने और _स्वतत्रता को मजबूत करने तथा मेहनतक्य जनता के भौतिक और 
सास्दृतिक स्तर ऊचा उठाने की आवश्यक्ता पर ध्यान दिया जाता है। 


अपने सयुकक्‍त प्रयास स॒ समातवादी दरा औद्योगिक एवं परिवहन उद्यमो, 
सम्बद्ध विद्युत शक्ति प्रणालियों इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए पोलैंड 
चेकास्लोवाक्या हँगेरी, सोवियत सघ के पश्चिमी भाग, जमन जनवादी जनतत्र 
और रूमानिया वी विद्युत धविन प्रणालियों को परम्पर सम्बद्ध करन के लिए 
विद्युत धत्रित सचार छाइनें बनायी गयी हैं। सोवियत संघ, पाल्ड चकोस्लो 
वाक्यिा जमन जनवाटी जनतत्र और हगरी सावियत सघस तल बाहर ल जान 
के लिए सयुकत रूप मे दुझ्षवा (मत्री) तेल पाइपलाइन का निर्माण वर रह हैं। 


ममाजवाटी देशा के बीच नियाजित आथिक सहयोग के सगठन के लिए 
१६८६ म सभी सत्स्य राप्टा न पूण समानता के सिद्धातों के आधार पर 
पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की। यह परिषद समाजवादी 
देशा का एक अन्तर सरकारी आथिक सगठन है। इसका काय आधथिक और तक 
नीवी अनुभव के विनिमय, कच्चे माल खाद्य पदाथ, महीन और साज सामान की 
व्यवस्था करना और एक विवेक्पूण श्रम विभाजन के आधार पर समाजवादी दशा 
के आर्थिक विवास में नियाजित अतस्सम्वध और समवय स्थापित करना है । 


समाजवादी देगा वे आथिक विकास का नियोधित समवय समाजवाद 
वी प्रकृतिगत आवश्यकता है। दसस वि्व समाजवादी व्यवस्था क॑ दग्यों की महनत 
क्श जनता क महत्वपूण हिता की सिद्धि होती है। 
समाजवाटी दगा के दीच व्यापार काफी व्यापक रूपसे होता है। यह्‌ 
व्यापार योजना क आधार पर चलता है। इसम उत्पादन की अराजज्ता भ्रति 
दन्द्विता, कीमत) के अपने-आप उतार चढाव एक्तरपफा 
विदेश व्यापार विनिमय और कुछ देशा का जय देणा द्वाराझ्ोपण 
और “टूट के लिए काइ जगह नही है । 
सभाजवारी देचा के बीच व्यापार पारस्परिक लाम की दप्टि स चलता 
है। व्यापार का उद्देश्य प्रत्यक्ष देश वी अथव्यवस्था वा विकास करना है। 
व्यापार उचित और स्थायी वीमता के आधार पर होता है। य कीमतें विश्व कीमता 
के आधार पर टीघवकाटीन स्वच्छिक समचरोतों हारा निश्चित की जाती हैं। 
सरयांग और मनत्रीपूण सहायता विश्व समाजवाली बाजार के विल्डा व्यापार की 
विचेपताए हैं। 


विलय समाजवाही बाजार मे माहयो विधाब सिलसिट्म विसाभा 
पडियाई पा सामया यहा बरया पढ़या। समध्त समाजवाहा राज्य म उपरान्त 
गे पिरागर विव्ास और महायररा जाता व भौवित्र और सॉंस्ट्रतित स्‍्तरम 
यद्धि मं पटस्वरुप यिश्य समाजवारी बाजार को धामता बरावर बढ़ती जाती है। 
समाजवारी दया ये आपसी व्यापार सम्बंध यस्तुआ करी पारस्परिक पूर्ति 
या लिए दीपवाषश्लीय समसौता से निर्धारित हात हैं। 
समायवादी देथा गी राष्ट्रीय अपब्यवस्था म निरतर विवागम फल 
स्वरूप उात निर्यात और आयात गे दाच मे परिदतन हाता है। युद्ध व पहले सभी 
जनवादो जनतप्र (यकारटावाशियां और जमन जनवाटी जनतत्र या छाड़गर) 
मुस्यत पच्य माए और खाद्य पटा्ों वा निर्यात बरत थे । आज स्थिति भि'न है। 
एडाई वे पहल बुल्गारिया मुर॒प रूप स गृषि उत्पाटन वा निर्यात शरता था, वि तु 
१६६० मे उमप निर्यात पा अधिवाँग तथार माल था। 
ऋण पी ध्यवस्था रामाजवारी देशों घ. पारस्परिक आदधथिक सहयोग और 
सहायता या भुम्य रूप है। समाजवाद वा पिर्माण बरत समय सावियत सघ को 
अपने भौतिष और वित्तीय साधना पर निभर रहना 
करण (सास) की पडा, वितु जनवाही जनतत्र बही काय बिल्कुल भिन्‍न 
व्यवस्था परिस्थितिया म बर रह हैं। व सोवियत सघ की मत्री- 
पूण और नि स्वाय सहायता और समस्त समाजवादी 
देणा वे सहयोग और पारस्परिक सहायता पर निभर करते हैं। 
युद्धोत्तर काल में सोवियत सघ ने समाजवादी देशों को वरीक ६० ००० 
लाख रूवछ का ऋण दिया है। ्ण अत्य-त अनुक्ल "र्तों पर दिय गय हैं। पूजीवादी 
दश अपने ऋण पर बहुत अधिव ब्याज (३ ५ प्रतिशत स॑ ६ प्रतिशत प्रतिवष) लेते 
हैं तथा आधिक ओर राजनीतिक ”तें लगा देते हैं। समाजवादी दो वे ऋण पर 
साधारणतया १ २ प्रतिशत “याज देना पडता है। विदेष स्थितियां में ब्याजमुर्त 
ऋण भी ट्यि जाते हैं। ऋण समझौतो म कोई प्रतिकूल आधिक या राजनीतिक 
दें ऋण के प्रयोग के सम्बंध म॑ नहीं होती। ऋण और ब्याज वा भुगतान 
सामायतया उस देश द्वारा निर्यात वी जाने वाली वस्तुओ बे रूप म॑ होता है। 
पूजीवादी विश्व का मुय्य सिद्धातत है. भनुष्य मनुष्य के लिए भेडिया है। 
निम्न पूजीवादी देशो वी प्रतिद्वद्दी फर्मे और कम्पनिया तकनीवी सुधार और 
वज्ञानिक आविष्कारों को छिपाने की कोशिशें करती 
वज्ञानिव और हैं। साथ ही अपने प्रतिद्गा दयो वा भेद लेने का लिए वे 
तकनीकी सहयोग घूम देने और हथकण्डा इस्तमाठ करने से लेकर कोई 
भी कुडृत्य कर सकती हैं। 


३४० 


पूजीवाद वा विपरीत विश्व समाजवाटी व्यवस्था क देय काफी व्यापक 
पमान पर बचानिक और तकनीकी उपलब्धिया तथा उनत उत्पादन के अनुभवा 
के सम्बध म सूचनाआ का आदान प्रदान कर सकत॑ हैं । दोस्ता के बीच कोई 
दुराव तो हाता नहों। समाजवादी देथा के वचानिक अत्यत महत्वपूण वेचानिक 
और तकनीकी समस्याआ के हल के ल्ए पारस्परिक सहयोग स काम करते है । 

विभिन्‍न कायकमा और तकनीकी समस्याओं से सम्बंधित दस्तावेजों और 
साहित्य के आदान प्रटान, डिजाइन तैयार करने जौर भूगभ सर्वेशण करन में 
समाजवादी देश परस्पर सहयोग करते हैं। व॑ एक दूसरे को प्रयोगा और अनुभव 
के आदान प्रटान तथा क्मचारियो वे प्रशिक्षण के द्वारा सहयोग दते हैं। 

समाजवादी देचा के बीच वन्ानिक और तकनीकी सहयोग की व्यवस्था 
स्थापित करन म सोवियत सघ वी प्रमुख भूमिका रही है। १६४८ ६० के दौरान 
सोवियत सथध ने समाजवादी देजझ्चो को विभिन प्रकार की २६ ००० तकनीकी 
दस्तावेजें दी । तत्कालीन समझौतों के अनुसार ये दस्तावेजें मुफ्त प्रदान की 
गयी थी । 

सांवियत सघ बय समाजवादी देशा की उपर्ला घयो का अपनी अथ यवस्था 
मे अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है। १६४८ १६६० के दौरान सोवियत सघ को 
अय समाजवादी टेशा से ७ ००० वचानिक और तकनीकी दस्तावज्जे मिला । 

बनानिक और तकनांकी सहयाग के फ्लस्वरूप प्रत्येक समाजवादी राज्य 
समय शक्ति और साधनों बी बचत कर सकता है। जिन वैत्तानिक ओर तकनीकी 
समस्याओं का अय मित्र टेचो ने सफ्छ हल निकाल लिया है उन पर दूसरा को 
समय चावित और साधन व्यय करन की आवश्यकता नही है। 

क्मचारियों के प्रच्िक्षण मे सहायता वतानिक और तकनीकी सहयोग 
का मुख्य पहलू है। मित्र देशों क नवयुवक बहुत बडी सख्या म सोवियत सघ, चेको- 
स्‍लोवाकिया पोल्ड और अय देशो की उच्च शिक्षा सस्थाओ म॑ व्यवस्थित रूप 
से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । 

सफ़्ल आधिक सहयोग और समाजवाटी शिविर की दिनोदिन बढती हुईं 
चक्ति इस वात वा सूचक हैं कि आयिक प्रतियोगिता म पूजीवाद के मुकाबले 
समाजवाद विजयी हांगा। 


४ दो विहव व्यवस्थाओ के बीच शातितिपूर्ण सह-अस्तित्व 
और आशिक प्रतियोगिता 
समाजवाद और पूजीवाद क वीच झान्तिपूण सह-अस्तित्व और आद्िक 
पअतियोगिता के प्रश्न को सवप्रथम लेनित ने सेद्धातिक रूप से पुष्ट किया । उसके 


रेडर 


अनुसार समाजवादी त्राति एक साथ सभी देशा में 
शान्तिपुण सहू॒. विजयी नहीं हां सकती । सलिए क्म्रोबंश लम्ब समय 
अस्तित्व का क्या तक एवं समाजयाटी देश या समाजवादी देशो के समूह 
मतलब है ?. को अपना विक्रास्त एक विरोध परिम्यिति मं करना 
हांगा। पूजोवादी व्यवस्था अय देशो में वतमान रहेगी । 
दो व्यवस्थानों (समाजवादी और पूजीवादी ) वी साथ साथ उपस्थिति के 
बारण उनम परस्पर शप्तीतपृण सह-अस्तित्व अवद्यम्भावी हो जाता है । 
शा तपूण सह अल्तित्व का मतलब बग सघव स इनकार करना नही है। 
मिन आथिक व्यवस्थान वाल देशो वे बीच सह-अस्तित्व समाजवाद ओर पूजी 
बाद के पारस्परिक बय सघव का एक विशेष रुप है। शान्तिपुण सह अस्तित्व 
वा अथ दो विच्यारधाराओं (समाजवादी ओर पूजवादी) के बीच सम वय नही है। 
इसके विपरीत इसका मतलब यह है कि सवहाया वम और उसकी पार्टी समाजवादी 
और कम्युनिस्ट विचारो की विजय के लिए पुरुजोर सघप करें। 
सोवियत जनका और अय ग्रमाजदादी देशो की जनता पूजीवादी व्यवस्या 
को पस्ाद नहीं करती। पूजीवादी देशों का घासक वग भी समाजवादी व्यवस्था 
को पस द नही करता | कि तु प्रत्येक राज्य की जनता ही यह फसला कर सकती है 
कि कौन-सी “यवस्था स्थावित की जाये | इसलिए दो परस्पर विरीधी सामाजिक 
आधिक व्यवस्थाआं के सम्बध शा तपूण सह-अस्तित्व पर आधारित होने 
शखाहिए । 
बतमान युग मे जब एटम और हाइड्रोजन बम जसे बडे पैमाने पर विध्वसत 
बरने वाले हृथियार बन चुके हैं तब युद्ध का राष्ट्रा की जिंदगी से अलग ही रखना 
चाहिए। ऐसा करने के लिए एक ही रास्ता--समाजवाद और पूजीवाद के बीच 
शीतिपृूण सह अस्तित्व और शातिपूण होड का रास्ता है। वतमान काल में 
शा तपूण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मायता और उसका हेंढताएुवक 
काया वयन जाति और अतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुटटढ करमे भौर बताये रखने के लिए 
जरूरी शत है । 
सोवियत संध वी कम्युनिस्ट पार्टी के कायकम मे बताया गया है कि 
समाजवादी और पूजीवादी देशों का चाततिपुण सह-अस्तित्व मानव समाज वे 
विकास की वस्तुगत आवश्यकता है। अतर्राष्ट्रीय झ्यड़ो वे निपटारे के लिए मुद्ध न 
तो कोई साधन हो सकता है और न उसे होना ही चाहिए। इतिहास न आज हमारे 
सामन दा ही रास्त रखे हैं. परान्तित्रूय सह-अस्तित्व या विध्वसकारी गुद्ध ) ' 


३ ' कम्युनिज्म वा मांग ? पृष्ठ १०६। 


रेडर 


चान्तिपूण सह अस्तित्व क्या है ? 

चाततिपूण सह-अस्तित्व का तात्पय राज्या के पारस्परिक विवादों के निप 
दारे म युद्ध वे तरीक का त्याग दना है। इन विवादा का हर आपसी बातचीत के 
जरिए निकालना हागा। चान्तियूण सल-अस्तित्व का सिफ इतना ही मतलब नहीं 
है। अनाक्रमण के अतिरिक्त यह भी जर्री है कि मभी राज्य कसी भी तरह और 
किसी भी बहाने एक दूसरे की प्रादतिक अखण्डता और प्रभुसत्ता को धक्का नहा 

हुँचायें | शान्तिपूण सह-अस्तित्व का यह मतलब है कि काई भी दटा दूसरे दश के 

आन्तरिक मामल। म हस्तक्षेप न कर। अय दक्या वी राज्य व्यवस्था या जीवन 
पद्धति का बदल्‍न क ल्ए या किसी भी अय कारण स उनके आतरिक मामलय मे 
दखल दना अनुचित है। प्र यक राप्ट्र स्वतत्र रूप सं गपने विकास वी समस्या को 
हट कर सकता है । इस अधिकार का सभी अन्य राष्ट्रा का भानना हांगा। 

शान्तिपूण सह-अस्तित्व का मतल्व राज्यो के बीच पारस्परिक समयदारी 
और विदवास और एक दूसरे के हितो की मायता है। देशा के पारस्परिक राज 
नीतिक और आधिक सम्वध सम्बद्ध राष्ट्रा की घूण समानता और उसके पारस्प 
रिक राम पर आधारित हैं। 

सोवियत सघ ने इस नीति का निरतर समथन किया है और भविष्य म 
भी वह एसा ही करता रहगा। 

गान्ति की नीति समाजवाद को प्रदृति मं ही निहित है। यह नीति न सिर 
समाजवादी जनगण के हिता के अनुकूल है बल्कि ससार के सभी जनगण के ल्ए्‌ 
शामप्र” है। माउसवादी-लेनिनवादी पाटिया श्ातति और ताप-नाभिकौय युद्ध से 
राष्ट्रा का विनष्द हाने स वचाने के लिए सघप को न मिफ अपना ऐतिहासिक रृधय 
मानती हैं वल्कि समाजवाद और कम्युनिज्म के निर्माण, पूजीवादी दयो म सवहारा 
हा त्रा्तिकारी मधप फेलाते और साम्राज्यवादिया द्वारा शापित जनगण के मुक्ति 
लालारन का बढाने के लिए महत्वपूण चन मानती हैं। 

वतमात विश परिस्थिति को यह विशेषता है कि शा्ति को वनाय रखने 
और मजबून बनान वाली अम्तर्राष्ट्रीय सहयाग की हामी और जनन्‍्तर्सप्टीय तनाव 
को कम करन वाली हक्तिया सेयवाठ, आक्रमण और युद्ध बी चवितयों की अपशा 
काफी मजबूत हैं। 

हाविनणारी सोवियव सघ और सम्पुष समाजवादी चिविर '्यन्तिका 
बनाये हुए हैं। दुनिया वी एक तिहाई से ज्यादा जनसम्या का प्रतिनिधित्व करने 
बाल बुद्ध म दिलचस्पा न रखने वाल गर-समाजवादी दवा शान्ति बे लिए समाज 
चादी दा के साय काय कर रह हैं। साभाज्यवादी सनिक सेमा में शामिल हान 
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से बुत से लारा वा सामागा वरना पट्या है। इन समा में हामिट य होने वाह 
तटस्थ राष्ट्रो वी सरया लिनारिनि बर रही है। 
जाज जनगण सक्रिय रूप स युद्ध और शातति न निणय वो जपन हाथ म 
ऐे रह हैं। ना ति क सपप मे आम जनता ब युद्ध विरोधो आदाहन वा श्रमुख 
स्थान है। आज अतर्राष्ट्रीय मजदूर वग यातिक लिए सधप मे मुस्य सचाटक 
नकित है। 
सोवियत सघ वी वम्युनिस्ट पार्टी ब वायक्रस में बताया गया है. * टाबित 
शाली समाजवादी निविर, शाम्तिप्रमी गर समाजवाती दशा, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर 
वग और धात्ति की इच्छुझ समस्त "ावितया ये सयुकत प्रयास से विश्वपुद्ध रोशा 
जा सकता है । पृथ्वी पर समाजवाद वी धृूण विजय के पूव. दुनिया वे एक हिल्से 
में पूजीवाद के रहते हुए, साम्राज्यवादी रावितया की तुलना मं समाजवादी राश्तियों 
मी बढती हुई तावत और युद्ध की ध्वक्तिया वी अपक्षा शान्ति कौ 'कितियों की 
श्रेष्ठता के फलस्वरूप सामाजिक जीवन से युद्ध का वास्तविक उमूलन सम्भव हो 
जायेगा । /* 
युद्ध अपने आप नही रोका जा सब ता । 'पान्तिप्रिय नावितमों वो "पान्ति वे 
लिए जोरदार सघप वरना चाहिए और श्ाति वे "य्रुओ वे सब पडयत्रो पर 
नजर रखती चाहिए । युद्ध की रोकथाम समाजवादी दशा वी नौति, प्रतिरक्षा वी 
उनकी सामथ्य और 'ाततिपूण सह अत्तित्व के ”निनवादी सिद्धा"त के कार्या वयत 
पर निभर है। किन्तु इससे साम्राज्यवाद वी आत्रामक भ्रह्कति नही बदलती | अगर 
इस पर भी सा म्राज्यवाद युद्ध शुरू करता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी 
मत्यु को निमनण दे रहा है। जब जतगण ऐसी “यवस्था की वर्दाश्त नही कर सकते 
जो दाह युद्ध वी आग मे याक दे। वे साम्राज्यवाद को उखाड कर सदा के लिए 
दफ्ना देंगे। 
शान्तिपूण सह अस्तित्व का स्िफ यही अथ नही है कि भिःत समाज व्यव 
स्थाओ वाले देश साथ साथ रहे, वल्कि दोनो व्यवस्थाओं 
समाजवाद औौर॒ के बीच आध्िक प्रतियोगिता चले। इस प्रतियोगिता के 
पूजीवाद के बीच. दौरात समाजवाद को अधिकाधिक सफ्लता मिलेगी। 
आशिक प्रतियोगिता श्ञान्विषुण सह-अस्तित्व वो नांति पर चलते हुए समाज 
बादी देद पूजीवाद के साथ प्रतियोग्रिता मे विश्व समाज 
बादी व्यवस्था की स्थिति मजबूत बना रहे हैं। 
अन्ततोगत्वा विजय उसी व्यवस्था को मिलेगी जो राष्ट्रो वो उनका भौतिक 
और आतयात्मिक कल्याण बढान के लिए, अधिकतम अवसर प्रदान करेगी। ऐसी 
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व्यवस्था समाजवाद ही होगी । समाजवाद ही आम जनता मे अपार सजनात्मक 
उत्साह की सम्भावनाए उत्पन करता है। तिच्ञान और सस्दृति का वास्तविक 
विकास करने, दरिद्रता और बेरोजगारी से रहित खुशहाली छाने के मानवभाति के 
स्वप्न को मृत रूप देत, आनदमय वाल्पन और शात्तपूण बुढापे, मनुष्य की 
साहसपूण योजनाओ की पूर्ति और काम करने तथा सच्ची आजादी क साथ 
निर्माण करने के अवसर समाजवाद ही प्रदान करता है। 
समाजवाद की विजय पूजीवादा देश के आतरिक मामलो म हस्तक्षप कर 
नही प्राप्त की जायेगी । कम्युनिज्म की विजय म सोवियत जनता वी आस्था भिन 
भ्रकार की है। यह आस्था समाज विकास के नियमो के ज्ञान और समाजवादी अथ 
व्यवस्था की श्रेष्ठा पर आधारित है। जिस प्रकार कसी समय पूजीबादन 
सामतवाद की जगह छी, उसी प्रकार एक अत्य/त प्रगतिशीर और उचित समाज 
व्यवस्था--कम्युनिज्म--सारे विश्व के पमाने पर अवश्यम्भावी रूप स॑ पूजीवाद 
को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करेगी | 
समाजवाद और पूजीवाद के बीच शान्तिपूण आर्थिक होड पूजीवादी देशो 
की जनता को न तो हाथ पर हाथ रखकर बठे रहने के एिए बाध्य कर देती है और 
न ही वग सघप और राष्ट्रीय मुबित सघप वी आवश्यकता को समाप्त बर देती 
है। इसके विपरीत पूजीवाद के साथ शात्तिपूण होड मे समाजवाद की जीत मेहनत 
करा जनता के वग सघप को तेज करती है और मुक्ति के लिए सचेत लडाकू जनता 
के रूप म बदल देती है। साम्राज्यवादी इसे अच्छी तरह जानते है। व समाजवादी 
दशो द्वारा विकास के क्षेत्र म हासिल की गयी सफलता से डरते हैं और उनकी 
प्रगति को मद करने के लिए प्रयत्न करते है। 
सोवियत सत्ता का अस्तित्व ५० वर्षों से भी कम पुराना है। इस दौरान 
सोवियत सघ ने दो जत्यत भयकर लडाइया लडी हैं। उसको दबोचने के छिए 
जिन शतुओ ने उस पर आतक्रम्तण क्याथा उनको उसने परास्त कर दिया। 
अमरीका मे डेढ शताब्दी से भो अधिक दिना से पूजीवाद है। इसके अतिरिक्त 
कभी भी किसी शत्रु ने अमरीका पर आक्रमण नही क्या। इसके बावजूद आज 
सोवियत रूघ विदव के सबसे शक्तिशाली पूजीवादी देश को आर्थिक प्रतियोगिता बे 
लिए ल>कार रहा है। 
समाजवाद ओर पूजीवाद के बीच आधिक प्रतियोगिता का मतलब मुख्य 
रूप से प्रति व्यक्ति अधिक औद्योगिक और हृपि उत्पादन प्राप्त करमा जौर जनता 
को जीवन-यापत का उच्चतम स्तर प्रदान करता है। इस प्रतियोगिता मे स्पष्ट 
रूप से सोवियत सघ और समाजदाद का पलड़ा भारी है। साढियत संघ कौर 
अमरोका के आथिक विकास की तुलनात्मक दरो से यह वात साफ हो जाती है। 
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सोवियत संध और अमरीका की अधव्यवस्थाओं मे खाई कापी कम हो 
गयी है । 
पु १६१३ मे रूम वा औद्योगिक उत्पादन अमरीका वी अपेक्षा ८ गुता कम 
था कितु १६५३, १६५७ और १६६४में अमरीकी उत्पादत का त्रमणा रेरे 
प्रतिशत, ४७ प्रतिशत और ६४ प्रतिशत चा। ४५ वर्षों (१६१८ ६२) हे दौरात 
सोवियत सघ का औद्योगिक उत्पादन १० १ प्रतिशत की दर से बढा है भोर ड्सी 
दौरान अमरीका का औद्योगिव उत्पादन ३ ४ प्रतिशत की दर से बदा । १६१५४- 
६३२ बे हौरान सोवियत सघ के औद्योगिक विकास की औसत वार्षिक वद्धि दर 
१० ७ प्रतिचत और अमरीका की २ ६ प्रतिशत रही है। 
हाल के वर्षों मे सोवियत संघ अपने आधिक विकास की ऊची देर के 
फरश्वरूप कई महत्वपूण वम्तुओ के उत्पादन में अमरीका से मात्रा की दृष्टि से 
आगे बट गया है। अब कई वस्तुओं और तैयार माल की दृष्टि से सोवियत सध 
दुनिया मे पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। 
बोयछा और छोह अग्स्क निष्कषण कोक उत्पादन मुल्य मांग पर चलने 
बाले विद्युत और डिजेल रेल इजिनो, घातु काटने के औजारो ट्रकटरो (कुल शक्ति 
के रूप मं) थूव निर्मित प्रवस्ति कत्रीट, चीरी गयी छकडी, ऊनी कपड़ों चीनी, 
मवैधियों की चर्बी मछली और अ-य वस्तुओ और तैयार माली की हुल मात्रा की 
दष्टि से सोवियत सघ अमरीका स आगे निकल गया है। 
घोवियत सघ और अमरीका के बीच आधिक हाड के परिणाम के सम्बंध 
में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम मे भ्रक्राश डाला गया है। कारयत्रम 
मे कहा गया है कि जसे जसे सोवियत सघ बम्युनिज्म का भौतिक एवं तकनीकी 
आधार तयार करता जायेगा, वसे वैसे वह अमरीका से प्रति व्यवित औद्योगिक एव 
कृषि उत्पादन तथा कुल उत्पादन की दष्टि से आगे विकलता जायेगा। 
सोवियत सध अय समाजवादी देशो के साथ मिलकर पूजीबादी देशो के 
साथ अतियोगिता के क्षेत्र मे आधिक विजय के लिए कार्य वर रहा है। समाजवीदी 
देशों की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टिया का यह अतर्राष्ट्रीय कताय है हि वे 
अपयी अथ-थवस्थाओ का विकास उाकी पूरी क्षमता के अनुतार तैजी से करें ।वे 
आर्थिक प्रतियोगिता वे क्षेत्र मे पूजीवाद के ऊपर सक्षिप्त समय मं परे विजय 
आप्त करते के लिए सयुक्त हूप से प्रयास करें और समाजवादी व्यवस्था के लगी 
तथा प्रत्येक देश वे आतरिव साधनी का इस्तेमाल करें। 
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ख समाजवाद का शने शने कम्युनिज्म के रूप मे विकासः 
अध्याय रद 


कम्युनिस्ट सम(/ज का उच्चत्तर दौर और 
समाजवाद के कम्युनिज्म के रूप मे 
विकसित होने के नियम 


सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी वी २? २वी काप्रस ने सुदरतम समाज--- 
पम्युनिज्म--की आर विजय-अभियान की स्पध्ट उज्ज्वल सम्भावनाएं सामने 
रखी। काग्रेस द्वारा स्वीकृत कायक्रम को २०वी सदी का वम्युनिस्ट घोषणापत्र 
कहना एकदम सही है। इस घोषणापत्र म समाजवादी समाज क॑ विकास व सभी 
पहलुआ की विवेचना वी गयी है और समाजवाद स॑ कम्युनिज्म को ओर सक्रमणः 
के माग को वचानिक तौर पर पुष्ट और प्रशस्त क्या गया है। 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी वे कायक्रम मे बताया गया है. /कम्यु- 
निम्म एक वगविहोन समाज व्यवस्था है। उसमे उत्पादन के साधतों के सावजनिकः 
स्वाभित्व का एक हो स्वरूप होता है जौर समाज मे पूण सामाजिक समानता 
होती है। उसके अतगत जनता के सर्वागीण विकास के साथ ही, विज्ञान ओर 
टेक्नालाजी को मिरतर प्रगति के परिणामस्वरूप उत्पादक शक्तिया विकसित 
होती हैं। सामूहिक सम्पत्ति के सभो स्लोत उसमुक्त हो जाते हैं और विपुलता 
जा जाती है । ' प्रत्येक -यक्षित से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाये 
ओर उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार हिस्सा दिया जाये ', इस महाव सिद्धांत 
को मूत रूप दिया जाता है। कम्युनिज्म स्वतत्र सामाजिक तौर पर चेतन- 
मेहनतकथ जनता का अत्यत संगठित समाज है॥ उत समाज मे सावजनिकः 
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स्वराज्य स्थापित होता है। समाज-वल्पाण वे लिए शिया जाने याला श्रम प्रमुण 
एवं प्रत्येक व्यक्ति ऐे लिए आयश्यफ हो जाता है। उप्त थम की आवश्यकता 
को सभी महसूस करत हैं और इस भ्रकार प्रत्येवः ब्यवित फी क्षमता का अधिक 
तम जन-वल्याण के लिए उपयोग होता है। '* 

वम्युनिज्म समाजवाद ये प्रत्यक्ष विकास के त्रम में जाता है। कम्युनिस्ट 
सामाजिक आधिवा सरचना क॑ विकास व दा चरणा वे रुप में समाजवाद और 
बम्पुनिम्म आते हैं । इसलिए इनकी वर्द समान विशेषताएं हैं और इनव बीच कई 
महत्वपूण अतर भी हैं। 


१ समाजवाद और कम्युनिज्म की समान आयिक विशेषताएं 
और उनकी सिनताए 
उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्थामित्व समाजवाट और वम्युनिम 
का आधिक आधार है। इसफा मतलब है कि भूमि, 
समाजवाद और क्म्यु सनित सम्पत्ति कारसानों विजलीपरा परिवहन 
निज्म की समान सुविधाआ सचार “्यवस्था और राष्ट्रीय अथायवस्था 
बिश्वेपताए क उत्पादनी वा समाजीवरण हो जाता है और व सारे 
समाज की सम्पत्ति होते हैं। 
सरचनाओ के दोनो दौरो म॑ उत्पादन के सम्बध उत्पादक हावितयों के 
अनुकूल होते है अर्थात उत्पादन वे साधनों बे! सामाजिय' स्वामित्व और उत्पादन 
बे सामाजिक स्वरूपम सामजस्य होता है। भौतिक सम्पत्ति बाग उपयोग सारे 
समाज बे हित म होता है । 
समाजवाद और वम्युनिज्म म न कोई शोषकफ घग होते हैं और न मनुष्य 
का भनुष्य के द्वारा शोषण ही । जातीय या राष्ट्रीय उत्पीडन का समाजवाद और 
क्म्युनिज्स मे नामोनिशान भी नहीं रहता है । कम्युनिस्ट समाज के प्रथम और 
उच्चतर दोनो चरणो के उत्पादन सम्बधो की भ्रमुख विज्ेधता शोपणमुक्त छोगो 
के बीच मत्रीपूण सहयोग और पारस्परिक सहायता है। 
समाजवाद और कम्युनिज्म की यह विशेषता है कि समाज व सभी सदस्यो 
की भौतिष और सास्ट्वतिक आवश्यकताओं की पूण सतुष्टि क लिए विज्ञान और 
टेक्नालाजी की द्वुत प्रगति के आधार पर सामाजिक उत्पादन का तिरातर विकातत 
होता है। समाजवाद और कस्युनिज्म मे भौतिक जौर आध्याप्मिक मूल्यो के सृजन 
कर्ता मनुष्य को और उसकी भौतिक और सास्क्ृतिक आवश्यकताओं को पहुंना 
स्थाय दिया जाता है। 
१ “कस्युनिम का माय?! पृष्ठ १०६। 
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राष्टीय अथव्यदस्था का नियोजित विकास तेज होता है। समाज के 
भौतिक और मानव शवित साधनो का विवेक्पुण प्रयोग तथा श्रम-उत्पादकता में 
निरातर वढि कम्पुनिस्ट समाज के दोनो दोरो की प्रमुख विशेषताएं हैं। 

समाजवाद और कम्यूनिज्म के अतगत ग्रामीण ओर रहरी क्षेत्रों तथा 
मानसिक एवं शारीरिक श्रम के बोच कोई विरोध महीों होता है। 

कम्युनिस्ट सरचना क दोना चरणों म श्रम निशुल्क और सूजनात्मक 
होता है । दोना दोरो की यह समान विशेषता है कि समाज के सभी सदस्य अपनी 
योग्यता के अनुसार काम करते हैं । 

समाजवाट और कम्युनिज्म म एक ही मावसवादो-लेनिनवादी विचारघारा 
का बोलबाला होता है । 

उपयुक्त मुम्य विशेषताएं एक्‍्समान समाजवाद और कम्युनिज्म दोनो मे 
बतमान रहती हैं| 

समाजवाद ओर कम्युनिज्म के कई समान लक्षणों के हान का मतलब यह 
नही है कि उनम कोई अतर होता ही नही । 
कम्युनिस्ट समाज के निम्ततर और उच्चतर चरणा में 


कम्युनिज्म हि टी आशिक एवं सास्कृतिक परिपक्वता अल्ग अल्ग हांती 
2022200% शवाड है। इसी के फलस्वरूप कम्युनिज्म और समाजवाद में 


बुनियादी अतर होते हैं। 

कम्युनिज्म मं उत्पादक टाक्तिया अतुलनीय रुप से विकास के स्तर पर 
होती हैं। कम्युनिज्म का भौतिक और तकनीकी आधार अत्यन्त चत्रितनाली और 
उनत होता है जिससे श्रम उत्पादकता मे काफी वद्धि हाती है और विपुल मात्रा 
में भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्ति प्राप्त हांती है। कम्युनिज्म कं अतगत सम्पूण 
सामाजिक अथ यवस्था के नियोजित सगठन का स्तर अत्यन्त ऊचा होता है। 
समाज के सभी सदस्यो को बढती हुई आवश्यकताओं की सतुष्टि के लिए भौतिक 
सम्पत्ति एव मानव दाविति का कुशल एवं विवेकपूण इस्तमाल होता है । 

कम्युनिज्म के आतग्रत उत्पातन के सम्बंध अत्यत १रिपवव होत हैं। 
उदाहरण के ल्ए समाजवाद के अन्तगत सामाजिक सम्पत्ति के दा स्वरूप होते 
हैं राजकीय सम्पत्ति एव सहकारी तथा सामूहिक फाम की सम्पत्ति | कि तु कम्यु 
निज्म के अन्तगत एक ही प्रकार वी सम्पत्ति--कम्युनिस्ट सम्पत्ति होतो है 
जिस पर सम्पूण जनता का अधिकार होता है। समाजवाद के अन्नयत दो वग--- 
मजदूर वग और सहकारी किसान वग-- होते हैं, वयोकि साम्राजिक सम्पत्ति क दो 
रूप हाते हैं। एकमात्र कम्युनिस्ट स्वामित्व की स्थापना स वर्गों और दग भिन 
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ताओे के आर्थिक आधार नहीं रहेंगे तथा ग्रामीण और शहरी क्षत्री के पारस्परिक 
सामाजिक आयिक, कल्याणात्मक और सास्कृतिक विभेद खत्म हो जायेंगे। 
उत्पादन तबनीको और महनतक्ण जनता को शिला एवं तकनीबी दक्षता 
के स्तर के उनत होने से जनता की उत्पादक क्रिया मे मानसिक और दारीरिक 
कार्यों का समेकन हो जायेगा । 
कम्युनिस्ट समाज मे काप का असली स्वरूप हो बदल जायेगा। समाजवाट 
के अन्तगत वाय अब भी जीवन की प्रमुख जावश्यकता नहीं है। कम्युनिज्म के 
भतगत सम्पूण समाज के लिए नि शुल्क, सजनात्मक फाय जीवन वी प्रमुख भाव 
अंयकक्‍्ता होता है। काम से छोगो को सूजन के आन द और महान सुख की उपल्धि 
होती है। कि-तु कम्युनिज्म समाज के सदस्यो का काम करने की जिम्मेदारी से 
मुक्त नही करता । आलम और परजीविता वा वम्युनिज्म से काई मेल नही है। 
काम करने म सक्षम प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक श्रम मं शामिल होगा जौर इस 
प्रकार समाज वी भौतिक और सास्कृतिक समृद्धि बढायेगा। 
समाजवाद से कम्पुनिज्म म सक्र्मण वे दौरान समाज के सदस्पो के बीच 
भौतिक एवं सास्कतिक समुद्धि के वितरण के रुप और ज्यादा विकसित हगे । 
कम्युनिज्म के अन्तगत विपुल समद्धि हो जान और काम वे जीवन की प्रगुष 
आवश्यक्ता बन जाने के बाद यह सम्भव हो जायेगा कि प्रत्येक से उत्तकी योग्यता 
के अनुसार काम लने और उस उसके काय क अनुसार हिस्सा देने” के बदले * प्रत्येक 
से उसकी योग्यता क अनुस्तार काम लिया जाये और उसका उसफ़ी आवश्यकता के 
अनुसार हिस्‍सा दिया जाये। 
अगर उत्पादने के साधनों और वाम मी दृष्टि से सबकी स्थिति एक्समा्े 
हो तो भौतिक सम्पत्ति के वितरण की दृष्टि से भी सबवी स्थिति एक-सी होगीं। 
सास्शृतिक तौर पर विकसित मनुष्य को विवक्‍पूण जरूरतों को ध्यात मे रखवर 
ही वितरण होगा । सोवियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी बे बायश्रम में बताया गयी 
है. वम्थुनिस्ट उत्पादन वा उद्दृश्य समाज की निर्वाध प्रगति और सभी सह्स्पो 
को उनकी बढ़तो हुई आवश्यरताओं, व्यवितगत जहरतों एवं रचिया व अनुमार 
औतिक एवं सास्दृतिक सटूल्यितें दता है ।/* 
कम्युनिस्ट समाज मे वस्तु उत्पाल्त और उसकी विनिए आधविर 
कौटिया--वस्तु मुठ बीमत, मगूरी लागत छसा, मास और वित्त व्यवस्या-: 
नहीं रहेंगी । 
कम्पुनिम्म सावजनिक जोवम के सगठन का उच्चतम दप है। डहस्युनिसस 
की ओर सत्रमण जौर समाजवादी उत्पा्न-सम्पधों व वित्रास और उर्ततिर्क 
है कम्पुनि म रू माय ,(ष्ठ श११॥त 
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साध-साथ उपरि सरचना मे भी अनुक्छ परिवतन होगे । राजनीतिक एवं “यायिक 
सस्थाओ के क्षेत्र मे तब्दीलिया होंगी और सामाजिक चेतना बदलेगी। 
कम्युनिस्ट समाज के उच्चतर चरण म न तो कोई वग होंगे और न वग 
'विभेद और न ही वहा श्रम को मात्रा और उपभोग की दर मापने की आवश्यकता 
होगी तथा साथ ही वहा साम्राज्यवादी देशो वी ओर स॑ आक्रमण की भी कोई 
आशका न होगी । फ्लस्वरूप समाज के राजनीतिक सगठन के रूप मे राज्य घोरे 
चौरे खत्म हो जायेगा। समाजवादी राज्य तत्र कम्युनिस्ट सामाजिक प्रशासन के रूप 
में बदल जायगा | 
कम्युनिज्म की ओर सक्रमण के फलस्वरूप समान राजनीतिक, आधिक 
और आध्यात्मिक हितो सौहादपूण मित्रता और सहयोग के आधार पर राष्ट्र एक 
दूसरे के नजटीक आयेंगे 
पम्युनिज्म और समाजवाद के बीच विभेद होने पर भी समाज विकास के 
इन दो दौरा को बाटने वाली कोई दीवार नही है। यह कहा जा सकता है कि कम्यु- 
निज्म का पौधा समाजवात मे ही पुष्पित एवं पललवित हाता है। इस तरह काम 
करने के 4 म्युनिस्ट तरीके ओर उत्पादन का कम्युनिस्ट सगठन, मेहनतकल्य जनता 
की आवध्यकताओआ को सतुष्ट करने के सामूहिक तरीके (सावजनिक भोजन-व्यवस्था 
योडिग स्कूल, किंडरगार्टन वाल विहार इत्यादि) समाजवादी समाज में ही जम 
लेत और विक्सित होते हैं। इसी चरण मे क्म्युनिज्म के कई स्पष्ट लक्षण एक्षित 
और विकसित होते हैं। 


२ समाजवाद के कम्युनिज्म से विकसित होने के वास्तविक नियम 


इस दुनिया में वम्युनिस्ट समाज हो अत्यन्त प्यायोचित 

किस प्रकार समाजवाद एवं अत्यन्त पूण समाज है। कम्युनिस्ट और मजदूर 
कम्युनिज्म के रूप मु पार्टियों का अन्तिम उद्देश्य कम्युनिज्म का निमाण 
विकसित होता है करना है। 

समाजवाद का कम्युनिज्म के रूप में विव्राप्त थास्तविक नियमों पर 
आधारित एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इन नियमो को न तो मनमान ढंग से तोडा 
मरोडा जा सकता है और न ही नजरअदाज क्या जा सकता हैं 

पूजीवाद से समाजवाद म॑ सक्रमण वग॒ सघप की स्थितियां में होता है। 
इसके लिए तत्कालीन सामाजिक सम्बधो का जड़ स उखाड फेंकना होगा और एक 
बडी सामाजिक क्रान्ति द्वारा सवहारा अधिनायवत्व कायम करना होगा। 

समाजवाद से कम्युनिम की ओर सक्रमण की बात कुछ और है। समाज 
याद मम्युनिज्म के रूप म बिना किसी क्रान्ति के विकसित होता है व्याकि समाज 


श्श्१ 


बाद और कम्युनिज्म दोना एव ही वम्युनिस्ट सामाजिस़ आधिक सरचना के दो 
दौर है | कम्यूनिज्म वी ओर सक्रमण वे दौरान कोर्ट च्रोपक बग नहीं होते और 
समाज वे सभी सत्सम्या--मजदूरा क्सिाना और बुद्धिजीविया--की दिलचस्पी 
पृम्युनि-म क निर्माण म हांती है। 

यद्यपि कतिपय एतिहासिय परिस्थितियों म ऐसी सम्भावना थी और अब 
भी है तरि कोई देश उिना पूजीवादी दौर स गुजरे समाजवाद म पहुच जाये, किन्तु 
कोइ भी दा यिना समाजवाद स्थापित क्यि कम्युनिज्म वो स्थापना नही कर 
सकता। समाजवाद का निर्माण करने के बाद ही कम्युनिस्ट समाज की स्थापना हो 
सकती है | 
समाजवाद स॑ वम्युनिज्म की ओर सत्रमण धीरे घीरे और लगातार हाता 
है। कम्युनिज्म एकाएव नही आ जाता। 

समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर सत्रमण के दौरान कम्युनिस्ट समाज के 
दूसरे दौर के लिए आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक पृवस्थितिया धीरे घीरे 
तयार की जाती हैं। 

समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर सत्रमण वी मुख्य स्थितिया है कम्यू- 
निज्म के भौतिक और तकनीवी आधार का निर्माण जिससे भौतिक समद्धि की 
प्रचुरता समाज॑बादी सम्पत्ति क दोनो रूपो का भिल्कर एक कम्युनिस्ट सम्पत्ति 
का रूप धारण कर लेना श्रम का मनुष्य के जीवन की मुर्य आवश्यकता के रूप 
मे विकसित होना शहर ओर देहात तथा मानसिक और झारीरिक श्रम के बीच 
बुनियादी फक का खात्मा समाजवादी समाज के वर्गों के बीच सामाणिक्- 
आधिव विभेद का मिटना और वगविहीन समाज की ओर सक्रमण, समाज के सभी 
सदस्यो का सर्वांगीण भौतिक और आध्यात्मिक विकास और सावजनिक सम्पत्ति 
एव श्रम के प्रति कम्युनिस्ट दष्टिकोण का विकास । 

बिना आवश्यक स्थितिया तयार क्ये कम्युनिज्म के उच्चतर चरण की 
ओर सक्रमण नही हो सकता। जरूरी है कि विपुल भौतिक समद्धि छायी जाये 
और जनता कम्युनिस्ट दष्टिकोण से काम करने और जिदगी बिताने के लिए 
तयार रहे । 
सोवियत संघ वी कम्युनिस्ट पार्टी की २शवी कांग्रेस के एक प्रस्ताव मे 
कहा गया है. “कम्युतिज्म के पूरे पाने पर निर्माण के दौरान पार्टी की 
आतरिक' नोति को इन महत्वपूण कामो को सम्पन करना होगा कम्युनिज्स 
के भौतिक और तकनीको जाधार का निर्माण, समाजवादी सम्बधों का विक्राप्त 
और कम्यमिस्‍्ट समाज के व्यक्षित की रचना”! 


२ “क्म्युनि मं का माग! , पृष्ठ ४३ 


डेश५२ 


समाजवाद से कम्युतिज्म वी ओर क्रमिक सक्रमण का मतलब मन्द गति 
से विकास नही है । इसके विपरीत यह सक्रमण अत्य त द्रुत और अमूतपूव गति से 
होता है । उत्पादक शक्तियो और सस्कृति का द्रुत विकास और विनान एव ठेवना 
लाजी के क्षेत्र मे क्रान्तिकारी छलागें इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। वम्युनिस्ट 
निर्माण के काछ म आधुनिक उद्योग बडे पमाने की यत्रीकृत कृषि एवं सम्पूण 
अथव्यवस्था और सस्दृति का बडी तेजी से विकास होता है | छाखो सक्रिय महनत 
क्श इसमें हिस्सा छेते हैं। 
तज वैज्ञानिक एव तकनीकी प्रगति क आधार पर मजदूरो के ऊचे तकनीकी 
चान ओर क्म्युनिज्म के निर्माण के सघप में मेहनतक्यय जनता की सरत्रियता भौर 
बढी हुई समयतटारो के आधार पर सामाजिक उत्पादन निरन्तर वढता है। 
कम्युनिस्ट निर्माण एक स्वत स्फूल प्रक्रिया नही है, बल्कि श्राम मेहनतकश 
जनता के सजनात्मक काय, उसकी चेतना और सामाजिक उत्पादन के विकास मे 
उसके सक्रिय सहयोग विज्ञान और सस्कृति का परिणाम है। 
कम्युनिज्म का शीघ्र निर्माण वस्तुगत नियमों के तान ओर प्रयोग पर 
निभर है। इहीं नियमो के आधार पर समाजवादी समाज मकम्युनिस्ट रूपान्तरण के 
सबसे छोटे और अत्यन्त छु”ाल रास्ते और तरीके चुनता है । 
सोवियत सघ मे कम्युनिस्ट समाज के प्रथम चरण--समाजवाद--वा 
निर्माण हो चुका है। सावियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम भे कहा गया 
है समाजवाद का धीरे धीरे कम्युनिज्म के रूप मं विकसित हाना एक बस्तुगत 
नियम है। यह्‌ स्थिति पिछल काल म॑ सावियत समाजवादी समाज के विकसित 
होने के कारण आयी है ?//* 
सोवियत सघ के आर्थिक एव सामाजिक राजनीतिक जीवन के सभी क्षत्रो 
भ समाजवाद की महान विजय के परिणामस्वरूप देश पूरे पमाने पर क्म्युनिस्ट 
निर्माण का काय कर रहा है। समाजवाट की पूण भौर 
सोवियत सघ पूण _ अत्तिम विजय, अत्यन्त विकसित उत्पादक शक्तियों और 
पमाने पर कम्युनिस्ट उत्पादन के सामाजिक सम्बधा और विचान एव सस्ट्ृति 
निमाण के दौर मे के पल्‍्लवित पुष्पित होने के कारण एसी स्थिति पदा हो 
गयी है जिसमे कम्युनिस्ट समाज का पौघा लिन व दिन 
सोवियत संध मे विकसित और पुष्ट होता जा रहा है। सोवियत सघ मे कम्यूनिस्ट 
निर्माण मे प्रत्यक सोवियत मजदूर की दिलचस्पी है। यही मूव एव तात्कालिक बाय 
है। कम्युनिस्ट निर्माण क॑ वाय एक के बाद एक पूरे क्िय जाते हैं। 


१ अ्वम्युनिस्म सर मांग?! एश्ठरे ६।ा 


रैशरे 


कम्युनिज्म का भौतिक और तकनीकी आधार (जिसस सम्पूर्ण जनसख्या 
को विपुल भौतिर एवं सास्कृतिक समृद्धि प्राप्त होगी) दो दशकों (१६६१ ५०) 
के दौरान निमित होगा। सोवियत समाज ऐसी स्थिति म आ जायेगा जहा भाव 
इसक्ता वे अनुसार वितरण का सिद्धान्त व्यवहार रूप म॑ परिणत होगा और घीरे- 
धीरे सम्पूण जनता का एकमात्र कम्युनिस्ट स्वामित्व मायम हो जायेगा। 

क्म्युनिस्ट समाज के निर्माण की प्रक्रिया मं वग विभेद सत्म हो जायेगे 
और बम्युनिस्ट मेहनतक्श जनता का एक वेग विहीन समाझ स्थापित होगा। रहर 
और गाव तथा मानसिक भौर श्वारीरिक श्रम वा पारस्परिक विभेद खत्म हा 
जायेगा। राष्ट्रो का आथिक और सद्धान्तिक' हृष्टि से एक बडा समुदाय बनगा। 
कम्युनतिस्ट समरण का “मानव जाम लेगर / उस मानव से विच्ारथारा की ईमानदारी 
और दृढ़ता, उच्च विक्षा, नैतिक दढता और द्ारीरिक पूणता वा अपूब सपावय 
होगा। सभी नागरिक सावजनिक प्रचासन मे हाथ बटायेंगे। समाजवादी जतवाद 
के व्यापक विकास के परिणामस्वरूप समाज कम्युनिस्ट स्वराज्य के कार्या वयन बी 
तयारी करेगा। 

इस तरह अगले बीस वर्षों से सोवियत सध में कम्युनिस्ट समाज का 
भुड्य निर्माण-काय समाप्त हो जाय॑गा, कितु कम्युनिस्ट समाज का पूण निमाण 
भागे आने वाली अवधि में होगा। 

सोवियत सध म क्म्युतिज्म के निर्माण-काय का अतर्राष्ट्रीय महत्व है। 
समाजवाद की ओर सबसे पहले अग्रसर होने वाला सोवियत सध मानबजाति को 
कम्युनिज्म की और ले जा रहा है। सोवियत सध मे बम्युनिज्म के निर्माण वे फल 
स्वरूप उत्पादक शक्तियों मे वद्धि होगी और देश वी आधथिक शक्ति बढयी। इस 
तरह पूजीवाद के साथ प्रतियोगिता मे विश्व समाजवादो ब्यवस्था वी स्थिति 
सुदृढ़ होगी । किसी भी पूजीवादी देश से सोवियत सध मे जीवन-यापन का स्तर 
ऊचा होगा । पूजीवादी देशो के मजदूर व के क्रान्विकारी सघप के लिए इसका 
बडा महत्व है। 

3... समाजवाद के निर्माण मे सलग्न सभी देशा में कम्युनिज्म 
समाजवादी देशो मे ,३ ओर सक्रमण अवश्यम्भावी है। सोवियत सघम 
कम्युनिज्म की ओर ,व्युनिज्म की स्थापना का काय विश्व समाजवादी 

कमोबेश एक साथ &वदस्‍्था के राष्टा द्वारा कम्युनिस्ट समाज की स्थापता 
पक्रमग के लक्ष्य का ही एक अग है । 
सोवियत सघ को कम्युनिस्ट पार्टी का कायक्रम बताता है “चूक़ि सामा 
जिक टरतितिया--मजदूर वग, सहकारी कार्मों म काम करने वाला वियल और _ 
जनवादी बुद्धिवीवी--और अथव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप (समाजवादी सम्पत्ति 


रेशड 


के दो रूपो पर आधारित उद्यम) सोवियत सघ एव अ्य समाजवादी देशो मे एक- 
से ही हैं प्रत्येक देश की ऐतिहासिक और राष्टीय विश्विष्टताओ के कारण भिन 
ताए होते हुए भी सोवियत सघ और अन्य समाजवादी देशो मे बम्युनिज्म के निर्माण 
के बुनियादी वस्तुगत नियम समान होगे।””* 

आज समाजवादी देश विकास के अल्ग अछूग चरणों में हैं। सोवियत 
सध ने कम्युनिज्म का पूरे पमाने पर निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है। अय 
मित्र देश समाजवाद के मुख्य निर्माण काय को पूरा कर रहे हैं या पूरा कर चुके 
हैं । फलस्वरूप विश्व समाजवादी व्यवस्था के देश विकास के समान स्तर पर नहीं 
हैं वे समाजवादी परिपक्वता के अछग-अलरूग चरणो से गुजर रहे हैं। इस सदभ में 
प्रश्न उठता है कि समाजवादी देश कम्युनिज्म वी ओर क्सि प्रकार उमुख होगे। 
क्या ऐसी स्थिति उत्पन्त हो सकती है जब एक समाजवादी देता कम्युनिस्ट समाज 
का निर्माण कर ले और अय देश इस छद्य से कोसो दूर या प्रारम्भिक दौर में 
रहे ? नही, ऐसा नही हो सकता। 

सभी समाजवादी देश विश्व समाजवादी व्यवस्था के सदस्य हैं और वे इस 
व्यवस्था के फायदों वा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण वे समाजवाद की स्थापना 
मे छगने वाले समय मे कटोती कर सक्गे। ऐसी सम्भावना है कि एक ही ऐति 
हाप्तिक युग में कम्पुनिज्म फो ओर सक््मण फमोबेश एक साथ होगा। 

पूजीवाद क अतगत (विशेषकर साम्राज्यवादी दौर मं) देशो का असम 
आध्िक और राजनीतिक विकास भयकर रूप धारण कर लेता है कितु विश्व समाज 
वादी ध्यवस्था के अतगत सभी देशो के आधिक और सास्क्ृतिक विकास को क्रमक 
रूप से एक स्तर पर लाया जाता है । ऐसा देश भी जो काफी पिछड़ा हुआ हां आय 
समाजवादी दा के सहयोग, पारस्परिक सहायता ओर अनुभवो के द्वारा कम समय 
में अपनी अथ यवस्था एवं सस्कृति को अग्रणी समाजवादी देशो के स्तर पर ला 
सकता है। 

हर देश की जनता के सजनात्मक श्रम द्वारा कम्युनिज्म के लिए भौतिक 
पूवस्थितियों का निर्माण समाजवादी “यवस्था को श्षक्तिशाली बनाने के लिए सभी 
देशो का योगदान ओर समाजवादी देशो के सहयोग और पारस्परिक सहायता की 
हैंढीकरण समाजवादी देशो के कम्युनिज्म की ओर क्मोबेश एक साथ एक ही 
ऐतिहासिक काल म सक्मण का आथिक आधार है। 

क्म्युनिज्म की ओर सबसे पहले सक्रमण वरने वाला देश कम्युनिज्म की 
ओर गय समाजवादी देझो के अभियान को तेज करता है और उसका माग प्रदत्त 





१ “कम्युनिडम का सार्य ?, पृष्ठ शुण६ ८० । 


रेश्र 


करता हैं। कम्युनिज्म वे निर्माण द्वारा सोवियत सघ दे जनगण सम्पूण मानवजाति 
के लिए अचात मार्गों को दिसा रहे हैं, अपने अनुभवों से इन मार्गों वे ओंचित्य की 
परीक्षा कर रहे हैं कठिनाइयो का पता लगाकर उनको दूर करने बे लिए साधन 
खोज रहे हैं ओर कम्युनिज्म के निर्माण के लिए उचित विधिया और तरीके दृढ़ 
रहे हैं। 

कम्युनिज्म सानवजाति का युगो पुराना स्वप्न है। विश्व समाजवादी 
व्यवस्था वे सभी देशों वे लिए यह सपना साकार हो रहा है। अन्ततोगत्वा समस्त 
मानवजाति वम्युनिज्म वी स्थापना करेगी। यही समाज विकास की अवश्यम्भावी 
प्रव्ति हांगी। 


३५१६ 


अध्याय १६ 


कम्युनिज्म के मौचिक और तकनीकी 
आधार का निर्माण 


कम्युनिज्म और समाजवाद के बीच अन्तर है। कम्युनिज्म म समाजवाद 
की अपेशा उत्पादक टाक्तिया अधिक विकसित होती हैं। 

समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर जाने के लिए आवश्यक है कि कम्यू 
“निज्म का भौतिक एवं तकनीकी आधार तयार क्या जाये । इसके लिए समाज की 
उत्पादक शवितियों को इतना विकसित करना हांगा कि भौतिक और सास्द्ृतिक 
समृद्धि विपुल मात्रा भे उपलब्ध हो तथा कम्युनिस्ट सम्बधो की स्थापना हो सके । 


१ कम्युनिज्म के भोतिक एवं तकनीकों आधार के 
निर्माण के तरीके 
सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम मे बताया 
गया है कि “पार्टी और सावियत जनता का मुख्य आधथिक 
और तकनीकी और कयदो दगकांके भीतर कम्पुनिज्म के भोतिक एव 
का अथ क्‍या है तकनीकी आधार का निर्माण करना है। १ 
कम्युनिज्म के भौतिक एवं तकनीकी आधार पर हो कम्युनिस्ट समाज वी 
इमारत खडी हो सकती है। इसके निर्माण के द्वारा ही कम्युनिस्ट तिर्माण के सभी 
काय पूरे क्यि जा सकते हैं। 
कम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार से हमारा स्पष्ट तात्पय 
राष्ट्रीय अथव्यवस्था नी समी शाखाआ म मचीना और यत्रो की अत्यन्त विकसित 
१ * कृम्युनिम का मार्ग ?, पृष्ठ ५१३ । 


कम्युनिज्म के भोतिक 


रेश्७ 


प्रणाली की प्रधानता से है। इसके विस्तार और तकनीकी स्तर के ऊचे होने से 
श्रम उत्पादकता बढती है और भौतिक मूल्यों फ्री विपुएता और आवश्यकता के 
अनुसार वितरण वे सिद्धात के कार्या वयन की ओर धीरे धोरे सक्रमण वी स्थिति 
उत्पन हो जाती है। 
पैमाने और तकनीकी स्तर वी दृत्टि से वम्युनिज्म का भौतिक एवं तक- 
नौकी आधार समाजवाद से श्रेष्ठ होता है। इस आधार के तत्व समाजवाद म॑ ही 
ज"म लेते,हैं। इसके धाद जरूरत है कि द्रुत तकनीकी प्रगति द्वारा उनके विकास 
के लिए व्यापक अवसर प्रदान क्ये जायें । 
सोधियत संघ की ऋम्युनिस्ट पार्टी के वायक्रम म॑ बताया गया है 
कम्युनिज्म के भौतिक एवं तकनीकी आधार के निर्माण वा मतलब है कि ' सम्पूण 
देश का विद्युतीकरण क्या जाये और इस आधार पर राष्ट्रीय अथव्यवस्था के सभी 
क्षेत्रो मं सामाजिक उत्पादन ने तकनीक टेक्‍्नालाजी ऑर संगठन को पूण क्या 
जाये । उत्पादन प्रक्रियाओं वा व्यापक यत्रीकरण और उनमे स्वयचालन का प्रवेश, 
राष्ट्रीय भय यवस्था म॑ रसायनश्यास्त्र का बड़े पमाने पर प्रयोग उत्पादन की नयी 
एवं आर्थिक दष्टि से कुशल शाखाओ, नये प्रकार की ध्वक्ति और नये पदार्थों का 
जोर शोर से विकास, प्राइतिक भौतिक और श्रम के साधनों का हर तरह से और 
विवेकपूण इस्तेमाल विज्ञान और उत्पादन का धूण सम्मिलन और द्वुत वज्ञानिक 
और तकनीकी प्रगत्ति एव मेहनतकश जनता के लिए उच्च सास्ट्रतिक एवं तकनीकी 
स्तर कम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार के निर्माण के लिए अपरिहाय 
हैं। इनके अतिरिकत पूजीवादी देझो की तुल्ना मे श्रम उत्पादकता अधिक होती 
चाहिए यह कम्युनिस्ट व्यवस्था की विजय के लिए एक अनिवाय पृथस्थिति 
है। * 
इनके फलस्वरूप सोवियत सघ के पास विशाल मात्रा म उत्पादक शक्तियां 
हो जायेंगी। तकनीकी स्तर की दृष्टि से वह अत्यत विकसित पूजीवादी देशो से 
भी आगे निकल जायेगा तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन की दथ्टि से उसका स्थान विश्व 
मे पहुला होया। 
कम्युनिज्म के भौतिक एवं तकनीवी आधार व॑ निर्माण के लिए भारी 
जउद्योगी का और भी विकास आवश्यक है । इसी आधार पर राष्टीय अथव्यवस्था 
की अय शाखाए---कृषि उपभोक्ता वस्तुओ को उत्पन करने वाले उद्योग, भवन 
निर्माण परिवहन एवं सचार और सावजनिक संवा से सम्बंधित चाखाए (व्यापार 
सावजनिक भोजन व्यवस्था स्वास्थ्य, आवास और कल्याण सेवाए)--तकनीकी 
रूप से पुनसज्जित हो जायेंगी। 
१ "क्म्युनि मं का माग??, एृष्ठ ५१३१ 


देश 


१६६० वी तुलना म॑ समग्र ौद्योगिक उत्पादन शृ८० में ६२ ६४ 
गुना बढेगा। इसी प्रकार उत्पादन के साधनों की पैदावार ६ ८ ७ गुना उपभोक्ता 
वम्तुओं का उत्पादन ५ ४ २ गुना तथा समग्र कृषि उत्पादन ३ ५ गुना बढ़ेगा! 

बोस वर्षीय विकास याजना के परिणामस्वरूप १६८० मे सोवियत सघ 
गर-ममाजवादी विश्व के कुल वतमान ओद्योगिक उत्पादन का ढुगुना पैदा करेगा। 

कम्युनिम वे भौतिक एवं तकनीकी आधार के पूण होने पर सोवियत सघ 
के पास अभूतपुव मात्रा मे उत्पादक हाक्तिया हो जायेंगी । 
क्म्युनिज्म के भौतिक क्म्यूनिज्म के भौतिक और तकनीवी आधार के तिर्माण 
और तकनीरी आधार के अत्यन्त मह॒वपूण तरीको में सम्पूण देश का विद्युती 
के निर्माण के तरीके करण एक है। 

सोवियत सघ वी कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम मे बताया गया है. वम्यु- 
निस्‍्ट समाज के निमाण के दौरान जिन कार्यो को सम्पन करना है उनंवी रूपरेखा 
निर्धारित करने में पार्टी का पश्न प्रदान लेनिन वे! इस महान सूत्र--“कम्युनिज्म 

++सोवियत सत्ता +-पूरे देश का विद्युतीकरण'--से होता है ।”* 

विद्युतीक रण कम्युनिस्ट समाज के निर्माण वी रीढ है। आधुनिक वचानिक 
एवं तकनीकी प्रगति म विद्युतीक्रण वी प्रमुख सूमिका है। पूण विद्युतीकरण क 

फलस्वसरुप उद्योग एव कृषि की सभी शाखाओ म महत्वपूण परिवतन हांग । उद्योग, 
कृषि, परिवहन और अन्‍य शाखाएं उच्चतर तकनीकी आधार पर पहुच जायेंगी। 
सस्ती विद्युत रावित के कारण शकिति-सचाल्ति उद्योगों का व्यापक विकास 
हांगा और परिवहन कृषि तथा “हरी एवं ग्रामीण सावजनिक सेवाओ का बड़े 
पैमान पर विद्युतीकरण हागा । १६९८० तक सोवियत संघ के विद्युतीकरण का काम 
मांठे तौर पर समाप्त हो जायेगा । 
१६०० तक विद्युत शक्ति का वापिक उत्पादन २७०० ३ ००० अरब 
क्लोवाट घट हो जायंगा । उत्पादन की इस मात्रा पर पहुचने के लिए बड़े-बड़े 
विजलीधर बनाने पढेंगे और सचालन-गृहा (आपरेटिग स्टेथनो) का विस्तार 
करना हागा। १८० बड़े पन बिजलीघर ३० लाख किलांवाट वी क्षमता वाले 
२०० क्षत्रीय ताप बिजलीघर और २६० अय प्रकार के विजलीघर २० र्षोंभ 
बनाये जाने वी योजना है । इसके अतिरिक्त अणू विजलीघर, खासकर उन क्षेत्रा मं 
जहा "क्ति क स्रोत बहुत कम हैं, बनाय जाने वाल हैं । 
इन बीस वर्षो के दौरान समस्त सोवियत सध के लिए एक एक्ोइत विद्युत 
अजित प्रणाली की स्थापना होगी जिसस पूर्वी जिल्य स द' के यूरापीय हिस्स को 
१? कम्युनिज्म का मार्ग ?, पृष्ठ ५१२॥ 


रेश६ 


विदुं झकित हो जा सर री । इगे विश शा ब्रागा"। की अय समाजशाही हण) 
पी विएज शरि। प्रयाहिय में सम्यद विया जायगा। 

प्रयीत दिर्माश को विरास पर्युतिस वे भौतिय एवं धरनारी आधार 
वी हयात है (िए अहदाए मर जा है। स्यप पाए छाइना और मचाया आटो 
प्रेशिविग टेहामेत वियय और इ”पद्रीतिर विधियों शथा परदिषुद्धि उपारणानाय 
पिराग भी आाप"य है। 

गोग वर्षों मे शोरा। २ ६०० पय॑ इसोनिर्यारेंग और मटऊछ यहिंग समत्र 
सोधिय संघ में बरये और १ ६०० पुराने समत्रोी थी मरस्मा होंगी। परिणाम 
स्वरूप मचीत वि्माप और मटर वरिंय उद्य|गा का उत्पात १० ११ गुना बढ़गा। 
इसम रवयधालित और अदरययचालित छाइनो में होत याही ६० ग्रुनी वृद्धि 
भी शामिल होगी । 

उद्योग, हणि, भवन निर्माण, परियदन, माल छाहने और उतारते की 
प्रतियाआ कया रायजतरित रायाआ) मे व्यापक परत्रोषरण मा प्रवर होगा। उत्पात्न 
पे" सभी चरण और प्रक्रियाओं पा यपत्रीत रण होगा। बुनियादी और सहायर दानों 
प्रगार ने बा में हाथ से काम बरना य* हो जायगा। 

व्यापत यत्रीपरण उधोग में स्वप्चालम छापेगा। 

समाजयाद मे भौतिड एवं हबनीयी आपार मे स्ययचाहटन व सिफ़ तत्व 
निहित हांते हैं विन्‍्तु सम्युनिज्म थ भौतिया एवं तबनीयरी आधार ये निर्माण के 
दौरान सभीनों की स्वयचालित भ्रणातियां प्रमुप हो जातो हैं। बीस वर्षों 
(१६६६१ ५०) मे दौरान उद्योगा मं घीवरफा यव्रीकरण पर आधारित व्यापक 
स्वयचालन वा प्रव” होगा। उच्चतर तबनीबी एवं आधिक बुछता से सम्पन 
अधिवाधिक जाते एवं बारफपाने बनेंगे । साइवरनटिक्स, इलकट्रानिक सगणकों एवं 
नियत्रण विधियो या उद्योग भवन निर्माण और परिवहन, शोध नियोजन डिजा 
इन बनाने छेखा सास्यिकी और प्रबध म ध्यापव प्रयोग होगा । 

स्वयधालन एवं “यापक सन्नीकरण समाजवादी श्रम क॑ वम्युनिस्ट श्रम 
के रूप मं विक सित होने वे लिए भौतिक आधार हैं। स्ववचालन के परिणामस्वरूप 
श्रम वा चरित्र आमूल रूप से बदल जाता है, मजदूरो की कुशउता और तकनीवी 
दक्षता का स्तर ऊचा उठता है और मानसिक एवं शारोरिक क्षम के बीच की 
बुनियादी पाइया दूर हो जाती हैं। 

उत्पादन भ्रक्रियाओं का व्यापक यत्रीकरण और स्वयचालन राष्ट्रीय अथ- 
ड्यवस्था मे वज्ञातिक एवं तक्‍नीको भ्रगति को प्रोत्साहित करता है । 

कम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार के निर्माण के लिए अथ 
व्यवस्था का रसायनोकरण आवश्यक है। 


रे६० 


अमी ही रसायन उद्योग अधव्यवस्था वी मुख्य चाखाओं मे से एक हो गया 
है । इसम बने पदार्थों का इस्तेमाल उत्पादन की सभी चावाओ म और घरेल आव 
श्यकताओ के लिए हो रहा है। सहिल्प्ट पदार्थों का उत्पादन रसायन उत्पेग की 
इृष्दि से बहुत महत्वपृण है । 

तरह-तरह की मर्तीना और साधना क निर्माण म सहिरप्ट पदार्थों का 
अधिवाधिक प्रयोग हो रहा है। रासायनिक टस्नालाजी के कारण सामावा और 
अम चक्ति की बडी बचत हो रही है । 

इस्तलिए यह कोई जाश्चय वी बात पही है कि सोवियत रुघ वी नम्युनिस्ट 
पार्टी क कायक्रम ने रसायन उद्योग क त्वरित विकास और राष्टीय अथन्यवस्था 
की सभी चाखाओ मे आधुनिक रसायनथास्त की उपलत्धियों के पृूण विकास पर 
जोर त्या है क्याकि इससे सावजनिक सम्पत्ति बढ़ती है तथा उत्पादन क नये 
उन्नत और सस्ते साधना और उपभोक्ता वस्तुआ का उत्पादन बढता है। घातु 
लकड़ी और अ-य इमारती सामाता के बदले सस्ते व्यावहारिवः और हल्के सहिलिप्ट 
पटार्यों का इस्तमाल हागा। 

२० वर्षों मे रसायन उद्याग का बुर उत्पादन १७ गुना बढ़ जायगा और 
'मानवनि्भित और सहिस्ष्ट रेशो का उत्पादन १४ गुना तथा प्लास्टिक एवं रेवसीन 
का उत्पादन ६० गुना बढ जायंगा। 

रासायनिक एवं सललप्ट पदार्थों क प्रयोग स भौतिक उत्पादन क॑ मुख्य 
खेत म आमूछ गुणात्मक परिवतन के लिए माग प्र"स्त हो जाता है। इन परिवतना 
के फल्स्वहप उत्पादन मे तेजी से वद्धि होती है, उत्पादन की किस्म उनत होती 
है भर पूजीगत व्यय म बचत होती है तथा उत्पादन छोगत मे कमी आती है । 

रमायन उद्योग का त्वरित विकास ख्रिज उबरक ओर कीटाणुनाशक 
रमायनां के उत्पादन म त्तेजी से वद्धि कृषि के विवास मे सहायक होती है। रामाय 
निक वस्तुओं + बिना न ता सघन खेती हो सकती है और न बुनियादी फ्सलय तथा 
गोइत, दूध एव अय चीजा का उत्पाद ही वेढ सकता है। 

रसायनीकरण के आर्थिक प्रभाव के फलस्वरूप अय चीजो के अतिरिक्त 
उद्योग और कृषि का आम वैच्ानिक एव टक्‍्यालाजिक्ल स्तर पएनत होता है और 
श्रम की कायकुशलूता ऊची होती है। इस तरह के परिणाम आकक्‍्डो के रूप मे 
अभिव्यक्त नही क्यि जा सकते लेक्नि इससे व कम मूत और भप्रभावपूण नहीं हो 
जाते। 

धातुओं और इंघन का अत्यधिक उत्पादन आधुनिक उद्योग की रोड 

है और वम्युनिज्म के भौतिक एवं तक्‍नीकी आधार क निर्माण म उसका बडा 
महत्व है । हल्की, अछोह और विरलछ घातुआ का उत्पादन काफी तेज होगा और 


डरे 


अलुभितियम का उत्पादन भी काफी बढ़ेगा । आने याठ यर्पों मं तर एव मर निष्व« 
पथ के वियाग मा प्राथमित्रा दी जायगी। इसजरा प्रयोग कच्चे माल गे रूप में 
रसाया उद्याग में होगा। वायरा, संस और तैल को राष्ट्राय अर्यभ्यवस्या का समी 
जहरता यो पूरा मरना चाहिए । बीस वर्षों म सोउिया सघ का कौयला उत्पात्त 
२३ २ ४ गुपा, सै उत्पाटा ४ ७ ४ ८ गुना है| जायगा। 
उत्पालन, विधेषीर्रण और सहयोग की व्यवस्था में सुधार और सम्बद्ध 
उद्यमो मं समुचित सामजस्य बा फस्युनिज्म मं भौतिय एवं लबतीजों आधार के 
निर्माण मे बाकी महव है। 
बम्युनिउम के भौतियव एव तयनीयी आपार गा लिए हृवि मे दषत्र म 
फिणान एय टक्‍नालाजी गी उपरर्धिया तथा प्रगतिशील अनुभवों वा बढ़े पमाते 
पर "ग्तमाठ आयायाय है। पम्युनिज्म व निर्माण म॑ लिए सुदृढ़ उद्योग के साथ 
ही जगा बडुमुसी और अत्यन्त उत्पाहर शषि वी आयन्‍्यरता है । 
कृषि को उत्पाटर हजिया मे तेज विशरास के परिणामस्वरूप दो बुनियादी 
बाय हाय। वे काय एवं दूसरे स घनिष्ठ रूप म सम्बद्ध होगे व) जनता के लिए 
उच्च योदि दे खाद्य पदार्यों एव उद्यागा बा लिए बच्च माला का विपुल मात्रा में 
उबाहन तथा से) दंग मे सामाजिक सम्पया या श्रमिक रूप से बम्युतिस्ट 
सम्वधा में स्पातरण और हर एव याव के बोच बुनियाती भेट वा खात्मा। 
रासायनिश प्रत्ियाआ और वस्तुओं का कृषि व क्षेत्र मे इस्तेमाल खेती 
और उसके सघन तरीकी के वित्राम वी दृष्टि स एक त्राततिक्ारों कदम है। रसा 
यती+रण व॑ फलस्वरूप फप्तला के अधिक उत्पादन मवेश्ियों की उच्च उत्पाट्यता 
और श्रम्त की ऊची बायजुटलल्‍ता के लिए आधार तयार हो जाता है। सघन सती 
और भिचित कृषि मे परस्पर बडा घनिष्ठ यम्बघ है। बडे पमाने पर सिंचाई व्यवस्था 
वे फलूस्व&प अनाजे वा उत्पादन बढगा जिससे सुरक्षा निधि बढेगी तथा देश मे 
अनाज वी मात्रा म बद्धि होगी। 
व्यापक यत्रीवरण और विद्युतीक्‍रण हे बिता सघत हृषि का विकास 
जसम्भव है। यत्रीक्रण और बिद्युतीरण क॑ व्यापक होने के परिणामस्वरूप फसलो 
वी खेतो और पगुपा“न का तेजी से विक्रास होगा और श्रम की काॉयजुचलता को 
ऊदे स्तर पर पहुवान में मदद मिलगी। 
कृषि क्षेत्र मे उत्पादक शक्तिया के जोर चार से विक्रास वे फलस्वरूप 
तकनाकी साधना और सगठन की दृष्टि स हृषि उद्याग के स्तर पर पहुच जायेगी । 
प्रद्वति पर ृषि की तिभरता कम होंगी और थत मे 'यूनतम हां जायेगी । 
कृम्युनिज्म के भौतिव और तकनीकी आधार क निर्माण मे विज्ञान की 
अत्यात महृत्वपूण भूमिका होती है। वज्नात्रित और तकतीकी प्रगति के द्वारा 


रेध्रे 


प्राढ्न तिक सम्पत्ति और रक्ितिया का पूण प्रयोग सावजनिक हित मे नये प्रकार वी 
शक्ति के अवषण और नये पटार्थों के निमाण तथा जलवायु का प्रमावित करन 
और वाह्य अन्तरिक्ष बी गवेषणा के तरीकों व ब्रवेषण वे लिए हांगा। समाय 
की उपादक ”हावितया के अपार विकास में विचान अधिकाधिक निर्णायक भूमिका 
अदा वर रहा है। माक्स की भविष्यवाणी के अनुवुछ ही विभान समाज को एक 
अत्पात महवपूण उत्पाटक ”क्ति हो गया है। 

सोवियत सध वी वम्युनिस्ट पार्टी के कायत्रम मे बताया गया है. कम्यु 
नित्ट समाज के निर्माण म विज्ञान की भूमिका बढ़ाने के लिए पार्टी हर उपाय 
करेगी उत्पादक "क्तिया वे विकास की नयी सम्भावनाआ का दूढ़न और नवीन 
तम वेचानिक और तकनीकी उपर्ला घया के तज और व्यापक प्रयोग के लिए अनु- 
सधान और झोध का प्रोत्साहन देगी, उद्यमो मं शोध सहित सभी भप्रयोगात्मत वार्यों 
को निश्चित रूप स आग बढाने और वतानिक एवं तकतीवी सूचना सम्बधी कार्यों 
बा वुद्वल रुप म संगठित बरने तथा प्रगतिशील सोवियत और दिदेगी तरीका के 
प्रध्ययन और प्रसारण की पूरी “यवस्था के विकास क लिए प्रोत्माहत देगी । * 

वनानिक और तकनीकी प्रगति का भविष्य मुख्य रूप स प्राकृतिक विचान 
की मुख्य शाखाओ की उपलधिया पर निभर है। गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र 
और प्राणिशास्त्र क क्षत्र म घान का ऊचा स्तर तकनीकी चिक्त्सा कृपि एव 
अय विचाना क क्षेत्र म प्रगति ब॑ लिए आवश्यक है। 

वितान का विकास और राष्ट्रीय अथव्यवस्था म वचानिक उपलीधया का 
प्रयाग वम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी राज्य की जिम्मंदारी है । 

श्रम-उपादकता म निरतर तज वढद्ठि क्म्युतिस्ट समाज के निर्माण के 
लिए काफी महत्वपूण है। लनिन ने लिखा है. वम्युनिज्म उनत तकनीका का 
प्रयोध करन वाक सामाजिक रुप से जायरक सयठित स्वेच्छा से काम करने वादे 
मजदूरा की उच्चतर श्रम उत्याटकता (पूजीवाल को तुलना म) का ही दूसरा 
नाम है। * 

राष्टीय अथ यवस्था की सभी चास्ताआ मे विचान और टेक्नालाजी की 
प्रगति मजदूरा का उच्च सास्ड्ृतिक स्तर और तकनीकी दख्खता तथा उत्पादन 
एवं श्रम क॑ उन्‍तत संगठन के परिणामस्वरूण थम उत्पाटक्ता म॑ अपार वद्धि होती 
है। बीस वर्षों म औद्यागिक क्षेत्र म श्रम उत्पादकता ४४२ गुनी और इृषि के 
क्षत मं ५ ६ गुती बटगी | तव श्रम उत्पादकता को दृष्टि से सोवियत सघ का विश्व 
मे पहटा स्थान हो जायगा। 
१ क्स्युनिम का मांग ! पृष्ठ ४२ र१॥ 
२ लनिन सबतित रचनाए? रड़ ३, पृठ *श्३े | 


झ्द्दरे 


क्म्युनिज्म के भौतिक एवं तक्‍नीकी आधार के निर्माण क रिए अपार 
साधना की जावश्यक्ता है। १६६१ ८० के दौरान राष्ट्रीय अथायवस्था मे पूजी 
विनियोग करीब २,००० अरब रूखल होगा। यह विनियोग रादि सोवियत राज 
सत्ता के जीवन वाल में हुए कुल पूजी विनियोग के सात गुने स भी अधिक होगी । 
कम्युनिज्म के भौतिक और तकनीकी आधार के 
क॒म्युनिज्म के भोतिक के निर्माण के फलस्वरूप निम्नलिखित काय होगे 
एवं तकनीकी आधार पहला--अमृूत क्षमता वाली उत्पादक हाक्तिया पदा 
के निर्माण के परिणाम होगी और सोवियत सघ प्रति व्यक्त उत्पादन वी दृष्टि 
से विश्व में पहला स्थान प्राप्त करेगा । 
दूसरा--श्रम उत्पादकता अधिक होगी सोवियत जनता अत्यःत आधुनिक 
तकनीको से सम्पन होगी और श्रम आनाठ प्रोत्साहन एवं सजनात्मक हाक्ति के 
स्रात के रूप म बदल जायेगा। 
तीसरा--भौतिक सम्पत्ति के उत्पादन की वद्धि के फठस्वरूप सोवियत 
जनता वी सभी जरूरतो की पूर्ति होगी, उसको उच्चतम जीवन यापन का स्तर 
प्राप्त होगा और आवश्यक्ता के अनुसार वितरण के सिद्धाःत को अपनाने के लिए 
परिस्थितिया उत्पन होगी । 
चौथा--समाजवाटी उत्पादन सम्बधो का स्थान धीरे धीरे बम्पुनिस्त 
उत्पादन सम्बंध ले लेंगे वगविहीन समाज का निमाण होगा और "हर एवं गाव 
तथा म्रानप्तिक एवं शारीरिक श्रम के बीच वी बुनियादी खाई दूर होगी। 
पाचवा--समाजवाद आधिक प्रतियोगिता म पूजीवाद को परास्त बरेगा 
ओर देश की प्रतिरक्षा राक्ति को इतना मजबूत बनायेगा कि सोवियत सध या 
सम्पूण समाजवादी सेमे वे ऊपर हाथ उठाने वाले प्रत्येक दुश्मन वा डटकर जवाब 
दिया तायेगा। 
कया इन दा दटाको मे वम्युनिज्म क भौतिक एवं तमनीक्ी आधार के 
निर्माण के लिए आवश्यक उपाटान उपटघ हैं ? हा सोवियत सघ का हर आव 
इयक उपाटान उपलब्ध हैं । सोवियत सघ भ विश्व वी सबसे विउसित समाज “यवस्था 
है राज्य की वागडोर मेटनवका जनता के हाया म है। मजदुरा किसानों और 
बुद्धिनीवियां क॑ वीच अट्ूट मत्री है और सोवियत सघ वी विजिन वौम मत्री-सूत्र 
मं बधी हैं। माउसवादी लनिनवाटी सिद्धांत और समाज विक्रास व तियमा व 
चान से सम्पन वम्युनिस्ट पार्टी सोवियत समाज की पय प्रट्भव हित है। 
सोवियत सघ के समान विद्या दय दुनिया म कोई नही है। इमता क्षेत्र 
पाठ अमरीका क क्षेत्रफल का तियुता और सभी पश्चिमी यूरोपीय टयाव कुछ 
क्षत्रफ्ल वा करीब चार गुना है। जनसख्या का दृष्टि स सावियत सघ या वि 


रे६४ 


में चीन और भारत के बाद तीसरा स्थान है। सावियत संघ के पास प्राइ्ृतिक 
साधना वा अशय भडार है | लौह ओर मैंगनीज अयस्क, तावा सीसा नि््रल, 
टगस्टन बावसाइड, पोटेशियम सालल्‍्ट फास्फ्ठ, पीट कोयछा और तैल के चात 
भडार वी दप्टि से सोवियत सघ का विश्व म पहला स्थान है। सोवियत भुगभ 
शास्त्रिया न प्राइतिक गस होरे, विर धातुआ, नाभिकीय कच्चे मालो और आय 
खनिजो को बहुत बडी मात्रा म पता लगाया है। सावियत सघ वी नदिया और 
सीलें सस्ती बिजली के अधय स्रात और आवागमन के बढिया साधन हैं। सोवियत 
सघ के पास ल्‍्कडी का बहुत बडा भेडार और खेती करने क॑ लिए बहुन बडा क्षेत्र 
फल है। इस तरह राष्ट्रीय अयव्यवस्था की सभी शासाआ वे तेज विक्षास व लिए 
बच्चे माल उपलघ हैं। 
समाजवादी निर्माण कार म सोवियत जनता ने आधुनिक मीना से 
सम्पन्त शवितणालों उद्योग बनाया है और विन्व म अत्यन उनत विचान की 
स्थातना की है। इसके अतिरिक्त आधुनिक प्राविधिक चान क॑ प्रयाग मे दक्ष और 
उसे उन्नत करन म सक्षम प्रशिक्षित छागो का एक समूह तयार किया गया है। 
इन सबबे' परिणामस्वरूप सोवियत सघ वी वम्युनिस्ट पार्टो के कायक्रम 
द्वारा निश्चित समय व भीतर कम्युनिज्म कं भौतिक एवं तकनीकी आधार क॑ 
निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितिया पैदा हो गयी हैं और अवमर प्रस्तुत हैं। 
इसका अथ है समाज की मुख्य उत्पादक शक्ति --मनुष्य का और विकास । 


२ समाज की मुख्य उत्पादक शवित--मनुष्य का विकास 

सावियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम म बताया गया है कि कम्यु 
निज्म क॑ भोतिक और तकनीकी आधार के निर्माण का अधथ मेहनतक्द जनता 
के लिए उच्च सास्कूतिक और तकनीकों स्तर प्राप्त करना है जिसके फलस्वरूप 
मजदूरों वी सजनात्मक पहल को प्रोत्माहन मिलेगा तथा उनके श्रम का चरित्र 
बटल जायेगा । 

इस आधार के निर्माण के लिए सामाजिक उत्पाटन को उनत करन और 
विकसित करने में सक्षम अत्यत प्रटिधित विशेषज्ञा की जरूरत है । इस जाघार का 
निर्माण महनतक"” जनता के चतुदिक विकास की तिया मे एक महत्वपू्ण कदम है | 

समाजवाद बे अन्तगत महनतक्श जनता की सास्द्तिक शक्षणिक और 
काम सम्बधी द््षता का स्तर काफी ऊचा रहता है। विशेषज्ञा के प्रशिक्षण और 
जिक्षा की दृष्टि स सोवियत संघ का विश्व मं आज पहला स्थान है। १६१४ में 
बहा सिफ २८६ बचानिक सम्धान जौर १० २०० शोघर्कर्ता थे क्लु १६६३ के 
प्रारम्भ तक सोवियत सघ में ४ ४७६ वनानिक सस्थान ओर ३ ४४,००० स अधिक 


रह 


शोषक रण हो रपे। १६९३ म॑ करीर ६२ साथ होगे प्रध्चार और विनषोहुत 
माष्णमिर रुण मे पढ़ रहे घे। हाम मे करोद ३३ हाग उक्चार शैरारिक 
गर्धावा २ थे । 

गशूएें शवताती झूठी और उबर शरित सरपाताों के अतिरित 
सरवीता 0वं झ्यावगाविर धर के दिगगार के हिए रदूए गए पराठयकम 
परिरर्दा श। हो डोर द्वार वचई और सायहा [7 पारघहमो वा कौका ब्रिरागर 
होगा। आज सोविएत सप में हर सीयशे इरपविय शिशाय विंसा काम पर रा 
है। गापृदिर वि | गणमुघ श्यापत ह हया है। हि ता को सार उपर उतने के 
गांध गमरत मरततर जाता वा साझा मे गौययतीय शार भो ऊघा उठा है। 

सोदिया सध की बर्यु तिम्त पार्टी जाया व सास्शीय शोर मी उन्नति 
को पर्पुविह्ट विर्मण वी सपछतां का सारटी मायती है । 

आगापी बाग यर्यों मे गोौविया संध को विद्यात जामसया या पृण माध्य 
मिन्‍र्त था उष्यार थि ॥ प्राए0 होंगो । १६८० तय उच्यतर ॥वद्ित्र संस्थानों मे 
पड़ा बाल होगा वी सगया ६० छाप (१६६० म पढ़ा याए' को समस्या की तिगुनी ) 
हो जायगा । महातर् ता पी ध्यावगायिर दशता बढ़ाने मो लिए विभिन 
विधिया वा यटे पम्मान पर प्रयोग होगा। 

उत्पाद में ब्यापर मधीसीतरण और स्वयचालस वे परिणामस्वरूप 
मीना पी रवययाएि प्रणाली ये नियत्रण दसरेस समायागन और उनतिवा 
ही काम सुर्य रूप से मजदूरा य' जरिए रह जायगा। इसवे' लिए सर्मावत ढंगस 
विरमित और अत्यत दशा छोगा शी जरूरत होगी जो राष्टीय अथध्यवस्था वो 
पभी शायाओं मे काम कर राषेंगे। 

वम्युनिम वे अन्तंगत तबनीवे ने सिफ मनुष्य की दक्षता मे ही परिवतन 
छायवगी बल्वि उसते बौद्धिक दृष्टिरोग का भी बदल देयी । क्षमताआ और ग्रति 
भआआ। वे सबतोमुसी विवास और प्रत्यक्ष वो एक उनत बौद्धिव जीवन प्रदान 
मरन मे लिए आवश्यव भौतिक परिस्थितिया का निर्माण हागा । सोवियत सघ की 
बस्युनिस्ट पार्दी के कायक्रम मे बताया गया है. वम्युनिज्म बी जोर सक्तमण वा 
मतलब उम प्रशिश्षण से है जो छागो को वम्युनिस्ट मना और अत्यात सस्ट्रत बना 
देता है। लोग शारीरिक और मानसिक दानो प्रकार के श्रम क लिए तथा विभिन्‍न 
सामाजिक सरकारी वतानिक और सास्ट्वतिर क्षत्रो मं सक्रिय भूमिका अदा वरनमे 
के लिए तयार होते हैं। * 


१ “कस्युनि मं का मयग? , पृष्ठ १६६ । 


डे६६ 


अध्याय २० 


समाजवादी उत्पादन-सम्बधो का कम्युनिस्ट 
उत्पादन-सम्बधो मे विकास 


समाजवाद स कम्युनिज्म की आर सक्रमण के दोरान उत्पादन के सम्बध 
(जा उत्पादक शक्तियों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और उनसे प्रभावित होने हैं) 
उत्पादक दाक्तियों $ विकास कः साथ विकसित और उननत होते हैं। उत्पादक 
आक्तिया के विकास पर आधारित समाजवादी उत्पादन सम्बंध कम्युनिस्ट उत्पादन 
सम्दधा व रूप म क्रमश विकसित होत हैं। 


१ समाजवादी स्वामित्व से कम्युनिस्ट स्वामित्व की ओर 

समाजवाद के अन्तगत उत्पादन क सम्बंध समाजवादी स्वामित्व पर आधा 
रित हाते हैं। समाजवादी स्वामित्व दो धकार का होता है राजकीय स्वामित्व 
(सम्पूण जनता का स्थामित्व) और सहकारी स्वामित्व । 

कम्यूनिज्म की ओर सक्रमण के साथ साथ दोता प्रकार के समाजवादी 
स्वामित्व---राजकीय मर सहकारी--एक दूसरे के नजदीक गाते जाते हैं और 
अन्ततोगत्वा मिलकर एक क्म्पुनिस्ट स्वामित्व (सम्पूण जनता का स्वामित्व) 
को जम देते हैं । 

कम्युनिस्ट स्वामित्त का उदय रातकीय ओर सहकारी एवं सामूहिक 
फाम स्वामित्व व॑ व्यापक विकास एवं उनति के कारण हाता है। 

कम्मुनिज्म समाजवादी सम्पत्ति क॑ कम्युनिस्ट सम्पत्ति के न्‍पम 
सकपज के मी स विकसित होने के साथ हा राजकीय सम्पत्ति अधिक्राधघिक 

राजकीय सम्पत्ति परिपक्व होती है और राष्ट्रीय अयव्यवस्था म उसकी 
भूमिका और भी महत्वपूण होती जाती है। 


डे 


नये उद्यमों क॑ निर्माण और औद्योगिक, कृषि एवं परिवहन सम्बधी वतमान 
समठनो के विस्तार के फलस्वरूप सम्पूण राजकांय सम्पत्ति आकार की दंप्टिसे 
बढती जाती है। कम्युनिज्म की ओर प्रगति के फ्लस्वरूप उत्पादन का पमाना 
बढंगा जौर साथ ही उसकी कुशलता भी बढेगी । 
राजकीय सम्पत्ति मे गुणात्मक परिवतत भी होता है। ये गुणात्मक परि- 
बतन समाजीक्रण के स्तर मे निर तर वद्धि स सम्बधित हैं। कम्युनिज्म के विकास 
के साथ साथ उत्पादन का सके द्धण भी होता जायगा। बडे, पूणम्पेण स्वयचालित 
उद्यम बनगे। एक एवीइत विद्युत प्रिड स्थावित होगा। देश वे विभिनन क्षेत्रा के 
बीच आधिक सम्बंध विस्तत और मजबूत होग। श्रम का सामाजिक विभाजन 
विगेषीकरण, सहयोग और उद्यमो वा सयीजन अभूवपूद रूप से विकसित होगा । 
राजकीय सम्पत्ति के बढने के साथ उद्यम उन्‍नत होगे और कम्युनिस्ट 
समाज के उद्यमो के रूप म॑ परिवर्तित हीग। सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
के कायक्रम के अनुसार इस प्रक्रिया के विशिष्ट सूचक होगे नयी मत्ीनें, उत्पालन 
प्रकत्रियाआ और प्रतध एवं नियत्रण में स्ववचालून वे' अधिकाधिक प्रयोग के फल- 
स्वरूप उत्पादन सगठन और कुशलता के उच्च स्तर श्रमिकों + सास्ट्रतिक एव 
तकनीकी स्तर भें उनति शारीरिक और मासिक श्रम भे अधिक्राधिव ऐवय 
जौर प्रत्येक औद्ोगिक उद्यम मे इजीनियरो और तकनीरी विशेषज्ञाबी बत्ली 
हुई सम्या शोध का विस्तार और उद्यमो एवं भोध सस्याने में घनिष्ठ सम्बध, 
एक दूमरे से वेहतर काम करने का बढ़ता हुआ आरीला विचान की उपर पर्यो 
श्रम सगठन क श्रेप्ठतम रूप और श्रम उत्पादकता बढ़ान वे श्रेष्ठठम तरीबों का 
प्रयाग उद्यमों के प्रव घ मं मजदूर समूट्ा का हिस्सा और श्रम के कम्युनिस्ट रूपी 
का प्रसार । 
विनान, सस्द्ृति सावजनिक स्वास्थ्य जौर सामुटगित संवाओ के क्षत्र म 
राजगीय सम्पत्ति प्रमुव हो जायगी। कम्युतिस्ट निर्माण की प्रक्रिया मं राजवीय 
स्वामित्व वए प्रभाव क्षेत्र टिलाटिन विस्तत होता जायगा | इसके अतंगत श्रम वे 
समठने वे सामाजिस रुप और जीवन यापन की स्थितियां आती जायेंगी। 
कम्युनिस्ट सम्पत्ति वा आर संत्रमण का अथ है सामूहिक फास रे 
सम्पत्ति और सहवारी सम्पत्ति का पूण् विव्रास और 
क्ज्युनिम्ट सत्रमण सी उसति। सोवियत सथ वो बम्युनिस्ट पार्टी क 
कीए मे 40208 कायक्रम्त मं बताया गया है. वोहखाज “यवस्था मी 
हक सम्पत्ति आधिए प्रगति भ्रमित पुर्मेट और अववागत्यां वाट 
कर साज सम्पनि एवं सम्पूण नागा को सम्पत्ति बे 


श्ध्८ 


एक कम्युनिस्ट सम्पत्ति के रूप भे परिवर्तित होने के लिए स्थितिया पैदा करती 
है ।"* 

समाजवाट से कम्युनिज्म वी ओर सक्रमण के दौरान सामूहिक फाम के 
उत्पादन का समाजीकरण उच्चतर स्तर पर पहुच जायेगा। निम्नलिखित तथ्य 
वमके सबूत हैं । सामूहिक फार्मों की वितरित न हान वाला कुल परिसम्पत्ति म 
निरतर बद्धि हो रही है। इसके आधार पर सामूहिक फाम के उत्पादन म और 
भी वद्धि होगी। १ जनवरी, १६६३ को उनकी परिसम्पत्ति १६३२ वी तुलना मं 
६० गुना से भी अधिक थी यानो वह्‌ ४ ७०० लास रूत्रछ से बढ़कर २,८४ ००० 
लाख रूवल हो गयी थी। 

इसके साथ सामूहिक फाम की सम्पत्ति और सहकारी सम्पत्ति का 
गुणात्मक पहलू भो बदलेगा। सभूहीकरण के प्रारम्भिक चरणा म॑ फार्मों ने सिफ 
कृषक सम्पत्ति--घाडा हल मवेशी और फाम सम्ब्रधी छाट घर का समाजी 
करण कर ही अपनी सम्पत्ति बढायी | आज भामूहिक फाम की सम्पत्ति मं आधघु 
निक मनीनें--टैक्टर कम्बाइन हारवेस्टर लारी इत्यादि हैं। इनका निर्माण 
क्साना मजदूरा इजानियरा और वचानिकों के सामूहिक श्रम द्वारा हुआ है। 

सांवियत सरकार कृषि क्मचारिया के प्रशिक्षण पर करोडो रूवल खेच 
करती है। बीज खाद्य पताथ आय सामान और करोडा रूबरू उधार दिये जाते 
हैं। स्पष्ट है कि सामूहिक फाम सम्पूण सावियत जनता और अपने सदस्यों के 
सहयोग से होन वाल काय के परिणामस्वरूप ही सम्पर्ति प्राप्त करते हैं। 

कोलखांज व्यवस्था के भावी विकास को समाजवाटी राजकीय नीति का 
सामूहिक फाम की सम्पत्ति और सहकारी सम्पत्ति क॑ समाजीकरण के घतमान 
स्तर को ऊचा उठान म॑ बड़ा योगदान है। अततागत्वा सामूहिक फाम को सम्पत्ति 
और सहकारी सम्पत्ति सम्पूण जनता की समाजीकृत भ्म्पत्ति हा जायगी। कृपक 
सहकारी समितियों को मत्नीने देकर वितरित नहाने वाडी उनकी सम्पत्ति के 
विकास का प्रोत्साहित क्या जाता है ओर इस तरह सरचना और सामाजिक चरित्र 
की दृष्टि से वे उत्पाटन के सावजनिक साघना के समात हा जाती हैं । 

सामूहिक फाम उत्पादन का अधिकाधिक विकास हो रहा है। खाद्यान 
और औद्योगिक फ्स"रों के सामूहिक फाम उत्पादन का बहुत अच्छी तरह समाजा- 
करण हा गया है। पयु प्रजलनत और साग-साजी त्पादन जसी शाखाआ का कम 
समाजीकरण हुआ है । व अब भी सामूहिक फाम के बिसानों के “यव्रितमत रुघु 
फार्मों म मुख्य रूप से वाद्धित हैं । इृपि उत्पादन वे पर्याप्त रूप स विकसित हान 
पर ताकि सामूहिक क्ृपका वी सभी आवश्यक्ताए पूरी की जा से निजी छोड़े 
१ 'कम्यनि मं का साय पृष्ठ श्र४॥ 


ज्दुह 


फार्मों का कोई महत्व नही रह जायेगा । वे कोई आधिक काभ नही प्रदान करेंगे 
और इस तरह वे लुप्त हो जायेंगे। 

उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ सामूहिक फ्ार्मोंके प्रारस्परिक 
सम्बंध भी बढेंगे और उत्पादन का समाजीक्रण सामूहिक फाम विशेष की सीमाओ 
को पार कर जायंगा। कई सामूहिक फार्मों क॑ साधनों का एकोकरण होगा और 
सयुकत उद्यम सास्कृतिक और कल्याणकारी सस्यान स्थापित होंगे । फाम उत्पादन 
की प्रारस्भिक प्रोसेस्तिग तथा भडार बनाने और उनको एक जगह से दूसरी जगह 
ले जान॑ इमारती सामान बनाने के विभिन कारखानो के निर्माण, इत्यादि के लिए 
राजकीय कोल्खोज बिजलीघर ओर उद्यम वनगे। 

जब इस प्रकार की सम्पत्ति पर बहुत से सामूहिरु फार्मों का समुकत 
अधिकार हो जाता है तो यह सम्पत्ति बहुत कुछ सावजनिक सम्पत्ति बे समान हो 
जाती है। 

कृषि के विद्युतीकरण और उत्पादन के यश्रीकरण तथा स्वयचालन के 
विवास के साथ सामूहिक फार्मों के उत्पादन के साधनों और उत्पादन के सावजनिक 
साधनों का एकीकरण होता जा रहा है । उदाहरण बे लिए अभी ही मिश्रित 
राजकीय एवं कोल्खोज उद्यम--विजलीधर सिंचाई व्यवस्था, इत्यादि हैं। इनका 
जम राजकीय और सामूहिक फार्मों के साधनो के एकीकरण से हुआ है । 

सावजनिक परिसम्पत्ति मे बद्धि होन के साथ सावजनिक उद्यमो और 
सास्कृतिक एवं कल्याणकारी सस्थाओ (बोडिग स्वृठ, क्लब अस्पताल अवकाश 
गह इत्यादि) के निर्माण म सामूहिक फार्मों की भूमिका भी बढती जा रही है । 

सामूहित् फाम ज्यो ज्यो विकसित होगे, उनके उत्पादन-सम्बध परस्पर 
और स्थानीय औद्योगिक उद्यमो के साथ मजदुत होते जायेंगे। विभिन उद्यमा को 
संयुक्त रूप से सगठित करने की व्यवस्था का विस्तार होगा | तव जहा भी आर्थिक 
दध्टि से आव“यक' समया जायेगा कपि औद्योगिक सगठन बनेंगे । इनके द्वारा बंषि 
ओऔर उसके उत्पाटन की औद्योगिक प्रासेप्तिग साथ साथ होगी। परिणामस्वरूप 
कपि और ओद्योगिव उद्यम म॑ उचित सहयोग और विशेषीकरण हांगा और पूरे 
सालभर श्रम !क्ति एव उत्पाटन के साधना का धुण और समसरूप प्रयाग होगा। 
इस सबसे फलस्वरूप सामूहिक फाम वी सम्पत्ति और सहकारी सम्पत्ति वा चरित्र 
सावजनिक सम्पत्ति क समान हा जायेगा । 

जब सामूहिक फ़ाम की सम्पत्ति और सहकारी सम्पत्ति का समाजीकरण 
सावजनिक सम्पत्ति क स्तर पर पटच जायगा तब सामूहित फाम और सावजनिः 
कि उद्यम्म एक स्तर प्र आ जायेगे। वे अयन्त विकसित यत्रीकत पार्मोंज रूप 
में परिवतित हो जायेंगे। उच्च श्रम उत्पादयता व. फररस्वरुप सामूहित फाम 
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आधिक दप्टिम रक्तियाली हा जायेंगे, उनके सदस्यों की जरूरतों की पूर्ति समाजी 
कक्‍त सामूहिक खेतो स होगी॥ सयको भोजनाल्‍य वेक्री लौडी बाल विहार, 
ओर नसरी, क्लब पुस्तकालय और क्रीडा की सुविधाएं मिरेंगी। सामूहिक फाम 
के सदस्यों को राष्ट्रीयकत उद्यमों वे मजदूरा की भुगतान दर क अनुसार ही पारि- 
अ्मिव दिया जायगा। सामूहिक फाम के किसाना को सब तरह की सामाजिक 
सुरक्षा (पेंगेन छुटटी, इत्यादि) प्राप्त होगी । 

वम्युनिम की ओर सक्रमण के साथ मेहनतकता जनता को निजी सम्पत्ति 
का चरित्र भी बदलेगा | कम्युनिस्ट समाज म प्रत्येक व्यक्ति स उसकी क्षमता के 
अनुसार काम लिया जायेगा और उसे उसकी आवध्यक्ता के अनुसार हिस्सा 
मिलगा। रपष्ट है कि तव व्यक्तित्त बचत निजी मकान निजी फाम और इस 
त्तरह कीअआय चीजो का महत्व खत्म हा जायगा और वे लुप्तहो जायेंगी। 
कम्युनिज्म में व्यक्तिगत सम्पत्ति के अन्तगत स्लिफ व्यक्तितगत उपयोग कौ वस्तुएं 
ही रहेंगी। 

अयत विकसित उत्पादक शवितया के आधार पर कम्युनिज्म वी ओर 
सत्रमण के दौरान समाज भ सामाजिक-आधिक विभेद भी समाप्त हो जायेंगे । 


२ सामाजिक-आर्थिक विभेदों का निराकरण 
समाजवाद शहर और दहात के परस्पर विरोध वो खत्म बर देता है। 
ब्थुत्वपूण सहयोग और झोपणमुत्रत श्रमिका की 
शहरी क्षेत्र और पारस्परिक सहायता क॑ आधार पर हाहर और दहात के 
ग्रामीण सेव के वीच बीच सम्वध कायम होते हैं । अब झहर और दहात के 
विभेद की समाप्ति हित एक्-से हैं मोर एक्ही लक्ष्य--वम्युनिज्म के 
निर्माण स सम्बद्ध हैं। 

समाजवाद के अन्तगत भी "हर णौर गाव के बीच विभेद रहता है । इस 
बुनियादी विभेद का कारण यह है क्टाहर म उत्पादन के साथनों पर राजकीय 
(सावजनिक) स्वामित्व रहता है जबकि गाव मे उत्पादन के साधतो पर सामूहिक 
फ़ाम और सहकारी समितिया का अधिकार रहता है। औद्योगिक उद्यमा को तुलना 
भ तकनीकी साज सामान और श्रम-उत्पादकता सामूहिक फार्मों म कम होती है। 

भाव की अपेशा दहर में सारकतिक और जीवन-यापन कया स्तर झचा होता है । 


राजकीय और सामूहिक फाम एवं सहकारी भम्पत्ति के वीच की खाई 
पटने तथा उनके सम्भावित सयोग क॑ फल्स्वर्प चहर और गाव क मोौच के विभेद 
के निराकरण के लिए स्थितिया उत्पन हो जाती हैं। जिन तरीकों से राजकीय 


ह्ेछरे 


और बोल्खोज एवं सहवरारी सम्पत्ति के बीए वो साई सत्म द्वाती है ठही तरीको 
से बाहर और गाप का पारस्परिक विभेट भी सत्म होता है । 
पं उत्पात्य 'भवितया के निरातर विउ्रास और कपषि मे मीना के अधिवा 
धिकष प्रयोग द्वारा ही शाहर और गाव का आपसी विभेट सत्म होगा। 
कषि वा तकनीकी रूप से पुनसर्जित बरन के कारण ग्रामीण जनता की 
बाय कृपलता और तरनीकी स्तर मे बद्धि हागी। आधुनिक कपि मगीना का प्रयोग 
मारत बारे सामूहिक पाम के किसानो वा श्रम राजकोय ओऔद्योगिव उद्यम मे छग 
मजदूरों के श्रम ने समान हो जायगा | वम्युनिज्म व अतगत बचवि श्रम मौद्योगिक 
श्रेम का ही एक रुप होगा। 
कम्युनिज्म बी ओर क्रसिव सत्रमण वे दौरान ग्रामीण क्षेत्र म और भी 
सास्कतिक विकास होगा और जीवन-यापन का स्‍तर ऊचा उडेगा। भम्युनिस्ट 
सपा तरणा के फ्लस्वस्प दहरी क्षेत्र की भी रूपरेसा बतलगी । 
सोवियत सघ की वम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम मं बताया गया है. राहरी 
और प्रामीण क्षेत्र फ पारस्परिक सामालिएश-आधिक और सास्कतिक' विभेदों एव 
जोवन-यापन के स्तर की विधमताओं का निराकरण कम्युनिस्ट निर्माण की एक 
महान उपलब्धि होगा 7? 
समाजवाद शारीरिक और मानप्तिव श्रम के परस्पर विलोम को समाप्त 
कर देता है। समाजवादी समाज म॑ मानसिक और 'ारीरिक दोनो प्रकार के श्रम 
करने घाला के हित समान हात हैं) वे एक भ्रकार के 
मानसिक और शारी वाम करते हैं तथा सम्पूण जनता के हित के लिए काम 
रिक श्रम के... करते हैं। दोनो प्रकार के श्रमिकोंके' बीच घतिष्ठ 
पारस्परिक विभेदबधुत्वपुण सहमोग और पारस्परिक सहायता की भावना 


का अत समाजवाद की एक खास विशेषता है। मजदूर, किसान 
और बृद्धिजीवी, सभी उत्पाटन के निरतर विकास और 
उनति मं लिठ्चस्पी रखते है। 


समाजवाद के अ-तगत भी मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच बुनियादी 
अतर होते हैं। सामायत मजदूर और क्सिन 'रीरिक श्रम करते हें तथा 
बुद्धिजीवी मानसिक श्रम । बुद्धिजीविया वी अपेक्षा द्रारीरिक श्रम करने वाले 


लोगो बी शिक्षा और भस्कृति का स्तर नाचा होता है। 
बम्थुनिज्म की ओर क्रमिक सक्मण के दौरान मानसिक और टाहीरिक 


श्रम का पारस्परिक बुनियादी आतर समाप्त हो जायेगा ॥ यह काय यत्रीकरण 
और स्वयचालन क द्वारा आधुनिक उत्पादन व॑ विकास के आधार पर होगा । 


१ * कम्युनि मं का माय? पृष्ठ शे३२।) 


रछर 


कठिन बाय मणीनों द्वारा होगे । मेहनतकरा जनता का आम टाशणिक्र जौर 
वनानिक एवं तकनीबी पान इजीनियरा तथा कपिलास्त्रिया के चान के बरावर 
हा जायेगा । 
मानसिक एवं शारीरिक श्रम वे बीच वुनियादी विभेद खत्म हो जाने से 
अ्रयक काय म दाना प्रकार के श्रम का समुकत रूप से प्रयोग हागा। कम्यूनिस्ट 
समाज मे काय करने वाला प्रत्यक व्यक्ति जसाकि माक्स ने कहा था अपनी योग्य 
साआ वा बिना स्यालू किय एसा काय वरेया जिसम मानसिक जौर शारारिक 
दानो प्रकार के श्रम का प्रयाग हागा । 
कम्युतिस्ट समाज में मेहनत जनता का श्रम अत्यन्त यत्रीकतत होगा । 
मजदूर क्म्युनिज्म क तबनीक के नियत्रण का काय दक्षतापूवव सम्पादित करेंगे। 
उनके काम भ मानसिक श्रम का ही अधिक प्रयाग होगा। शारीरिक श्रम स हमारा 
मतत्व उत्तरात्तर मचीना के काय के नियत्रण और समजन स होगा। बहन का 
सार यह है कि व्यापक यत्रीकरण ओर स्वयचालन क भ्रयोग से शारीरिक श्रम 
इजीनियरा और तकनीकी विशेषज्ञों के श्रम की हो एक किस्म क॑ रूप मं परिणत 
हो जायेगा। 
शारीरिक श्रम के निराकरण को सरल रूप म नहीं समसना चाहिए। 
विसी भी प्रकार का श्रम विना हारीरिक प्रयास के नही किया जा सकता । कि तु 
मानमिक श्रम प्रधान हो जायेगा और शारीरिक प्रयास के तत्व 'यूनत्म हा जायेंगे। 
सांवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम मे बताया गया है. कम्युनिज्म की 
विलय के फलस्वरूप " जनता का उत्पादक क्रिया मं मानसिक एवं चारीरिक 
श्रम का सयोग होगा । बुद्धिजीवी एक भिन सामाजिक समुदाय के रूप म न रहग। 
हाथ से काम करन वाल मजदूर सास्कतिक और टेववराठाजिक्ल स्तर की दष्टि से 
आनपिव श्रम करने वाल छागा वी वरावरी मे आ जायेंगे। !* 
विभेदों कम्यनिस्ट निमाण के फ*स्वरूप वर्गों के बीच विभाजव 
मास्ति की रेखाए अमाप्त हां जायेंगी और सामाजिक दष्टि से 
समरूप समाज बतेगा। 
लहर और गाव तथा मानसिक एवं शारीरिक श्रम के बीच विभेद मिट 
जाने पर समाजवादी समाज के दो मित्र वर्गों--मजदूर वग और क्पक वग--तथा 
उनकी सामाजिक कीटि--शुद्धिजीवी--के पारस्परिक अन्तर समाप्त हा जायेंगे। 
कम्पुनिज्म वर्गों एव सामाजिक कोटियों के बीच समाज का विभाजन 
खत्म फर देगा। कम्युतिज्म के अतगत जनता के बोच न कोई वग रहेंगे और न 
चर्ग विभेद और सामाजिक विभेद ही । 
१ “क्ग्युनिज्म का मांगा) पृष्ठ श२०।त 


रेफर 


कम्यूनिज्म जनता में परस्पर समानता लायेगा। कम्यूनिज्म के आतगत 
समाज मे सभी लोगो की समान स्थिति रहेगी और उत्पादन के साधनों को दष्टि से 
वे एक ही स्तर पर हांगे। सबको काम और वितरण की दषप्टि से समाव सहूलियत 
हागी। वे सावजनिक कार्थों के प्रवध में सक्रिय हिस्सा लेंगे। सावजनिद और 
व्यक्तिगत हिता म॑ समानता होने के कारण व्यक्ति और समाज वे बीच मत्रीपृण 
सहयोग के सम्बंध हांगे 
वर्गों और दंग विभेदा के उमूलन के बाद जातिया कः बीच सम्बंध 
पनरपेंगे। वग विभेदों वी समाप्ति और वम्युतिस्ट सामा- 
जातिगत सम्बधी का जिक सम्वधों के विकास से जातिया के बीच सामाजिक 
विकास समरूपता आती है और सस्कूति, नतिक मूल्या एवं 
जीवन यापन के तौर तरीको भें समान वम्युनिस्ट 
विशेषताओं क विकास का प्रोत्साहन मिलता है और पारस्परिव विश्वास और 
मिश्रता बढती है। 
समाजवाद के अःतगत जातिया विकसित होती हैं ओर एक-दूसरे वे नजे 
दोज़ आती हैं। सभी जनगण ओर राष्ट समान मूल हितो स वधक्र एक परिवार 
का रूप धारण कर लेत हैं तथा एकमात्र लक्ष्य--फम्पुनिज्म की ओर बढते हैं । 
कम्युनिज्म के निर्माण के साथ जातियो के बीच भौतिक एवं आध्यात्मिक 
सम्पत्ति का विनिमय उत्तरोत्तर बढता है और प्र॒त्यक सोवियत जनतत्र का मम्यु- 
निहट निर्माण के समान लय वी पूर्ति म योगदान बढता जाता है। 
कम्युनिश्म की विजय होते हो सोवियत सघ वी विभिन जातिया परस्पर 
और भी नजदीक आयेंगी और उनकी आधिक एवं विचारधारा सम्दधी समानता 
बढ़ेगी तथा उनकी आध्यात्मिक सरचना म कम्युनिस्ट विशेषताओं का समावेश 
हागा । सावियत सघ की क्म्युनिस्ट पार्टी क कायश्रस में बताया रपया है कि “जाति 
गत विभेटा और खासकर भाषागत विभेदों का उम्लून वग विभेदा क 3 मूल बी 
अपेक्षा लम्बी अ्क्रिया है। * 


३. मपुष्य जीवन की प्रमुख आवश्यक्ता के शप में 
श्रम का परिवतन 
जव मजदूर तक्नावी साज सामान सा सम्पन हा हारारिद और मात 
मिक्त श्रम व॑ बोच की बुनियाटो खार्ट मिट जाय और 
छागा का श्रम व प्रति कम्पुनिस्ट दृष्टिवाण हा तेव 
प्रत्येक स्यकिति का श्रम उसके जीवन की प्रमुच् ब्यव 
है बम्युनिम का मांग 3, पृष्ठ ५६० + 


श्रम--मनुष्य जीवन 
वी प्रमुस आवश्यकता 


इयकता घन जापेगा। श्रम एक स्वस्थ जीवन की क्रियाओं वी स्वाभाविक 
अभिष्यक्षित होगा । 
मम्पूण समाज वे कल्याण वे लिए विया जाने वाला नि शुल्क सजनात्मक 
श्रम प्रत्यक व्यक्ति को सुस् और आनाद देगा। 
कम्युनिज्म मे अन्तगत प्रत्यवा व्यक्ति का अपनी क्षमता और प्रतिभा वे 
पूण वियास वे लिए उचित अवसर मिलेगा। प्रत्येव व्यक्ति निजी और सामाजिक 
हित को ध्यान भ रखकर अपने काम का छुनाव बरेगा। 
एगल्म ते लिणा वम्युनिज्म कं आतगत उत्पादन का इस तरह वा 
सम्ठन होना चाहिए जिसम एक ओर तो कोई व्यक्रित उत्पाटब श्रम वा-जां 
मानय अस्तित्व वी एक अनिवाय शत है--अयना हिस्सा दूसरा क सिर पर नहीं 
डाल पायंगा और दुप्तरी ओर उत्पाटक श्रम मनुष्यो को पराधीव बनान का साधन 
नही रहेगा, बल्कि वह प्रत्येदः व्यक्ति को अपनी समस्त शारीरिक एवं सानसिक 
क्षमताओं का चौमुदी विकास बरने तथा पूण प्रयोग बरन का अवसर देगा तथा 
दस प्रकार मनुष्य वी मुक्ति का साधन वत जायेगा और इसलिए उसम उत्पादक 
श्रम मनुष्य को भार नहा प्रतीत होगा बल्कि उक्षत्रे छिए आनाद का स्रोत बन 
जायेगा ।' * 
कम्युनिस्ट समाज में हर काम करने वाला व्यक्ति इजीनियर और मजदूर 
दानो का काय करेगा | साथ ही समाज का हर स्वस्थ सदस्य राजनीतिक कार्यों भ 
सक्रिय हिस्सा लेगा। मनुष्य की योग्यताए और प्रतिभाए पुष्पित होगी और जीवन 
के सभी क्षेत्रों म॒ उनका इस्तेमाल होगा। सामायतया श्रम का आटर सम्मान 
क्या जायेगा मौर यही मनुष्य की योग्यता का मापदण्ड होगा । 
समाजवाद के अतगत हर मेहनतकश द्वारा अपने कयय का निवाह-- 
अपनी पूरी योग्यता क साथ काय का सम्पादन--भौतिक और नतिक प्रोत्साहना 
द्वारा होता है । किवु क्म्युनिस्ट समाज म सदस्यो को उनकी चेतना ही काम करने 
का लिए प्रात्साहित करेगी । क्म्युनिस्ट समाज म॑ किसी भी व्यक्ति क लिए कॉम 
न करना असम्भव है। जनमत और उसकी अपनी चेतना उसे क्यम करने के लिए 
प्रात्माहित करेगी । अपनी योग्यता के अनुसार काम करना आदत बन जायगा 
समाज के हर सदस्य के ठिए मुख्य आवश्यकता बन जायेगा । 
श्रम क जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन जाने पर श्रम क प्रति एक नवीन 
कम्यूनिस्ट दष्टिकोण उत्पन होता है। कम्युनिज्म क॑ अन्तगत श्रम की चर्चा करते 
हुए >ैनिन ने लिखा. सकुचित और ठीक अथ की दष्टिस क्म्युनिस्ट श्रम का 
मतलब समाज की भलाट के ल्ए किया गया लि शुल्क थम है। यह श्रम किसी 
3 फ्रेशरिझ एगल्स-_ ब्यूइरिंग मत खण्टन”, पृष्ठ ४०० व। 


पशु 


निश्चित दायित्व के रूप म और कि'ही खास वस्तुओ की प्राप्ति के लिए नही होता 
और न ही परम्परागत और कानूनी तौर पर निश्चित दर से होता है। यह श्रम 
विता किसी निश्चित दर वे” और बिना किसी पुरस्कार की आशा और प्रलोभन 
के स्वच्छा से क्या जाता है। यह श्रम सामूहिक कल्याण के लिए वाम करने वी 
आदत थौर चेतना इच्छा का परिणाम होता है। यह श्रम स्वस्थ जीवन हे लिए 
आवश्यक होता है। १ 
श्रम के प्रति नवीन कम्युनिस्ट दप्टिकोण समाजवादी समाज मे ही उत्पन 
होन छगता है। भावी कम्युतिस्ट समाज या मातव क्म्युनिज्म वे लिए सधप के 
दौरान श्रम और सामाजिक क्षियाकलापी प्रक्रिया म 
क्म्युनिस्ट तरीके से उत्पन होता है। कम्युनिज्म का निर्माण करोड़ो मजदूर 
काम करना ओर अपने सूजनात्मक काय के द्वारा करते हैं। उनवी बेतना 
जीवन बिताना जितनी ही ऊची और उनकी क्रिया जितनी ही पूण और 
सीखना व्यापक होगी, कम्युनिज्म क भौतिक और तकनीवी 
आधार का निर्माण उतनी ही तेजी से हगा। कम्युनिज्म 
और श्रम अभिन हैं। सिफ काम वे द्वारा ही मानवजाति के उज्ज्वल भविष्य-- 
कम्युनिज्म का निर्माण हां सक्‍ता है। इसलिए यह महत्वपूण हो जाता है वि 
लोग को इस प्रकार प्रशिसित क्या जाय कि वे श्रम को जीवन यी प्रमुस आावश्य 
कता के रूप म देखें ओर उसकी इज्जत करें। 
पूरे पैमान पर कम्युनिस्ट निर्माण काय ने दौरान श्रम व॑ प्रति बम्युनिस्ट 
दष्टिकोण का पनपना अत्यत आवश्यक है। सावियत सघ पी वम्युतिस्ट पार्टी के 
कायश्रम में बवाया सया है. समाज ह शभी सतस्यों में श्रम वे प्रति सम्युतिस्ट 
दप्टिकाण परत करना पार्टी वा मुस्य शक्षणिव बाय है । गमाज क हित ये लिए 
श्रम वरना सबवा पुनीत वतब्य है॥ * 
सोवियत सघ मे श्रम या प्रति यबम्युनिस्ट दष्टिकाण पदा मरनमद्ुड 
गरूनियना तरुण कम्युनिस्ट लीग और विद्याल्या की भ्रमुस भूमिका होती है । 
लेनिन व अनुसार ट्रंड यूनियनें फम्युति_म मी पाठशाला है। य औद्यागिव 
अनुशासन को मजबूत करती हैं और सम्राजवाटा अनुकरण आहलोटन मो प्रास्सा 
हत करती हैं श्रम * उनत तरीका क प्रयाग को प्रात्माटन देती हैं और महतत 
बद्य जनता व दोच डयापर सासहतिव बाय करती हैं। 
तरतों मे श्रमक प्रति बम्युनिस्ट दष्टिकराश जो बढ़ावा नेम हाण 
कम्यनिस्ट लाग मी बडत बदी भूमिता होगी है। तरद वम्यूनिस्ट छोग श्रम बी बदित 
१ लनिने सद्नित रचनाए! , सादर ३, पृष्ठ श्ह८व 
२ कम्युनिस्म डा मय !, पृष्ठ २६१४ 
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“रामातें दिखान के लिए तछुणों का आह्वान करती हे । वह वम्युनिज्म के तरुण 
नेर्माताओं म समाज के प्रति कतव्य भावना वा समावद्य करती है । 
श्रम के प्रति कम्युतिस्ट दष्टिकोण पदा करन मे स्कूल का बडा हाथ हाता 
/। यह विविध नान-सम्पन लागो काम बरन और भौतिक सम्पत्ति उपन करने 
इ सल्म छोगो को टिलित करना है। 
श्रम के प्रति कम्युनिस्ट दष्टिकाण जाथिक योजनाआ का पूरा करने या 
डध्य से आग निके जान के लिए चलन वाले तिस्वायथ सघप म अभिव्यक्त हाता 
है । यह दृष्टिकोण समाजवादी प्रतियागिता खास तौर स तूफाना मजदूरों और 
केम्युनिस्ट बक क्लेविटव की उपधि पाने के लिए होने वाला प्रतियांगिता म तथा 
परती और बेकार जमीन को जातन आलि के लिए सावियत जनता के दहभविनिषूण 
भआातोरना मे अभिव्यक्त हाता है। 
मम्युनिस्ट श्रम का यवहार म लान क लिए एक जन आन्दालन सार द्श 
मे फर गया है । सक्डा-हजारा सामूहिक सस्थाएं टीम विभाग जेत्र और उद्यम 
इस आदालन म हिस्सा 7 रह हैं। 
कुछ ही वर्षो म २६० लाख छाग व्म आदाल्तम शामिल हा गय हैं। 
प्रगक् टूसरा या तीसरा सजटूर कम्युनिस्ट श्रम क तूफानी मजटूर की उपाधि 
प्राप्त करन ये' लिए प्रयत्नशील है । सव सदस्य इस नार पर चल हैं. कम्युनिस्ट 
तौर-तरीके स काम करना और जीवन विताना सीखा ।/ 
अपने काय मे टप हात हा कम्युनिस्ट वके क्लक्टिव और त्फानी 
भजदूर अपनी सफ्ल्ताआं स सतुप्ट नहीं हो जात । वे रूढिवाद क खिलाफ दढता 
पूवक सघप करत है और विक्रसित तकवीका मशाना और श्रम सगठन को 
व्यवहार म जान क लिए प्रयत्न करते हैं | अपन क्षेत्रा का अग्रणी बनान के बाद 
उनम स सबस अच्छे छाय पिछट और कठिन क्षेत्रा क अपन साधिया का मटद करन 
के लिए उमुख हात हैं । 
कम्यूनिस्ट वक क्‍लेक्टिव और तूफानी मजदूर परिवार क भीतर 
दूसर लागो के साथ मानवीय सम्बध कायम करता चाहन हैं. जा कम्युनिस्ट नैँति 
बता के सातदण्टा के अनुकूल हा । 
कम्युनिज्म का निमाता उच्च विचारा जौर नतिक सिद्धान्ता वाला व्यक्ति 
हाता है। इस कम्युनिज्म क निमाता को नतिक सहिता म॒ स्पष्ट रूप स रखा यया 
है। इस सहिता म निम्नलिखित सिद्धात हैं 
कम्युनिस्ट आद' के प्रति निष्ठा समाजवादी मातभुमि एव अय समाज 
वादी देखा के लिए प्रम भाव 
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समाज वी बटार के हिए निष्ठापुवक श्रम--जा काम 7हा बरगा, बह 
सायगा नी नहों, 

सावमनित स्वास्थ्य बनाय रखने और उसव वियास के लिए प्रयक ने मन 
में चिता 

सावजनिव बठव्य वी भावना से आतप्रात हाना सावजनिक हित व लिए 
घातव कार्यों वा सहन नहा करना 

सामूहियता को भावना ओर बशुत्वपूण परारस्परित्र सहयाग--प्रत्येक 
व्यक्ति सबये लिए और सब प्रत्येक क लिए, 

“यक्तिया व बीच सानयीय सम्बाघ ओर परस्पर प्रतिप्ठा का भाव--हर 

यकित दुसरे व्यक्ति क॑ लिए मित्र साथी और भाई है 

ईमानदारी जौर सच्चाई नतिक शुद्धता विनसता और सामाजिक एव 
निजी जीवन मं टिखावापन ने होना 

अयाय, परजीविता बईमानी पदलोलुपता और धन बटारने की भावना 
के प्रति मयौता न करन का दप्टिकोण 

सोवियत सध के सभी जनगरण वे बीच मित्रता जौर भाइचार वा भाव 
जाति ओर रगभेद पर आधारित घणा का सहन न करना 

कम्युनिज्म शान्ति और राध्ट्रा की स्वतवत्ा व शत्रुआ से समझौता न 
मरना, 

सभी देशो के मेहनतक्ट) और जनगण स बे घुत्वप्ूण ऐव्य भाव । 

श्रम के प्रति नया कम्युनिस्ट दष्टिकोण पनपने और श्रम का जीवन वी 
मुस्य आवश्यवत्ता बन जान तथा साथ ही सामाजिक आाधिक विभेदो के खत्म ही 
जान पर भौतिक समूद्धि के वितरण की व्यवस्था म सुधार को प्रौत्साहेन मिलेगा | 


४ वितरण के कम्युनिस्ट सिद्धांत को ओर सक्रमण 

कम्युनिस्ट निमाण के दौरान उत्पादन के समाजवाती सम्बधा के विक्तित 
और उनत होने का मतलब है भौतिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति के वितरण वे 
रूपा वा विवास | 

कम्युनिज्म की ओर सक्रमण के फलस्वरूप वितरण क' समाजवादी 
पिद्धा त-- 'प्रत्येक स उसको क्षमता वे अनुसार काम लिया जाय ओर प्रत्यतत का 
उसके काम के अनुसार हिस्सा टिया जाय/--के स्थान पर वितरण ना कम्युनिस्ट 
सिद्धान्त-. 'प्रत्यव से उसकी क्षमता वे अनुसार काम लिया जाय और प्रत्येव को 
उसकी आवश्यक्ता वे अनुसार हिस्सा टिया जाये! --आ जायेगा । 


रेछप 


मावमस ने रिखा है व्यक्तित को श्रम विभाजन के प्रनि दासता जोर 
उसदे साथ हो मानसिव आर चारीरिल शम की परम्पर विमगति के समाप्त हा 
जाने जीवन व॑ एवं साधन क रूप म नही उल्सि जीवन वी एक प्रमुख आवश्यकता 
के सूप मे श्रम वे परिवतित हो जान व्यवित थे सर्वागीण विकास के साथ हो 
उत्पादक दावितया म अपार वृद्धि हा चाने सौर सहवारी सम्पत्ति ब अनस्र सात 
के मुक्त हो जान वे बाद हो समाज जपन पतावे पर लिखिया प्रत्यत व्यक्ति से 
उसकी क्षमता ने अनुसार बाम लिया जाये और प्रयक को उसकी आवश्यकता के 
अनुसार हिस्सा दिया जाये ।”* 
वितरण वे नम्युनिस्ट सिद्धात की ओर सत्रमण वे लिए सवप्रथम यह 
जरूरी ह कि इतना उत्पादत हो कि समाज को विपुर 
वितरण वे वम्युनिस्ट मात्रा म भातिव' एवं सास्ड्तिक सम्पत्ति उपलब्ध हा 
सिद्धांत यो ओर. और भत्यक “यवित को हर प्रत्ञार की चीजें उपभाकता 
सक्रमण वे लिए बस्तुए--खाद्य पटाय वस्त्र जूता ओर सास्कृतिक 
क्या जरूरी है ?_ एव कल्पाणवारी चीजें--स्वृर नाटयशाला सिनेमा, 
रेडिया परिवहन घर इत्यादि पयाप्त मात्रा म प्राप्त हा। 
जीवन वी अनिवाय वस्तुआ की विपुलता हो जान और * प्रत्येक को उसकी 
आवश्यकता व अनुसार हिस्सा देन ! क सिद्धान्त थे व्यवहार म आन का मतलब 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को (समाज म उसकी स्थिति तौर उसके वाम वी मात्रा और 
विस्म जा भी हो) समाज स अपनी आवश्यकतानुसार हर चीज प्राप्त हागी। 
आवश्यकता व जनुसार वितरण क॑ कम्युनिस्ट सिद्धांत की व्याप्या पूजीवादी भाड 
दृष्टिकाण स॑ नहीं की जा सकती कि हर आदमी को हर चीज उसकी दच्छानुभार 
सात्रा मे मिरे। आवश्यकता बे अनुसार वितरण का मतल्व है कि वम्युनिज्म के 
अतगप सामूहिक जीवन के नियमा की मानने वाले सुनिलित एव सुसस्कृत मनुष्य 
को उचित आवस्यक्ताओं को पूर्ति हो । इसके फलस्वरूप मनुष्य अपन और 
अपने परिवार व रिए जीवन की अनिवाय बस्तुए जुटाने की चिन्ता स मुक्त हो 
जायेगा। 
जय तब ममात के प्रत्यक सदस्य म कम्पुनिस्ट चतना नही गाती और वह 
श्रम के प्रति कम्युनिस्ट दष्टिकाण नही वपताता, तब तक जीवन यापन के छिए 
जावश्यव वस्तुआ का कम्युनिस्ट सिद्धान्त के जनुसार वितरण नही हा सकता । यह 
आवश्यक है कि लोग जपनी क्षमता के जनुसार काम वरन वी आदत डाजें। 
जब तक वितरण के क्म्युनिस्ट सिद्धान्त को अपतान के लिए आवश्यक 
परिस्थितिया नहीं उत्पत्न हा जाती तब त्तव समाज श्रम और उपभाग की भात्रा 
२ माकस और एगेहस, ' सकलित रचनाए”, सट २ मास्को, पृष्ठ २४३ 


इ्ज्र 


पर बड़ा नियत्रण रखेगा और उत्पादन व्य वितरण काम की मात्रा और किस्म व 
अनुसार करेगा । 
श्रम की मात्रा व अनुसार वितरण श्रम उत्पाठकृता मजदूरा का ऊची 
दक्षता तथा उ'पादन तबनोवा वे वियास को वढाता है और छाग्रा वी अपनी 
योग्यता वे अनुसार वाम करने की प्रवत्ति का प्रोत्साहित करता है तथा कम्युनिम 
की ओर प्रगति को बढ़ावा दता है। 
वितरण वा समाजवादी पिद्धात वितरण व वम्युनिस्ट रूपो के विकास 
मे बाधा नहा डालता, बल्कि उस पूरी तरह प्रात्साहित करता है। वितरण क 
कम्युनिस्ट रूप एफाएक पूण विकसित होकर नहा प्रकट 
सावजनिक कोप हाग वल्वि श्रमव अनुसार वितरण # समाजवादा 
क्म्युनिस्ट वितरण तरीको के साथ साथ विशश्चित हांगे। सोवियत सघ की 
का माग कम्युनिस्ट पार्टी की २२वी वाग्रेस न बताया वि श्रम 
के अनुसार वितरण क बम्युनिस्ट सिद्धान्त क्री ओर 
सक्मण क्रमिक रूप मे होगा। २२वी काग्रेस ने दोनो सिद्धान्ता को संयुक्त रुपस 
अपनाने पर जोर दिया, क्याकि जब तव भौतिक सम्पत्ति का उत्पादन विपुल मात्रा 
मे नहीं होगा तब तक श्रम क॑ अनुसार वितरण के मिद्धा'त का परित्याग नहीं 
होगा । इस सिद्धा त क॑ परित्याम का मतलब होगा कि सम्पूण सचित साधन खत्म 
हो जायेंगे और आधिक विकास के माय म बाघा प्रडेगी। फलस्वरूप कम्युमिस्ट 
समाज का निर्माण नही हो सबेगा। दोना सिद्धातती को सय्रुक्त रूप से अपनाने 
पर समाजवाद सक्म्युनिज्म की ओर सतमण के दौरान भोतिव और सास्क्तिक 
सम्पत्ति बा अधिकाधिक भाग सावजनिक उपभोग कोय से, काम की भात्रा और 
किस्म का बिना विचार क्ये समाज के सदस्यो म नि शुल्क वितरित हागा। 
सोवियत सघ वी महनतक्श जनता को सावजनिक कोष स अभी ही एक 
बडी राधि प्राप्त हो रही है। 
सोवियत सघ मे ३६० छास से अधिर पेंपनयाफ्ता छोग। वा भरण पापण 
सावजनिक कोध स॑ होता है। क्रीव ५० छास स अधिक विद्याधिया का राजकाय 
छात्रवत्ति और छात्रावास की सुविधाएँ प्राप्त है। १२० लाख स अधिक महनतक्थ 
लोग और उनके बच्चे अपनी वापिक छुट्टिया आरोग्य गृहा, अवकाश गहां और 
तरुण पायनियर चिविरा म सामार्जिक वीम और सामूहिक फार्मो बे खच से 
बिताते हैं । 
१६६४ में सावजनिब उपभाग काप वी राटि ३,६६ ००० लाख खूबल 
थी जा १६४० की वुल राजकोय बजट राटि की टुयुनो थी। १६८० में इस मट 
पर २५ ५० ०००--२६ ५० ००० लासे रूबर खच हांगे। 


के 


कम्युनिज्म की ओर सक्रमण के साथ समाज प्रत्येक व्यक्ति का बचपन से 
लेकर बुढ़ापे तक अधिक ख्याल करन लगगा। हर तरह की विशेष चिक्त्सा का 
प्रबंध क्या जायंगा । बच्चा के लिए आवश्यक सम्थाआ का काफी विस्तार होगा 
जिससे पत्यक परिवार अगर चाह ता अपन हर उम्र के बच्चा को थिक्षा सस्याता 
में भेज सवेगा। राज्य, टेड यूनियर्ने और सामूहिक फाम अपग या बूटा हान के 
कारण काम करने म अक्षम लगा का ध्यान रखें। 

बीस वर्षों (१६.१ ८०) के बाद सावजनिक उपभाग काप बी रालि वास्त 
विज राष्टीय आय के करीब आधे के वरावर होगी । सावियत सघ वी कम्पुनिस्ट 
पार्टी क कायक्रम के अनुसार तब्र सावजनिक व्यय स निम्नरिखित काय हो सके 

बार सम्थानो और वाटिंग स्कुला म बच्चा का निशुल्क भरण प्रापण 
(अगर अभिभावक चाहें तो), 

सभी 'क्षणिक सस्थाआ"म विद्याथियों को नि युल्क विक्षा 

सभी नागरिक को मुफ्त चिक्तिसा सवा स्वास्थ्य-यहा मे रुग्ण यवितिया 
को नि शुल्त दवा और चिकित्सा 

मुफ़्त मकान और नि शुल्क सामुदायिक सेवाए 

नि शुल्क म्युनिस्चिपए परिवहन सुविधाएं 

कतिपय सावजनिक सवाए मुफ्त प्रदान करना 
कि अवकाश गहो बात्यिहाउसो पयटक विविरा और खेल्कुद की सुविधाआ 
के शुल्क म निरतर कमी और आहिक तौर पर उनका नि शुल्क उपयाग 

जनता को अधिक्राधिक फाय” सुविधाएं ओर छात्रवत्तिया (अविवाहित 
माताभा वहुत-म बच्चा वाली माताआा का अनुदान और छात्रा का छात्रवत्तिया) 


उद्यमा ओर सम्थाजा म तथा सामूहिक फाम के क्सिना क लिए नि युल्क 
सावजेनिक माजनाल्य (दापहर का साता) की धीर घीरे ययवस्था । 
हि इन ल्क्ष्या को पृति के परिणामस्वरूप सावियत स॒घ वितरण क कम्युतिस्ट 
सद्धान्त की का्याविवति की आर जार चार स॒ अग्रसर होगा। 
कम्युनिभ को आर सत्रमण क फ्ल्स्वरूप उत्पादन-सम्बंध विकसित और 
उनते हा और उपरि-सरचना म महवपूण परिवतत हाग। 


४ समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर सक्रमण के दौरान समाज 

का राजनीतिक सगठन, राजकोय सरचना और प्रशासन 
माक्सवाद-लेनिनवाद क॑ अनुसार राजसत्ता आथिक 
अश्यार पर खडी राजनीतिक उपरि-सरचना का एक 
भाग हातो है। आधिक आधार में परिवतन हान पर 
उपरि-सरचना भी ददल्तो है । 


सवहारा अधपिनायकल्व 
सर सम्पूण जनता के 
राज्य को ओर 


ज्च्ह्‌ 


पर कडा नियत्रण रखेगा और उत्पादन का वितरण काम की मात्र और किस्म के 
अनुसार करंगा। 
श्रम की मात्रा के अनुसार वित्रण श्रम उत्पादकता मजदूरा की ऊची 
दक्षता तथा उपादन तकनीका वे विकास को बढाता है और छोगा की अपनी 
सोग्यता वे अनुसार काम करने की प्रवत्ति को प्रोत्साहित करता है तथा कम्युनिम 
वी आर प्रगति को बढावा दता है । 
वितरण का समाजवादी सिद्धात वितरण व कम्युनिस्ट रूपी बे विकास 
भ वाघा नही डाटता बल्वि उस पूरी तरह प्रात्साहित करता है। वितरण वे 
कम्युनिस्ट रूप एकाएक पूण विकसित होकर नहीं प्रकट 
सावजनिक कोप हाग वल्वि श्रमवः अनुसार वितरण व समागवाही 
कम्युनिस्ट वितरण तरीजा के साथ साथ विकसित हाग। सोवियत सघ वी 
का माग कम्युनिस्ट पार्टी वी २१वी बाग्रेस ने बताया विश्व 
वे अनुसार वितरण के वम्युनिस्ट सिद्धांत की जोर 
सत्रमण क्रमिक रूप मे हांगा। २२वा बाग्रस ने दाता सिद्धाता को सयुत्त रपस 
अपगाने पर जोर दिया व्याकि जब तय भौतिव सम्पत्ति का उत्पाटन विषुर मात्रा 
म नही होगा तब तक श्रम के मनुसार वितरण मे सिद्धा त॑ का परित्याग नहों 
हागा। इस सिद्धाःत व परित्याग का मतरूब होगा कि सम्पूण स्चित राघन खत्म 
हो जायेंगे और आधिय वित्ञास व मांग में बाघा पड़ेगी। फलस्वरूप वम्युनिस्ट 
समाज या निमाण नहीं हो सबंगा। टाता सिद्धा'ता वो समुकत रूप से अपनात 
पर समाजवाट स वम्युनिज्म का आर सत्रमण के दौरान भौतिक और सास्हतिर 
सम्पत्ति वा अधिवाधित्र भाग सावजनिक उपभोग कोद स काम वी मात्रा और 
रिस्मि या बिना विचार किये समाज व सत्स्‍्या मे ति युल्व वितरित होगा | 
सावियत सघ वी महनतक्टा जनता का सावजनिय वापस जभी शा एव 
बड़ा राति प्राप्त हा रही है । 
मावियत सध मे ३६० छास से अधिव पेंगनयाफता छाया वा भरणलाधग 
सायजतित कोष से हाठा है। कराय ५० टास से अधिय विद्याधिया या राजबार 
छात्रवत्ति और छात्रावास वी सुविधाए प्राप्त हैं। १२० छास से जधित महनतर 
साय और उन बाय अपना वाधिक हटिट्या आराश्य-गह्ठा अवयार गश और 
तरण परायनियर थिविश मं सामाजिर बीस और सामूटित फार्मीं के सधस 
बितात हैं। 
१६६४ मे सावजनिंर उपमाव काया राटि ३,६६ ००० छारा सबतल 
भी जा १६४० गा बुर राजकाय बज? राणिकी टुयुता थी । १६८० में हग 87 
दर २१४ ४० ०००-- ६५० ००० शाख ह्बर शाप हगि। 


कैद 


कम्युनिज्म वी जोर सक्रमण के साथ समाज प्रत्यक ब्यक्ति वा हक 
ल्क्र बुटापे तक अधिक ख्याल करन ल्‍्मगा। हर तरह की विशेष चिकित्सा क 
ग्रव्ध क्या जायंगा । बच्चा के लिए आवश्यक सस्याआ का कापी विस्तार होगा 
पजिसस प्रयक परिवार अगर चाह ता अपन हर उस के बच्चा को शिक्षा सस्याव 
मे भेज सकगा। राज्य टड यूनियनें और सामूहिक्र फाम अपग या बूढ़ा हान के 
कारण काम करन म अक्षम लोगो का ध्यान रखें । के 

बीस वर्षो (१६६१ ८०)के वाट सावजनिक उपभोग काप की राधि वाम्त 
विक राष्टोय आय के करीव आधे के वराबर होगी। सोवियत सघ की कम्युनिस्द 
पार्टी के कायक्रम के अनुसार तब सावजनिक व्यय से निम्नलिखित वाय हा सकेंगे 


वार सस्यातों और वारतिय स्कूल मे बच्चा का निशुल्क भरण पापण 
(अगर अभिभावक चाहें तो 


सभी दा त्णिक सस्याजा“म विद्याथिया का नि युल्क रिक्षा 


सभी नागरिक! का मुफ्त चिकिसा सवा स्वास्थ्यन्यहा म रूग्ण यवितिया 
को नि शुल्क दवा और चिकित्सा 


मुफ्त मकान जौर नि 'ुल्क सामुदायिक संवाए 
नि/पुल्क म्युनिसिपल परिवहन सुविधाएं, 
कतिपय सावजनिक सवाए मुफत प्रदान करना, 


जवबाश-गहों वोडिगहाठसा पयटम विविरा और खेलकूद वी सुविधाओं 
के शुल्क म निरन्तर कमी और आरिक तौर पर उनका नि शुल्क उपयोग 


जतता का अधिका घिक फायट सुविधाएं और छात्रवत्तिया (अविवाहित 
मातावा, वरत-स बच्चा वाली माताजा को बनुटान कौर छात्रा को छात्रवत्तिया ) 


उद्यमों और सम्याआ म तथा सामूहिक फाम के क्साना के लिए नि गुल्क 
सावजतिक माजनाल्‍्य (दोपहर का खाना) की घीर घीरे व्यवस्था । 


+ः इन लश्यो को पू्ति क परिणामम्य्ूूप सावियत सघ वितरण के क्म्युतिस्ट 
मड़ान्त की कायाीवति की आर जार चार स॒ अग्रमर हागा। 


कम्यूनि मं की आर भन्नमण के फलस्वरूप उत्पाटन-सम्बघध विकसित और 
उ नत हागे और उपरि-सरचना म महवपूण परिवतन हा ग। 


४ समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर सक्रमण के दौरान समाज 
का राजनीतिक सगठन, राजकोय सरचना और प्रशासन 
पं माक्सवाद-लेनिनवाद के रथ 
सवहारा जविनायकत्व 'निनवाद के अनुसार राजमत्ता आ्थिक 
मर सम्पूण जनता के आधार परु खडी राजनोतिक उपरि-सरचना का एक 
राज्य की ओर हाती है। आधिक आधार म परिवतन हाने पर 
उपरि-सरचना भी वदल्तो है । 


डेपर 


हे 

सोवियत सघ म समाजवाद की स्थापना वे फ्ल्स्व्प दण के जीवन मं 
भौर सोवियव समाज की वर्गीय सरचना से गहरे राजनीतिक परिवतन हुए। 
शोपक बर्गी का उम्ुल़न कर लिया गया और साबित जनता फी राजनीतिक 
और विचारधारा सम्बधी एकता बायम हुई । फरस्वरूप सावियत राज्य क॑ कार्यों 
में परिवतन हो गय। 

पूजीवाद स समाजवाट की ओर सक्रमण के दौरान सोवियत सघ मं गर 
सवयरा बर्गों के शद्रुतापूष कार्यों का दयाना सावियत राज्य का एक मुख्य काय 
था। वितु हत वर्गों व उपमूटन बे घाट उत्पाटन क समाजबाही सम्यधा की जर्डे 
गहरी हो गयी और सांब्रियत राज्य वा यह काय धोरे धीर खत्म हा गया । 

जाधथित निमाण और सगठन साम्यतित विउास और थिशा देख की रक्षा 
जौर समाजवादी सम्पत्ति की सुरक्षा समाजयाटी राज्य के मुल्य काय हो गये है । 
सावियत वितेश नीति का मुख्य उद्देश्य समाउवाट और कम्युनिज्म के निर्माण क 
लिए हा वि वी स्थिति बनाय रखना है। सोवियत सघ समाजवादी देशा वी एकता 
और धनिष्ठता को मजयूत करने व लिए काम कर रहा है। वह मुवित एव त्रा ति 
बारी था दोलना को सहायता दे रहा है एटिया अफ्रीका और लटिन अमरोका बे 
देशो के साथ एकता और सहयोग कायम कर रहा है भिन समाज व्यवस्थाओ वाले 
राज्या के बीच शाततिपूण सह अस्तित्व क॑ सिद्धांत का व्यवहार में परिणत कर 
रहा है और साम्राज्यवादी आक्रामकों वी योजनाओं को नाकाम बना रहा तथा 
नय विश्वपुद्ध बे खतरे का उमूलन कर रहा है । 

भविध्य भे राज्य कसे विकप्तित होगा ? इस प्रगन पर सोवियते सघ वी 
कम्युनिल्ट पार्टी की बाईसवी काग्रेस मे गम्भी रतापूवक विचार क्रिया गया। 

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम म बताया गया है कि सव 
हारा अधिनायकत्व जिसकी स्थापना महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति के परि 
णामस्वरूप हुई थी शोपक वर्गों का उमूलन वरन समाजवाद को पुरा करने और 
आततिम तौर पर विजयी बनाने तथा सोवियत समाज की पूरे पैमाने वे कम्पुनिस्ट 
निर्माण के माग पर अग्र॒प्तर करने के बाद आतरिक विकास क कार्यों की दृष्टि से 
आवश्यक नही रह गया है। मजदूर वग के ऐतिहासिक मिशन--कम्युनिज्म वी 
स्थापना--मं अब सम्पूण जनता सम्मिल्ति हो गयी है। सोवियत समाजवादी 
राज्य जिसकी स्थापना सवहारा अधिनायकत्व के रूप म हुई आज सम्पूण जनता 
का राय है। इसके माध्यम से सम्पुण जनता की इच्छा अभिव्यक्त होती है । 

समाजवाद की पृण और आ तम विजय क॑ वाट सवहारा अधिनायकत्व के 
जरिए मादूर वग को पथ प्रदशक की भूमिका अदा करने की जरूरत नही रह 
जाती है। इसकी नतत्वकारी भूमिका इसकी आ्िक स्थिति और इसके प्रत्यक्षत 


क्प्र 


समाजवादी सम्पत्ति के ऊचे रूप से सम्बद्ध होने के साथ ही कई दश्षका क वग 
सघप मे भाग लेने से आन वाठी हृढता और अपार ज्रा तिवारी अनुभव व कारण 
है। कठमुल्ला के सिवाय जौर काट इस वात से इनकार नही कर सकता कि सब 
हारा अधिनायक्त्व का राज्य अतनोगत्वा सम्पूण जनता क राज्य मे बदल जाता 
है क्योकि कठमुल्ट सावियद समाज की एक्ता के आशिक स्तम्भा का नहीं समय 
पात तथा इस वात वो समयने म असमथ होत हैं कि मजदूर वर सामूहिक फाम 
के किसानों और बुद्धिजीविया (ला हितों की समानता मावसवादी-लेनिनवादो 
विचारधारा और समान ल्थ्य--सम्युनिज्म के निर्माण--द्वारा एक सूत्र मे वे 
हाते हैं) के जीवन म उनका विभाजित करने वाल नहीं, वल्कि उहें एकता क॑ सूत्र 
मे बाधन वाल तव भुन्य और निणायक होत हैं । 

कम्युनिस्ट सामाजिक प्रगासन वी ओर जान म यह एक महवषपूण 
मजिल है। 

सम्पूण जनता का समाजवादी राज्य जिसम मजदूर बग की पय प्रटशक 
भूमिका हाती है, उहां कार्यो का पूरा करता है जिहें सबहारा अधिनायक्त्व 
प्रारम्भ करता है। 


कम्युनिम को बार सत्रमण क दोरान सम्पूण जनता के राज्य का काय 
कम्युनिज्म क॑ भौनिक और तकनीकी आधार का निर्माण करना और यह दखना 
हाता है कि समाजवादी सम्बंध वम्युनिस्ट सम्बधा के रूप में बटछ जायें । समाज 
वाटी राज्य का काम और उपभाग की मात्रा पर नियनतण रखना होता है। उसका 
बाय जन-क्ल्याण का बढ़ाना सावियत नागरिकों ब॑ अधिकारा गौर स्वतत्रताओआ 
को रक्षा करना समाजवादी कानून और व्यवस्था बनाय रखना जनता में समाज 
बादी अनुधासन और श्रम क प्रति कम्युनिस्ट दप्टिकाण पदा करना हांता है। 
समाजवादी राय का मुख्य काय दगा की प्रतिरक्षा व्यवस्था का सुदढ करना 
समाजवादी दा के साथ मत्रीपूण सहयोग बटाना, विश्व मे शान्ति बनाये रखना 
और सामाजिक आशिक ब्यवस्थाआ का बिना ख्याछू क्िय सभी देशा से सामा्य 
सम्बंध बनाय रखना है । 


वतमान परिस्थितियां म ममाजवादी राज्य तत्र निम्नलिणित ल्चाओं म 
विकृप्तित हो रहा है. समाजवादी जनवाद का चतुदिक विस्तार और उसमे उन्‍नति 
राजकीय प्रशासन और आद्िक एव सास्कतिक विकास क प्रवाध म सभी नागरिका 
की सक्रिय विरक्रत राजकीय यत्र क॒ काय भ सुधार और उसकी कारवाइया पर 
जनता का अधिकाधिक नियत्रण । 


ड्ेषरे 


पूर्णाधिवेशन में पार्टी एव राजकौय नियत्रण के मुख्य माध्यमों वो सावजनिक 
नियत्रणा के माध्यमों के रूपमे परिवर्तित करन के लिए निणय ल्यिंगय ये। 
राजकीय कार्यों के प्रशासन में अधिकाधिक छोगा को शामिल करने, पार्टी और 
सरकार के निर्देशनो की लगातार प्रशासनिक आधिक और आय सगछना द्वारा 
व्यवस्थित रूप स जाच करन, राजकीय अनुशासन हृढ करन तथा समाजवादी 
कानून के पालन की व्यवस्था करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी औौर सोवियत सरकार 
के हाथो भ ये प्रभावकारों साधन होग । 


पूरे पैमान पर कम्युनिस्ट निर्माण क दौरान जन सगठनो 
जन सगठनो की दिनो की भूमिका काफी महावपृण हा जाती है। जभी राज 
दिन बढती भूमिका कीय विभागा द्वारा क्यि जान वाह बटुत-स कार्यों के 
सम्पादव क लिए बे उत्तरदायी हो जायेंगे। 
अभी ही मेहननक्श जनता के सबस बडे सगठन क रुप मे ट्रेड यूनियनों के 
अधिकार महत्व और उनकी भूमिका काफी बद गयी है| उदाहरण के सरिए वे 
उत्पाटन सम्बधां समस्याओं का सुलझान (जैसे काम ओर मजूरी की दर का 
निधारण, उद्याग म मजदूरो का सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करमा औद्यो 
गिक व्यावसायिक एवं आय मजदूरा के विधाम और मन बहलाव का इतजाम, 
आदि) मअधिक सलग्त हैं। उहान पर्याप्त सख्या म॑ सास्कृतिब सस्थाना 
[स्वास्थ्य विहारा स्वास्थ्य-गषा जवकाटा गहरा तथा अनगिनत ज्रीडा सस्याआं का 
निमाण किया है । 
ट्रेड यूनियना क॑ माध्यम स औद्यागिक दफ्तर न और व्यावसायिक कम 
चारा आधिक क्रियाओं का अविकाधिक प्रभावित कर रह हैं। व औद्योगिक उद्यमो 
के काम मे सुधार लान ओर उत्पादन को नियत्रित करन म सहायता द रह है! 
यह आवश्यक है कि जन सगठना का हरा और औद्योगिक एव कृषि के द्रा 
मे चातति और व्यवस्था बनाये रखन और गुण्डागर्दी अपराध तथा समाज विरांधी 
तत्वा के खिलाफ कारवाई करन के लिए अधिकार पिलें। 


जन सगठनो का उत्तरोत्तर बडी भूमिका अदा करनी है। सावियत सघ 
की कमस्युनिस्ट पार्टी के कायत्षम न सास्कृतिक एवं स्वास्थ्य सस्थाना क प्रवाध म 
उह अधिकाधिक हिस्सा देन वी वात कही हू । कायक्र्म न कहा है कि अगल कुछ 
वर्षों म॒ भाटयगह सिनेमा समीत गोप्ठी मवत, क्लब पुस्ततार्य मौर आय 
सास्कृतिक एवं चक्षणिक सस्‍्थाओ (जो अभी राज्य के नियत्रण म हैं) का प्रबघ 
उह सौंप दिया जाय। चान्ति और व्यवस्था (खासकर जन स्ववसवक दल तथा 
मजीपूण यायाल्या द्वारा) बनाय रखने करिए उहें अधिकार प्रदात किय जायें। 


सोदियत सघ मे समाजवादी जनवाद मेहततकश्न जनता का बास्तविक 
जनवादी शासन हैं) इसका हर साल विस्तार और 
सोवियत और सरकार विकास हो रहा है | हाल के वर्षों म॑ कम्युनिस्ट 
के जनवादी सिद्धांतों परार्दी और सोवियत सरकार मे कई महत्वपूण वदम 
का विकास उठाये हैं ॥ ये कदम समाजवादी जनवाद की महान 
प्रगति के सूचक हैं। 

संघ जवतत्रो का आधिक और सास्कृतिक विकास के लिए काफी अधिकार 
दिये गये है। सोवियत सघ क आधिक और सास्कूतिक क्षत्र मं मैतृत्व की अत्यधिव 
के द्रीपता को दूर क्या गया है। स्थानीय पहल वो अधिकतम प्रोत्साहन दिया 
गया है। स्थानीय सोवियता का अतिरिक्त अधिकार दिये गये हैं। समाजवाटा 
बबानिक्ता के उल्लघन को खत्म कर टिया गया है । सामूहिक फ्यर्मों की पहल और 
उनके सदस्यी की प्रोत्साहित करने तथा कषि उत्पादन के लियोजन की प्रक्रिया मे 
सुधार करने के लिए पार्टी ने मह-वपुण कदम उठाय हैं। 

समाजवाद स कम्युतिज्म की आर सक्रमण के दौरान राजकीय कार्यो म॑ 
महनतकश जनता का सक्रिय सहयोग वढता जायेगा। सोवियता से आधा की जाती 
है. कि' वें महत्वपूण भूमिका अदा करेंगी ! हम जानते हैं वि जनता के हिता वी रक्षा 
और प्रतितिधित्व सावियतें करती है। 

सोबियतो मे शाहरा और यावा की सम्पूण मेहनतक्य जनता शामिल 
हाती हैं। व जनता क व्यापक संगठन और उनको एकता के प्रतीक हैं। सावियतत 
सघ वी वम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम म॑ बताया गया है कि वम्युतिज्म के निर्माण 
के दौरान सावियता की भूमिका और भी महदपूण ह जायेयी | सोवियतो में राज्य 
और सामाजिक सरचना की विवेषताए सयकत रुप स समावित है किसु व साव 
जनिक सगठना व रूप म ही काय क्रगी । आम जतता वा उनके वार्यों मे व्यापक 
और प्रत्यभ सहयाग हांगा। 

पूरे पाने पर कम्युनिस्ट विर्माण-काय प्रारम्भ होने पर अथव्यवस्था और 
सस्वति के साण ?दाबा राजरीय प्रशासन सबठना वए विशप महद है जाता है । 
उनडा भविष्य व्यापक है। क्तु कम्पुनिज्म के आतगत उनका राजनातिंक 
स्वरूप खत्म हां जायया। वे आथिक जौर सास्कतिक जावन वी व्यापक और 
बहांदध प्रक्रियाआ का निर्टेगन करने वाल स्वयशासित सावजनिक संगठन बत 
जायेगे । 

शजराज मे सहनतकद जनता द सक्रिय हिस्सा जन क्षैर उनव अधिरा 
घिर नियत्रण रे फटस्वरूप राजकीय और आर्थिक यत्रा के कार्यों म॒ सुधार हाता 
है। सांवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्ट को वद्धांय समितिक ह्सिस्बर १६६४ व 


जद 


पूर्णाधिवशन में पार्टो एवं राजकाय वियत्रण के मुख्य माध्यमा को सावजनिक 
नियत्रणा क॑ माध्यमों के रूप में परिवर्तित करने के लिए निणय ल्यिगय थे। 
राजवीय कार्यों के प्रशासन मे अधिकाधिक लोग को शामिल करने पार्टी और 
सरकार के निर्देदानो वी लगातार प्रशासनिक, आथिक और अय संगठना हारा 
“यवस्थित रूप सं जाच करने राजकीय अनुशासन हृढ करन तथा समाजवादी 
कानून के पालन की व्यवस्था करने के लिए वम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार 
के हाथों म य प्रभावकारी साधन होग । 


पूरे पैमाने पर कम्युनिस्ट निर्माण के दोरान जन सगठनो 
जन सगठनो की दिनो की भूमिका काफी महत्वपूण हो जाती है। अभी राज 
दिन बढती भूमिका कीय विभागा द्वारा क्ये जाने वाल बहुत स कार्यो के 
सम्पादन के लिए व उत्तरदायी हा जायेंगे । 
अभी ही मेहननतक्श जनता के सबस वडे सगठन के रुप म॑ ट्रेल यूनियन! के 
अधिकार, मह॒व और उनकी भूमिका कापी बढ गयी है ! उदाहरण के किए व 
उत्पाटन सम्बधी समस्याओं का सुलसान (जसे काम और मजूरो वी दर का 
निर्धारण उद्योग मे मजदूरो को सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाए प्रदान बरना औद्यो 
गिक व्यावसायिक एवं अय मजदूरा के विश्राम और मन बहलाव का इततजाम 
आटि) भअधिक सर हैं। उन्होने पर्याप्त सम्या में सास्दृतिक सस्थाना 
[स्वास्थ्य विहारा स्वास्थ्यनगहा अवकाश गहो तथा अनगिनत न्रीडा सस्थाजा का 
निमाण क्या है । 
टड यूनियना के माध्यम से औद्यागिक दफ्तर के और “यावसायिक कम 
चारा जाथिक क्रियाओ को अधिकाधिक प्रभावित कर रहे है। व औद्योगिक उद्यमा 
के काम मे सुधार टान और उत्पाटन का नियत्रित करन म सहायता द रह है। 
यह आवश्यक है कि जन सगठना को हाहरा और औद्योगिक एव कृपि के द्रो 
म शात्ति और व्यवस्था बनाये रखन और गुण्व्यगर्दी अपराध तथा समाज विरोधी 
तत्वा के खिलाफ का रवाई करन क॑ लिए अधिकार मिले । 


जन सगठनो का उत्तरोत्तर बडो भूमिका अदा करनी है। सावियत सघ 
की कस्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम ने सास्द्तिक एवं स्वास्थ्य सस्थाना क प्रबघ मे 
उह अधिकाधिक हिस्सा दने वी बात कही है । कायक्षम ने कहा है कि अगल कुछ 
वर्षो म नाटयगह सिनेमा सम्रीत गोप्ठी भवन वेल्बर पुस्तकाटय और अय 
सास्कृतिक एवं शक्षणिक सस्‍्थाआ (जा अभी राज्य क नियत्रण म हैं) का प्रवघ 
उाह सौंप दिया जाय । "ाति और व्यवस्था (खासकर जन स्वयसंवक दल तथा 
मत्रीपृण “यायाल्‍या द्वारा) बताय रखन के लिए उह अधिवार प्रटान क्रिय जायें। 


बैंबर 


समाजवादी जनवाद के चतुरदिक विकास और उनति के फ्ल्स्वरूप बहुत 
बडी सर्या म मेहनतक्द्य जनता समाजवादी उत्पादन के भ्रबाध म॑ हिस्सा लैगी । 


सभी राजकीय उद्यमो ओर समस्त निर्माण स्थलों पर स्थायी उत्पादन 
सम्मेलनो और समितियों क्री स्थापना की गयी है। वे लोगो को उत्पादन प्रधघ की 
ओर आकर्षित करती है। इसके फलस्वरूप एक य्यत़्त के प्रवध” के सिडा त 
को नीचे से जन नियत्रण” के साथ जोड दिया जाता है। इस तरह प्रब॒धक मेह 
नतकटा जनता के अनुभवो से लाभ उठात हैं। उनकी सुदृढता इस बात म निहित है 
कि उनवा काम औद्योगिक एव आफिस क्मचारियो इजीतियरो और तकनी शियनो 
औंर प्रशासन पार्टी तथा तरुण कम्युनिस्ट छीग के प्रतिनिधियों के पूण सहयोग 
द्वारा चलता है। 

इसी तरह पूरे पैमाने पर कम्युनिस्ट निर्णाण वाय वे दौरान समाजवादी 

राज्य तत्र बे निरतर विकास के लिए अत्यत अनुदृरू स्थितिया पदा होती है। 
समाजवादी राज्य-तत्र अपने क्रमिके विकास के फ्लस्वरूप 
कम्युनिज्म और कस्युनिस्ट सामाजिक प्रशासन मं बदल जायेगा। इसक 
राजमत्ता अतगत तब सोववियतें, ट्रड यूनियनें सहकारी समितिया 

ओर मजदूर वग क॑ आय जन सगठन शामिल होगे । 


जहां तक आधिक और सास्क्ृतिव प्रवघ का प्रश्न है कम्युनिज्म मं भी वे 
सावजनिक काय रहेंगे जि'ह अभी राज्य करता है कितु समाज के विवास के 
साथ-साथ उनमे परिवतन होगा और पूणता आयेगी । कार्यों वा चरित्र और उनको 
सम्पादित करने के तरीके कम्युनिस्ट समाज मे भिनहोगे। वतमान समय में 
नियोजन लखसा आशिक प्रबाध ओर सास्व्ू तिब विकास के वार्यों 4 लिए सरवारी 
विभाग जिम्मेदार हैं। कम्युनिस्ट समाज म इनवा राजनीतिक पक्ष खत्म हो जागगा 
और वे सामाजिक प्रशासन क अग बन जायेंगे। इस तरह राश्य के मुरया जाने का 
मतलब उसवा पूरी तरह लुप्त हो जाना नही है वल्कि राज्य क॑ अगो का बम्युनिस्ट 
सामाजिक प्रशासन के रूप म द्वद्वात्मक विकास है। 

पूण विकसित कम्युनिस्ट समाज की स्थापना के बाद आन्तरिक स्थितियों 
को दखते हुए राज्य आव*यक॒नही रह जायगा शितु बाहरी स्थितियों को देखते 
हुए राज्य तमा लुप्त हांगा जब वम्युनि म सारे विश्व क॑ पमाने पर विजयी होगा। 
जब तक साम्रा यवा” और साम्राज्यवादी देश हैं हथियारवद फौज जस राज्य 
के अग को पूरी तरह मज़बूत बनाता हागा। प्सलिए कम्युनिज्म बे आतगत भी 
राज्य तब तक वना रटठगां जब तक सांम्राज्यवारी आत्रमण का खतरा रहगा। 
स्पष्द है कि' राय व पूरा तरह लुप्त हा जान के रिए आतरिव ह्थितियाँ यावी 


बसतिस्ट समाज की निमाण और समुचित वाह्य स्थितियां यानी पूर विश्व म 
सुगाजवाठ की विजय जौर सुदढतां दोना आवश्यक हैं। 
कयुनिम्म की विजय के पहले चरण के बटव दिना बाठ तब राज्य वतमात 
एप उमक लुष्त होने की प्रक्रिया वदी लम्बी हांगी। उसके रूप्त हान मं एक 
वृद्ध ततिद्वामिक युग छोगा और वह प्रक्रिया तमी रत्म होगी जद समाज स्वयं 
शयव बे 7ए पूरा तरह परिपक्व ने हो जाय | कुछ समय तक रापकीप प्रशासन 
और पवजनिक स्वययासन के टलेण मिले जुटे रूप में परिलधित हये। साहिद्रत 
इ7 में पृण विक्मित क्म्युतिस्ट समात की स्थापना थौर अतराष्टाए शएमच पर 
शणखाट के विजया और सुट्ठ होने के वाह ही रायय वी आवः्यकता खम होगा 


आर रमवित क्रिया को सुनिश्चित बनाता है, इसलिए सिफ पार्टो हो इन सभी सम 
ठगी वे प्रयासा को संयुक्त रूप से एकमात्र छटय की पृति के लिए छगा सकती है । 

अम्युनिस्ट पार्टी समाज विकास के नियमां के अपने चान के द्वारा पूरे 
सम्युनिष्ट निर्माण काल मे उचित नेतृत्व प्रदान करती है और इस बात वी वोशिय 
करती है कि शाम वा सवालन और नियोजन वचानिव आधार वर हो । 


् ह ् 
वम्युनिस्ट पार्टी व सेतत्व मं सीवियत जनता अपने उज्म्वक् भविष्य-- 
पस्युनिउम या निर्माण कर रहा है। 


कोइ सौ बए स अधिवः हुए सवहारा दंग व महान विक्षकों, मास और 
एंगेल्स ने क्म्युनिस्ट घोषणापत्र मं लिखा था. एक हौआ--कस्युनिज्म का हौआ 
“-यूरोप को आतक्ति बर रहा है। सभी दक्चो की मेहनतक जनता के वोरता 
पूण, नि स्वाथ संघ ने समस्त मानवजाति को वम्युनिज्म क सजतीक छा टिया 
है। कम्युनिज्म तब आने के लिए एक लम्बे ओर जनता के सुख के लिए सघप 
करन वाले बहादुरो के रक्त से सने मांग को तय करना पडा है। कम्युनिज्म का 
पुराना सप्रना आज सबसे बडा "क्ति बन गया है। आजे एक विशाल भूभाग पर 
कम्युनिस्ट समाज का निर्माण हो रहा है 

सौवियत सघ की कम्युविस्ट पार्टी ने अपती २२वी बाग्रेस में हप के साथ 
प्रोषणा की. ' सोवियत जनता की वतमान पीढ़ी कम्यूनिज्म के आतगत जीवन 
यापन यरेगी |” सोवियत सध म कम्युनिज्म का पूथ विर्माण मातवजाति के इति 
होम में श्सकी महानतम उपलब्धि होगा । 

कम्युनिज्म की ओर सोवियत जनता का हर छम्बा डग पूजीवादा देशा म 
सामाजिक और राष्ट्रीय उत्पीडन के खिलाफ सधप करने वाली मेहनतक्श जनता 
को प्ररणा देता है और सारे विरव के पैमाने पर मावसवाद-छेतितवाद के कम्युनिज्म 
के विचारों की विजय को नजदीक छाता है! 

कम्मुनिज्म का माय विश्व के जनगण का माग है। पूजीवाट से वम्यनिस्म 
की और आगे बढने का यह मांग मानवीय प्रगति का माय हैं । 


